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प्रवचन-प्रभावना 


अमूल्य श्रागस-निधि की सुरक्षा 


वीर-निर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार वर्ष की अवधि में एक-एक युग 
हम्बे तीन दुर्मिक्ष आये और गये । इन दुभिक्षों में नि्नेल्थ श्रमणों से 
मागम-वाचना, पृच्छना-परिवरतेना और अनुप्रेक्षा न हो सकी । इसलिए 
ऋमश; प्रत्येक दुसिक्ष के अन्त में पादलीपुत्र, मयुरा और वलमी में 
भ० भद्रबाहु स्कंदिलाचा्थ और आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता. में 
भागमों की सुरक्षा के लिए श्रमण संघ ने वाचनाओं का आयोजन किया ।* 
यहाँ तक श्रुत्ृपरम्परा प्रचलित रही ।* 

वीर-निर्वाण के ६८० वर्प पद्चात्‌ वलभी में देवधि गणि क्षमा 
भ्रमण की अध्यक्षता में श्रमण-संघ ने आगमों को लिपिबद्ध किया ।* 
लिखना ओर पुस्तक रखना निप्नेन्थ श्रमण के लिए यद्यपि सर्वथा 
निपिद्ध था, किन्तु देवाधिगणि ने जब स्पृत्ति-दौर्वेल्य का स्वयं अनुभव किया 
तो भागमों की सुरक्षा के लिए संघ के समक्ष पुस्तक लेखन के अपवाद 
को नव विधान किया । आगमों के लिपिबद्ध होने के पदचात्‌ १४०० 
वर्ष की अवधि में दुष्काल के कुचक्र ने जैन संघ से अनेक आगम छीन 
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१ (क) पाटलीपुत्र वाचना वीर निर्वाण के १६० वर्ष पद्चात्‌ 
(ख) माथुरी वाचना वीर निर्वाण के 5२७ वर्ष पब्चात्‌ 
(ग) वालभी वाचना माथुरी वाचना के समकाल हुई है । 

३ कुछ विद्वानों का मत है कि--माथुरी और वारूभी वाचनाओं में आगम 
लिपिवद्ध हो गये ये । 

हे वीर निर्वाण के ६६३ वर्ष पश्चात्‌ वलभी में देवधि गणि ने आगम और 
प्रकीर्णक छिविवद्ध करवाए। यह भी एक मान्यता है । 


का । 


लिए । आचाराग का सातवा महापरिज्ञा अध्ययन और दसवाँ प्रत्त 
व्याकरण अग परूण' टीकाकारों के दुय मं भी उपलब्ध नहों थे । अप्गमों 
के लेखनक्ाल में सकल्ति नादोमृत्र मे जिन कालक ओर उकालिक सूत्रों 
को एक सम्बों सूची अक्त है उनमें से अनेक आयस वतमात सें आतुप 
सम्प हैं * ये आगम क्‍्य ओर क्मसे अवध्स हुए इस सम्बन्ध में वृष 
विवरण प्रस्तुत करते का साधन हमारे पास नहीं है 3 

प्राकृतिक विषशाओं से जिन-वागी को सुरक्षा का उत्तरदापित्द 
अधिषयवक वेद-देवियों का है ॥ क्ितु हास-काल के प्रमाव से रहिए 
था हमारे दुर्भाग्य रो शहिएं वे भो आगम-सुरक्षा से सदथा उदासोन 
रहे । छिर मी जेसलमेर पाटण आदि के विधाल शान भण्डार मे प्रचुर 
अभू-्य आग निधि सुरखित है ॥ जिनवाणी प्रमी जिज्ञासु जन उतक 
सस्थापक्ों एवं सरक्षकों एऐे पदव आमारी रहेंगे । 


स्वाध्याप साधना 
आगम निधि को घुरक्षा के तिए स्वाप्याय री प्रवृत्ति बढ़ना 
अत्पाव्यक् है और इसहे लिए एक व्यापक कायक्रम बी आवष्यक्ता 
है । इस काय कम का उद्दरय सपशाधारण के लिए जतागमों का महत्व 
समझता तथा जन साधारण को जतायमों €॒ स्वाष्याय के लिए प्रोत्माहित 
करता है । इस कायक्रम के तोन प्रमुष्य आग हैं 
* चतुविध सघम जन गर्मो व स्वाध्य'य की प्रवृत्ति को 
बढ़ाया देगा + 
२ जनायमा बा वज्ञानिदर पद्धति से सोसत्रिय प्रक्ाचन । 


है स्थानाय में कशित 4 तड्याररण $ स्श्झूप से डाहुब्य प्रानब्यावरण 
बाय रकझूपए सइ था मिल है । 
३ बच £थगा हदृद्धि दशा आईि अतेह प्रकोशर इाप | 


( ११ ) 


३ विश की प्रभात भाषाओं में जंवागर्मों का प्रकाशन । 
कौर 


४ दि्व के शोघ संस्थानों फी जैन भागों फा उपहार । 
स्वाध्याय की प्रवु्ति बढ़ाना 


(क) प्रत्येक धर्म स्थान में एक आगम पुरतशालय स्थापित पदाराना । 
यह धर्म-स्थान मन्दिर हो था उपाय्षय, रधानर हो था पोषण जाझा । 
प्रत्येक् छेत्र के स्थानीय संघ फो आगमनयाध्याय फे लिए उत्ताहित 
करना । स्वास्याय भण्दल की स्थापना फ्ररता । पर्षनर में समस्त आगर्मो 
का पारायण करनेवाके स्वाध्यायश्ील श्रमणोपासफ की अ० मा० झ्ञन 
संघ द्वारा सम्मानित्त या पुररक्ृत किया जाना । 

(पर) घर्मदाथा करनेयाल़े श्रमणवर्ग या श्रमणोपारक धर्म फो फेता- 
गरमों का विश्ञाल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयल प्रेरणा दी जाय । 
आगम्त ज्ञान की अभिषुद्धि के लिए थे स्वयं उत्सुक चने, ऐसा बाताथरण 
बनाया जाय । प्रत्येवा धर्म-कथक के लिए प्रति वर्ष किसी एक आगमिफ 
पविपय पर झोध नियन्‍्ध लिसना अनिवार्य कर दिया जाय। जो धर्म 
कयक सर्वेश्षेष्ठ महत्त्यपूर्ण गिवस्य लिये उसे अ० भा० जैन संघ द्वारा 
सम्मानित्त फिया जाय । 


(ग) भामम-पारायण का एस वापिफक फार्यक्रम बनाया जाय भोर 
पारायण के माहात्म्य का इतना अधिक व्यापक विचार किया जाय कि 
सर्वत्र वा पिक पारायण प्रारम्भ हो जाय । 


ज्ञनागमों के लोकप्रिय प्रकाशन 


आगम प्रकाशन का कार्य वैज्ञानिक पढ़ति से होना आवश्यक है । 
१ चूद्धों च अल्प-पठित स्वाध्याय प्रेमियों को बड़े सुवाच्य अक्षरों में प्रक 
शित आगम प्रत्तियाँ प्रिय होती हैँ 


( १२) 


२ युवा व अआपवयस्क स्वाध्यायज्ञोल स्यक्तितयों को सुक्ष्माक्षरों मे 
लघ॒काय ध्स्करण रुचिकर होते है । 

३ विद्वद्वन के लिए प्रौड़ साहि|यक सुललित सरत मादा से आगमों 
का अनुदाद प्रमावोत्पादक होता है ॥ 

४ अल्प पठित पुरुष एवं महिलाओं के लिए सरल भाषा में आपमों 
का अनुवाद अधिक रुचिकर एवं ज्ञानवधक होता है । 
इस प्रकार आगमों को लोकप्रिय बनाने के लिए विविध प्रकार के 

सस्करणों का भ्रक्माशन आवश्यक है । 


विज्ञव के विद्यालयों को जनागमो का उपहार 


विश्व को साहि पक भाषाओं से अनुवाद एब मुद्रित जनागप्ों का 
अति शुद्ध सस्करण विश्व के विश्वविद्यालयों मे पहुचाता तथा आयभिक्ष 
धिपषयो पर शोध निबंध लिखने वाले जन जनेतर बधुओं को समान 
भाव से सम्मानित करना या पुरस्कृत करना । इस प्रकार भारतीय जन 
सध प्रबचन को प्रभावता करके अमूल्य ध्रायम निधि की सुरक्षा करने मे 
समध हो सकेगा । 
जनागम निदशिका म पतालौस झागमो का विषय निर्देशत 

इपलस्य पतालोस आश्मों का जनाय्रम निर्देशिका मे उपयोग किया 
है. बत्तीस आगमो के अतिरिक्त तेरह आगमों से स्थानकुवासों परम्परा 


से मौलिक सतभेद रखनेवाला कोई सदभ नहीं है । यह निधय जनांगम 
निद्षिका के आद्योवात अध्ययन से पाठक स्वयं कर सकगे। 


जनाग्रमो की रचना झली 
जवागमों कौ रचनाशलो चार प्रकार की है- 


१ सवादामक शलो- 
एक ष्यक्ित दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करता हैं और वह उत्तका उत्तर 
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देता है । पथा- भगवान महावीर और गौतम का संवाद । फेशी 
गोतम का संवाद । राजा प्रदेशी ओर केशी मु/झ का संचाद । राजा 
श्रेणिक और अनाथी निग्रेथ फा संवाद आदि । 

वर्णनात्मक बलो- 


ल्‍्प 


किसी श्रमण या श्रमणी तथा श्रमणोपासक या श्रमणोपासिका के 
जीवन का वर्णन । यथा-दस उपासकों का तथा अन्तकृत आत्माओं 
फा चर्णन अथवा ऐसे अन्य सभी वर्णन । 

३ उपदेश्ात्मक दोली- 
साधक या साधिका फो फ़िसी प्रकार का उपदेश देना । यथा- 


जरा जाव न पीडेंड, वाही जाव न वड॒ढड । 
जाविदिया न हायंति, ताव घम्म समायरे ॥ 
४ विधि-निषेधात्मक शलो- 
साधक फे लिए किसी प्रकार का विधान या निषेध फरना । यथा- 
कप्पइ निग्गंथा्णं आउंचण-पहुगं घारेत्तए वा, परिहरित्तए वा । 
नो कप्पट्ट 
निरगंथी्णं आउंचण-पट्ट्ग घारेत्तए वा, परिहरित्तए वा। 
जनागमों के प्रमुख घविपय- 
१ आचार-सम्वन्धी विधि-निषेध । 
२ आचार-सम्बन्धी उपदेश । 


हे आचार-सम्बन्धी औरत्सागिक और आपयादिक नियमों का विधान । 
४ प्रायब्चित्त विधान १ 

५ भूगोल-खगोल वर्णन । 

-५ तत्व-निरूपण । 

७ जनघर्मानयायी साधकों के जीवन । 
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८ कतिप्पय रुपक । 
& शुरूणुन कमफ्सों का बचत 3 


विफ्य निरगन से बाघाएँ 
१ सत प्रमस आवाराप के अदम अ्ृततकाय की समत्या सामने आई। 
यह समस्या थो सूत्र सख्या को- 

मेरे सामने आजाराय की इतनी ब्रतियाँ हैं. -- 

कह जमत डा० गुविंग सम्पादित श्रति देदनायरी सिपि सत्क्रण्त । 

क्त॒पभ्रो० रवजो भाई देवराज झम्पाटित ट्वितोप संस्करण । 

गे आगमोटपय से सत्रि म्रत | 

थ॑ आबार क्रो आसाराम जो महाराज सम्पा रत । 

इन सब प्रतिया से प्रथम शुतस्क्ार क सूत्रों की सल्या भिसत मिल 
है अत प्र'येक सूत्र का आदि और अत समान नहों है। ।कस प्रति के 
मुत्राक सहों हैं-यह तिशय करता सामायतपा करित है । जतागस निंट 
लिश्य मप्रयस श्रतस्काय की सूत्र खरा में एक्डपता सहीं है । अर्थात-एक 
किसी प्र'त के आधार मूत्र खह्या नहीं दा है। एक्सुबातयत मिन्‍्द 
भिल्‍न विषध्रयों रथ नदरात व'पमाला द्वारा किया है । 

२ सुूब्रहवाा दपवश्तत्रित्न उत्तर ययत जाटि में अनेक औरैशिश 
गयायए ऐसी हैं जिनसे एक से अधिक दिधय हैं. उत सब विषयों रा 
नि णन ब्माठ द्वारा क्या! गया है । 

जिस अध्ययन का आद्योपान्त एक हो विषय है उसका मेले मो एक 
हो दिपप दिया है । पया-मुत्रकृ॒ठाण अ० ४ ४ ६ का विषय मुख्य 
बिफ्य का ध्रोषक १२ व्याइट मोनो ब्लक में डिया है और उसके अन्त 
गत विधय १२ प्शाइट ह्वाइट में टिये हैं। यह क्रम जनागम नि डा मे 
सबत्र है। 

३. स्थाता। के मूचाक आगमोदय स मति सूरत की प्रति के अनुसार 
रिये हैं। इन सूत्रों पे अतेक मूत्र ऐसे हैं जिकके अतगत अनेक सूत्र हैं। 
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टीकाकार भ यत्र-तत्र इन सूत्रों की संख्या का निर्देश स्वयं करते हैं । 
डौकाकार सम्मत सूत्र-संख्या सम्पुर्ण स्थानांग को जानने के लिए बहुत 
बड़े उपक्रम को आवदयकता थी, किन्तु में ऐसा न कर सका । फिर भी 
वियय निर्देशन में बहुत्त सावधानी वरती है । जहाँ तक हो सका है किसी 
विषय को छोड़ा नहों है । 

४. समवायांग के सून्रांक “जेनधर्म प्रसारक समा भावनगर' से प्रका- 
शित प्रति के दिये हैं। इस प्रति में प्रत्येक समवाय के सूत्रांक ऋमश: दिये 
हैं। किन्तु दीकाकार प्रत्येक समवाय में कई सूत्र मानते हैँ । जैनागम- 
निर्देशिका में प्रत्येक सूत्र का विषय निर्देशन किया है । 


४. भगवती सूत्र को एकमात्र प्रति पं० बेचरदास जी सम्पादित 
मेरे सामने है। अब तक प्रकाशित भगवती सुत्र की प्रतियों में सर्वेशुद्ध 
यही संस्करण है। इसके प्रथम भाग में दो शतक हैं, प्रथम ब्ातक की 
अद्ननोत्तर संस्या ३२६ है और द्वितीय दातक को प्रशनोत्तर संख्या ७६ 
है । तृतीय शतक से प्रत्येक उद्देशक की प्रशनोत्तर संय्या दी गई है । इस- 
लिए एकरुपता नहीं है । वर्णनात्मक मृत्रों के सूत्रांझ् और प्रइनोत्तरांक 
भिन्न-भिन्न नहीं दिए हूँ अतः यह पता नहीं चलता कि वास्तव में इस 
उद्देशक में प्रइनोस्तर कितने हैं मोर सूत्र कितने हैं। इस प्रति में जहाँ- 
जाव-एवं-जहा आदि से संक्षिप्त पाठ दिए हैं उनमें प्रइ्नांक या सुत्रांक 
कित्तने होते हैँ। यह अंकित नहीं है इसलिए प्रश्मोत्त सें की निश्चित 
संप्या जानना सरल नहीं है । 

विषय निर्देशन में मैंने इसी प्रति का उपयोग किया है किन्तु प्रबनों- 
त्तरांकों को एकरूपता नहीं रह सकी । 

६- विषय-निर्देशन के लिए जिन प्रतियों का उपयोग किया हैं उनकी 
सूची अन्यञ् दी है । अनुवाद एवं टीका के शुद्ध संस्करण आगमों के अब 


तक अप्राप्य हैं। यही एक चहुत चड़ी कठिनाई विपय-मिर्देशन में 
रही है । 
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चोरासी आगम- 
आगमों को सब्या के सम्ब'य मे तोन प्रमुख मायतानेद हैं -- 
है दंड आयम 
२ ४४ आयम 
३ ३२ आगम २६ उत्का लक ३० कालिक १२ अग-छ१ 
७२ आवश्यक 
७३ अतडृददशा अन्य बाचता का 
७४ प्रप्नव्याक्षरण 
७४५ अनुत्तरोपपातिक दशा 
७६ बच्च दशा 
७७ द्विगद्धि दया 
७५ दीघ दा 
७६ स्वप्न भावता 
८० चारण भावता 
८१ तेजोनिसग 
८२ आ शविध मसावता 
कर टष्टिविष सावनाईँ 
८४ कल्याण फल दिपाक क ५५ अध्ययव 
पाप फल विपाक के ५५ अध्ययनों 





३ मे ७२ साम नन्‍ती सूत्र म उपलब्ध हैं । 
३२ ये ६ नाम स्थानाय सूत्र मे है ॥ 

३ ये ५ नाम व्यवहार सूत्र मे है। 

४ यह पचपनव समवाय मभ है ॥ 


पंतालीस भागम-- 

१० प्रकीर्णक 

११ अंग 

१२ उपांग 

६ छेद सूत्र-१. व्यवहार । २, चुहत्कल्प | ३. जीतकल्प ४. निशीय । 
५. महानिश्ीय । ६. दक्षा श्रुतस्वास्ध 

मूल सुत्र-२. दशवेकालिक । २. उत्तराध्ययन । ३. ननन्‍्दीसुत्र । 
४. अनुयोग हार । ५. आवश्यक निर्युक्ति । ६. पिण्ड-नियुक्ति । 





दर 


बत्तीस आगम-- 


११ अंग 

१२ उपांग 

४ सूल सुत्र-१. दशवंकालिक । २. उत्तराध्ययन । ३. नन्‍्दीसूत्र । 
४. अनुयोग द्वार । 

४ छेद सूत्र-९, व्यवहार । २. बुहत्कल्प । ३. मिशीथ | ४. दण्षा 
श्षतस्कांघ । 
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३२ वां आवश्यक 


जेनागम निर्देक्षिका के प्रकाशन की पृष्ठभूमि 


विश्व के भाषा-साहित्य में प्राकृत भाषा का महत्वपुर्ण स्थान है, 
भक्त भाषा साहित्य के प्रकाशन को स्थिति ऐसी नहीं है और जैनागमों 
के प्रकाशन की स्थिति देखकर तो सन में ऐसा लगता है कि समाज का 
साक्षर एवं सम्पन्त वर्ग प्रवचन प्रभावना के प्रमुख अंग आगम साहित्य 
को प्रमुख न मानने की भयंकर भूल कर रहा है, क्योंकि भगवान महावीर 
फी विज्वकल्याणकारिणी वाणी का प्रचार व प्रसार जेनागमों के विइघ- 


(हब. 


स्यापो प्रचार व प्रप्तार से ही सम्भव है । 
के जम आदि विदेशों के प्रमुख जिच्बविद्यलायो मे प्राकृत भाषाओं का 
अध्ययन हो रहा है । 
ख भारत के फतिपय विईवविद्यालयों में प्राकृत भाषाओं का अध्ययन 
हो रहा है । 
ग अनेक भारतोय दिद्वात जनागमो के अध्ययन के लिए उस्मुक हैं । 
ध अनेक भारतोय दात्र जनागमों के अभिलबित विषपों पर शोध 
निग्रघ लिखता चाहते हैं ॥ कितु जनाग्मों का प्रायमिक परिचय 
प्राप्त करने के लिए कोई पुस्तक सुलम नहीं है । 
बहुत वर्षों पहुले गुजरातो भाषा से 'प्रबचन किरणावलो नाम को 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसझा सक्‍्लन प्राचीन पद्धति से हुआ 
था प्रत्येक गाया या सूत्र वा वियय क्‍या है यह उसमे नहीं दिखाया 
पया है भत हिंदी भाषा भाधों जनता के हिल के लिए जनायम 
निदशिका के सक्लत का आयोजन किया गया है । 


अल्प धारणा वाज्ित या अल्प भाषम भक्ति 

हग्स कांत (अवसपिणों काल) के प्रमाव से भानव को धारणा 
शक्ति का उत्तरोतर हास होने सगा अत जनाग्रमों शा खेखन प्रार्म 
हुआ और इस मुद्रण कल्म के युग में जनागमों का मुद्रण हो रहा है । इस 
ऐतिहासिक घटनाचक्र में जनागमों के छेटत का हेतु धारणा शक्ति का 
अप होता बताया यया है यह पहां तक सरत है. यह शोध का विदय 
है । अतीत में दुर्निक्ष के कारण यटुत लग्ये समय तक अमण-धमनियां 
ज्नायमों का पारायण से कर सफे इसलिए उनका आगम-जञान छुप्त 
होने लगा था मह ऐतिहासिक सस्य है। रिसु उस समप अतिको 
विस्मृति का कारण वुभिक्षा घा-अप्प धारणा चशित नहीं । यप्षपि काल का 
प्रभाव अनिवाय है और स्मृत्रि दोडल्य को धटना के पोछे भी कुछ तप्य 
अबाय हैं फिर सो घारणा शवित का हछास इतसा भहों हुआ है कि- 
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बिना पुस्तक के हम आयम-जञाम को सुस्थिर न रख सकें । 

राजस्थानी भाषा के बृहत्‌ काव्य बगड़त्वत, तेजाजी आदि वर्तमान 
में भी राजस्थान के अनेक कृषकों को कण्ठस्थ हैं, वे उन काव्यों का यदा- 
केदा पारायण भी करते हूँ, यद्यपि उन्हें अक्षर-ज्ञान नहीं है, फिर भी 
उनकी धारणा-शक्ति प्रबल है । इसी प्रकार राजस्थान की देवियाँ अपने 
सामाजिक गीतों को सदा कण्ठस्थ रखती हैं । वे सामाजिक प्रसंगों पर 
उन्तका पारायण करतो रहतो हैँ । राजस्थानो भाषा के ये बृह॒त्‌ काव्य 
भर ये गोत अब तक लिपिबद्ध नहीं हुए हैं । ऋपकों और स्त्रियों में 
अब तक भी श्रुत-परम्परा चल रही है । कृषकों और स्त्रियों से तो हमारे 
पृज्य संबसी श्रमण-श्रमणियों की धारणा-शरक्ति निर्चबल नहीं होनी 
चाहिए | 

हमारे पूज्य भ्रमण श्रमणियों में आग स्मरण-शक्ति का चमत्कार 
दिखानेवाले कई शतावधानी भ्रौर कई सहस्नावधानी हैं । इसलिए अतीत 
के समान आज भो जैनागमों का ज्ञान कणप्ठस्थ करने की वाक्ति हमारे 
पैज्प श्रमण-क्षमणियों में विद्यमान है । यदि आगम-मक्ति अधिक हो तो 
भतोत के स्वर्ण युग की पुनराचृत्ति असम्भव नहीं है । 


पुस्तक रखना अपवाद रा है 


पुस्तक परिग्रह है एवं असंदम का हेतु है ४ यह असंदिग्ध है । पर 
अनेक शताब्दियों से हमारे ऐसे संस्कार बन गए हैँ फि--पुस्तक हुमारे 
ज्ञान का साधन है । घिना पुस्तक के हम शानोपाजेत करने में असमर्थ 
हैं। इसलिए पुस्तक हमारी साधना का एक प्रमुख अंग चन गया है । 
क्षत्रोत में आचार्यो ने पुस्तक या लेखन अपवाद रूप में स्वीकार किया था 
वह अपवाद रूप जाज प्रायः समाप्त हो गया है, यह उचित नहीं है । 
पुस्तक ज्ञान का साधन है और इस युग में बहुश्ुत होने के लिए पुस्तकों 





१ पोत्यएसु घेप्पंतेसू असंजमी --दशवैकालिक-अगस्त्यचूर्णी 
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का पठन-पाठन अनित्रार्य है। यह मानने मे भी किसो को कोई आपत्ति 
मो नहीं हैं। फिर भो पुस्तक का विवेक्पूर्ण सोमित उपयोग ही उचित 
है । श्रमणोपासक वर्ग इस सम्बन्ध से अपने उत्तरदाखित्व को समझे 
और निभाए तो पुस्तक कया अपवाद रुप में उपयोग आज भी सम्नव है । 


पुस्तक लेखन और मुद्रण का विरोध 
जंनागम जब सर्व प्रयम लिखे गए उस समय ल्खिने का घोर विरोध 

हूआ था । विरोध करनेवाला सयमतिष्ठ सवश्रध्ठ श्मणवर्ग था। अत 
आंगम झेखन मो अपवाद रूप से हो स्वीकार क्थि। गया और प्रुष्तक 
लेखन एव पुस्तक के रखने के प्रायश्चित्त का नव विधान! हुआ | विरोध 
करनेवाले थ्रमणबग की लेखत के विरोप में दी हुई युवितर्याँ! अहिसा 
को दृष्टि से सवात्तम हैं । उनका जबाब ने किसी के पास पहले था और 
से आज ही है । पुग ने स्वर बदला ओर पुस्तक लिखने को महिमाईँ 
है एक अर टिखते रा एक बार पुस्तक बाथन का तथा 0क पुस्तक 

रखत का चार हुपु प्रापश्षिचत्त का वियान है। 
२३ प्रुस्तर पचत मे दी टुई युक्तियां विचारणीय है -- 

(क) जाल मे फ़्सा हृजा कयु या कला 

(ख) जाट म फ्या हुई मछली 

(ग) घानी (लिट ऑर्टि पीटन का य जब) से पछ्य हा तिए कीट 

(घ) वर्विरा से घिरा 2आ प्राणी 

(5) 2ख आहि सर ठ पा मे पर हुए द्ाणी 

(जे) वेट व सिग्य एडार्वा में पड़ हुए ब्रा 

डबयाग से यत्र जात * दिल एुस्वत बे बीच मे दया हुआ पाला रिसी 

प्रकार वेड नेट सउता । 

ने न नर दगातसाप्वर्वा 3_ ने मृस्ता सैंत जदसवमायम 4 

ने जा उता यद्धिय वा हे ये उखातीर जितरक ययाउमू ता 
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गाई गई । एक दिन जो असंयम का हेतु माना गया था । वहीं संघ 
का हेतु मान लिया गया। फिर भी पुस्तक अपवाद रुप में ही ग्रहण 
किया गया--वर्योफकि सभी श्रमण-क्रमणियों की समान घारणा-शपितत 
नहों होती । कुछ अल्यधारणा दाक्तिवाले नी होते हैं। उनके लिए 
पुस्तक रखना उपयोगी था और आज भी उपयोगो है । 

झेखन का स्थान मुद्रण ने लिया तो जैनागमों फा नी मुद्रण होने 
लगा जीर सुद्रण का भी घोर विरोध हुआ । 

विरोध फरनेवालों ने कहा -- 

निर्मन्य प्रदचन के विरोधी मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त करके छिद्गान्वेषण 
करेंगे और यत्र तब्न पारिभापिक शब्दों का मनमाना अर्थ करके अरास्तियाँ 
पेंदा करेंगे । अपदाद विधानों का रहस्य समझे दिना श्रम संस्कृति का 
उपहास करेंगे। बिन्तु इन तकों में कोई तथ्य नहीं है। आगम लेखन 
काल से कई दाताददी पूर्व सात निन्‍्ह॒व हो गये थे । ये सब प्रवच्चनन-निन्‍्हृव 
ये। प्रवचन उड्ठाह की परिकल्पना भी बहुत पहले हो चुकी थी । ऐसी 
स्थिति में प्रकाशन का विरोध करके प्रकाशन से होनेयाले असाधारण 
लाभ से जन साधारण को वंचित रखना सर्देथा अनुचित हू । 


'लागम-अमुयोग' ग्रन्थराज के प्रकाद्मन सें- 
सांडेराव के स्थानकवासी संघ का महत्वपृर्ण योगदान 


सांडेराव ऐप्तिहात्िक नगर! है । बॉकलीवास नगरव्ते एक 
मोहल्छे का नाम है, स्थानकवासी जैतों को अधिक संख्या इसी सोहल्ले 





१ उद्रगरण संजमो पोछएसू अमंजमो, वज्जणं तु संजमों। 

काल पदुच्च चरण-कर णद्‌के जव्वा छित्ति निमित्तं गेण्हंसस्स से जमे भच लि 
२ संडिर गच्छ की उत्पत्ति से इस सगर का संबंध रहा हे, ऐसे शेनिह्ञासिक 
उस्लेख हैं | बहाँ ब्वे ० जैनों के ४०८ घर है, दो जैन मन्दिर हैं, दो जैन 
ग्यानयः है, राजदीन चिसिजसालय भौर प्रानमिक भाला २। 
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में है और वे सभी पोरधाल हैं « बड़वास में मो स्थानकवासी जेनों के हछ 
घर हैं। उनम्रे कुछ घर ओसवाल हैं और कुछ धर पोरवाल हैं । 
स्वर्गीय रवामीजी श्री दखतावरमलजी महाराज की श्रामण्य- 
साधना का केन्द्र-साडेराव नयर। 

आप मेरे स्वर्गोव गुरदेव श्री श्रताप चठ्रजो म० सा० के गुरदेव के 
गुरुश्राता ये । आपका आगम ज्ञान एवं आत्मवल असिद्ध या । आपने 
सविस्त शाला के अनेक मुनियों ब साथ्विया को ज्ञान दान दिया था । 
आपके श्रामष्य जीदन को अतेक दिश्य चमत्कारों घटनाएँ बृद्ध पुरुष 
सुनाया करते हैं । आपका जैन जनेतर जनतापर समात प्रभाव था। 
बस्त्रई क्षेत्र को पावन बरनेव्राले प्रयम स्थानक्वासी भ्रमण आप हो ये । 
पजाब के नाजा पटियाला क्षेत्र मो आपके चरण रज से पावन हुए थे 
सारा गोडवाड प्रातत आपको प्रमुख विहार भूमि रहा, आपका स्वर्गवास 
इसो ऐतिहासिक नगर में हुआ । 

साडरावमे स्वरामीजी भहाराज के प्रमुख उपासक- 
है शा० परनल्‍्पमरल जी ही राजो पुनतियां बडाबास 

आएते आपसे एक़ अक्ष० ,फ्रिफ श््ञ की समृति से आकृतीबास से विशाल 
धम स्यवानक का निर्माण करवाया, आपरे सुपुत्र थी ज्ञानमलजी और भी 
राममलजी विद्यमात हैं शोनों माइयों का धग प्रम व गुदभरित प्रशलतोय 
है, एक निजी नोहरे का सावजनिक के हित में उपयोग शरके दोनों भाई 
वुष्योपाजन कर रहे हैं । 
२ द्वा० पोसाजो दलिचन्दजों वाकलीवास 

आप स्वामीजी महाराज के परम भरत, सरल स्वाभावों एवं परोष- 
कारी श्रावक्र थे आपका बहुत वड़ा परिवार हस समय विद्यमान है, जो 
चोवटिया परिवार के नाम से प्रसिड है, आपके सारे परिकार को धर्म वर 


इृढ़ थद्धा है । 


(२३, 
३. शा, प्रतापजी कपुरजी, वांकलोवारा, 
आप दृढ़धर्मी एवं विवेकी भ्रावक थे, आपके चार पुत्रों में से तीन 


पुत्र इस समय विद्यमान हैँ, बड़े पुत्र, श्री हिम्मततमल जी आपके पहले ही 
स्वस्थ हो गये, आपके चारों पुत्रों का परिवार थर्मग्रेमी एवं सेवाभावी है । 


मेरे श्रमण-जीवन की जस्मसूमि, 


आज से तीन युग पूर्व मेरे श्रमण-जीवन का जन्म इसी नगर में 
चतुविध संघ के समक्ष हुआ था, अतः यहाँ के सभी घामिक जन मेरे प्रति 
अगाध स्नेह एवं पुज्य भाव रखते हैं । मेरी शिक्षा-दीक्षा में यहाँ का संघ 
प्रमुख रहा है । 


सावजनिक हित के लिए शिक्षण-जञ्ञाला की स्थापना 


स्वर्गाय गुरुदेव श्री के प्रवचनों से प्रभावित होकर संघ ने उदारता 
दिल्लाई और राजस्थान शिक्षा विभाग को बहुत बड़ी क्षर्थराशि अपित 
कर प्राथमिक शाला प्रारम्भ करवाई । कुछ समय से शिक्षकवर्ग को 
साध्यप्तिक शाला की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, किन्तु स्थान की 
कसी थी, इसके लिए स्थानीय जेन दानवीरों ने उदारता दिखाकर चार 
विशाल कमरे बनवा दिए हैं, इनकी उदारता प्रशंसनीय है । 


आगम अनुयोग' प्रकाशत की स्थापना, 


पंतालीस आगमों को चार अनुयोगों में विभक्त करना और प्रत्येक 
विपय का अनुयोगानुसार वर्गीकरण करमा समय-साध्य एवं श्रमसाध्य 
रहा, संकलन कार्य में ही कई वर्ष बीत गये । भ्रद्धेय कवि श्री तथा पं० 
देलसुख भाई सालवर्णिया से दिलज्या निर्देशन मिला, और धैर्येपर्वेक कार्यरत 
रहने की प्रेरणा मिलो। गणितानुयोग का अनुवाद डा० मोहनसिहजी मह॒ता 
मे किया, चरणानुयोग का अनुवाद पं० झोभाचन्द्रजी सारिल्‍ल ने किया, 
इस प्रकार कुछ कार्य-भार हल्का तो हुआ, किन्तु प्रकाशन पर्यन्त सारा 


कारण ० 
४. 
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उत्तरदायिव मुष्र निभाता था इसलिए सन ह॒का सत्य हो पा रहा था। 
चारो अनुयोगा क प्रक्राणात का काप सासाय नथा बढुत बडी अथ 
रारा इसके लिए अरेक्षित थो दो बव पत्र त सचलित सग्रट पद्म रहा। 
देहलो आनेपर धमस्तेहीं सन्‍जन तारावद प्रतापजी दशनाथ भाये आगम 
अनुयोग क॑ श्रक्ाशन के सब॒थ में विचार विनिमय हुआ फ्लस्क्श्प 
आगस अलुयोग प्रकाशन की स्थापना हुई। आपका सहयोग भ्रारस्म से 
हो था अनुवार काय भो आपको हो प्रणा से सम्पन्त हुआ था इसलिए 
प्रकादान काय सम्पत करवाने को आपके सत में बड़ी लप्त हुं आपके 
उासाह को देखकर श्ञा० हिस्मतमल प्रमच'दजों मेघरान जतराजशी 
पूलच“द चुम्तोलाल जी निहालचद क्पूरजी आपि ने प्रकाशन व्यय के 
लिए बिपुल वित्तरानि का सप्रह करवाने में तथा प्रकाशन बाय में पूण 
सहयोग देने को दढ प्रतिज्ञा कौ है आप सब भ० महायोर के प्रयचनों 
की प्रभावना करनेवाले सज्जन है । 


तपसयी जी श्री यौरीलालजी महाराज वा अनुपम सेयाभाव 

तपस्वीजी स्व० दिवाकर जो महाराज क प्रथिष्य हैं भीर तपस्वी 
श्री नेमीच“दजो म० के शिष्य हैं आपने अतोत में बहुत तपश्चर्या की 
है. बतमान से आप ज्योतिष एवं मत्र शास्त्र विशारद वयोवद्ध स्वामों 
जी श्री कस्तूरचदजों म० के आनानुवर्तो हैं | मेरे साथ आपका ततोय 
बर्षावास है आपके उदार सहयोग से ही मैं इस पुस्तक वे तथा आगम 
अनुयोग प्रवरान के सक्‍लनादि कार्यों मे सलग्न रह सकता हू । मेरे जीवत 
में आपका यह सहयोग विरस्मरणीय रहेगा व्योवद्ध होनेपर भी आपका 
अफ़फ्त राव एवं साहस आदरणोय व अनुकरणोय है। 


ज'गमन्न विद्वानों से विनम्र अनरोध 
अत में आगमज्ञ विद्वानों से मेरा शिनघ अनुरोध है कि वे जनागम 
निदक्षिका का आद्योपात निरीक्षण करके सशोधनाय श्रूचनाएं भेजें 


( २५ ) 
प्राप्त सूचनाओं फा उपयोग दित्तीय संस्यरण में अवश्य किया जायथगा। 
प्रस्तुत पुस्तक में फई कमियाँ रह गई हैँ जिनका अब में स्थयं अनुभव फर 


रहा हूं फिरमो ऐसी फई भूलें हो सकतो हैं, जिनको ओर मेरा ध्यान न 
गया हो । 


ये नाम फेचिदिहु नः प्रथयन्त्यवज्ञां । 
जानन्तु ते फिमपि तान्‌ भ्रति नप यत्न : ॥ 


विनस्तन श्रुत सेवका 
मुनि कन्हैयालाल “कमल” 


सम्रिथ ति मक्रराष्स 

समिया बा जयमिय्रा वा सम्िया हॉति उजेश सा 
उत्सम्रिय ति मत्रमारार्स 

सम्रिप्र 4. आस भवा वा उसम्रिय हों त उड्हार 


जञआबाराग 


णमो नरित्तस्म 


चरणानुयोग-प्रधान आचाराज्न 


अ्रतम्कंघ 5“. ४५२ 
अध्ययन रप 
ड्दशक घर 

» चूलिका 33७ डू 
पद ६४ (८००० 


डपलब्ध पाठ 
मलपाठ गद्य-सूत्र संग्ध्या 


» पैच गाथा संग्म्या 


२७०० श्लोक परिसाण 
४०१ 


4<४ 


३ अह्यचर्य श्रुतस्कंध ४ आचाराग्र श्रुतस्कंध 
अध्ययन & अध्ययन +४रे १६ 
महापरिज्ञा अध्ययन लुप्त ._ उद्देशक शेड 
उद्देशक प्र्र्‌ चूलिका ट 
सूत्र संख्या रर२ सूत्र संख्या १७६ 
* गाया संख्या १५१५ गाथा भंख्या नह 


जिणपवयणत्थुई 


निश्युइपहसासणय जयइ सया सब्बभावदेसणय 4 
बुसशयसयतासणय जिणिदवरबीरसासणय ॥ 
जिणभवयण अधुरत्ता जिणवयण ज करति भावेण । 
अमला प्रसकिलिट्टा ते होति परित्तससारी ॥ 


बालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि चंव य बहूणि। 
सरिहति ते बराया जिणवययण ज मन जाणति ॥ 


णमो चरित्तस्स 


आचारांग विषय-सूची 


प्रथमश्रुतस्कंध 


प्रथम अध्ययत्त दास्त्रपरिज्ञा (जीव-संयम) 
प्रथम जीव-अस्तित्व उद्देशक 
सून्नादू 


६-१२ 
१३ 


न बट पट अ 
सूत्र संख्या १६ 


१५ का- 
ग्- 
ग- 
१६ के 


सन 


उत्थानिका 

पूर्व भव के स्थान का अज्ञान 
पूर्वभव और परभव का क्षक्षान 
पूर्वंभव गौर परभव जानने के हंतु 
आत्मवादी आदि 

कर्मबंध परिज्ञा 

कर्मेबध परिज्ञा वाला ही मुन्ति है 


द्वितोय पृथ्वीकाय उद्देशक 
अहिसा 
१४ प्रथ्योकाय के हिसक 


ड्ः 


में जीवा का अस्तित्व 

की हिसा से विरत मुनि 

की हिसा से अविरत-द्रव्यालगी 
की हिसा 


तु 


शा 23. मी 


(डा 
श्न्में 


आपषारांग यूरो छू घु९, अ६१, ३०३ यू « 


१3 7. 
श्- 
ज- 


ख 


] 


ह। 
श्घम्व 

च्- 

53 


पृर्दोवाय डी दिेसा का फच 

हि ह. वेक्त का शाता 
का गत अ वे अनेर जीजा का सह 
की बदना--झर्रे या उश्हरण 

कक ७. «७ मूंदित या उद्जदश्थ 

के ट्यट्र का बना का जजाते 

के अभग्र #। बदना का शान 

थी श्थि स विरत कान वा उपदण 

की बरिषा बाला हो मुनि होता है 





सूत्र सतया २ 


6 
कर 
कह 
श्र 
हि 
स्ट्क 


| 


डा 


चर 


तृतीप अध्याय उद्दंशर 
अहिसा 
अप्याय परिशा 
आया ने बरतने बावा हो अनयार हैं 
अदा--स यम 
अ्रदा से सूरिति 
सबध 
आय मे कोश का अस्तित्व ५ 
अप्कएयिक दिया ये विरत भुति 
अविसत व्यदिगी 
को परीता 
कक 
य्राफ्त 
के फ्य का ज्ञाता 
जीवाता खिखिक अय अव रू जीका का जिसके 
अिय के आधित जनेर जीव 
ऑप्कृ)बिक जोड़ा बा स्वरूप 


ट 
डे 
श्ऊ 
त 
दि 
छ 
/ख्डह 
ब्भ 
(2 
नह 
« 
रु 
टी 
बजे 
(8 
पे 
कई 
हक 
४४ 
बे 
बढ 
हर 
2 *क, 
१ 4 
94 
है 
स्श्न्क 


पु 
र्ञ अपदाय का घन्प 
7 फपूणयियका शिया मे पंदसादास 
ब्द्य छपदान के, मर्दम्प मे पत्य साम्यनाएँ 
5 ३७- हि 
० ह सेब ये भें जावाधिता मत 
डर मः 0... शिमद हो सेध्या या छक्षान 
ग्र ही पलगिदा वो पेष्मा पा छान 
है| ॥. मी लिये मे दिरा शोने व उपदेश 
श्र है 


७. परिधा आशा ही भुनिदी 


सदर संट्या ६६ 


चतुर्थ जग्निदाय उद्ंदादः 
पहश्तिा 

तेजमगाय परिणशा 

से. अशिकायिक हीयों छा सरिर+ 


क्रम 
कि 
2 


ब्द्रे हर » मत बैंदना के भागा 
हर +* + ३ प्ररणक्षरदर्धी 
३५ सब्मिदाय के हिमक 
३६ # ही डिया से मरने की अतिणा 
डेछ फ ४... हिंसा मे विस्त सूनि 

सत्र कर ४. आअविरत ग्रब्यतिगी 

ग ५३ दिसा को परिज्ञा 

प्‌ ् क्र टैनु 

झु जे छः यान 

चृ है ह. मे पारा सा जाता 

ख्धु हर का हिंसक अन्य अनेक जीवों का हिसक 
डे८ 


हा से परितप्त प्राणी 


कक प& 


आहाटाय-सूची उ शुल्ह, अबण्द उन्श सूकई 


३६ के अस्लिक्राय के हिसक को चेदना का अज्ञाव 
स्व 5 के ऑहिसक का वेदता का ज्ञात 
गे को हिंसा से विरत होने का उपदेश" 
चच की पशिज्ञा वाता ही भुति है 
सूत्र संज्यो ८ 
पचर्ज़् वनस्पतिकाय उद्देशक 
४० अनगार लक्षण 
है । विषय संसार 
५) सपार का स्वरूप 
३ विपयी आरायक नही 
४४-४५ प्रमत्त 
अहिसा 
बनेस्वतिकशाय परिज्ञा 
६ व वतस्पतिकायिक जोवों की दिसा से विरत मुनि 
ख् &: हिसा से अविरत दब्यलिगो 
ग वनस्पतिकायिक हिसा की परिजा 
चर हिंया के हतु 
हट हिसा का फल 
न टशिसा के फत का शाता 
छ अतम्परतिकायशा हिसर अन्य अतेक जीवों बा दिसिके 
चऊ सानत्र शरीर से वतेम्पतिकाय वी तुसना 
द्रव अनस्थतिकाप ने हिखिक को बदना का अज्ञान 
प्र आदर को बेदतर बा ज्ञान 
न की टिसा से विरत होने का उपदेश 
चर वरिज्ञां काया ही मुनि है 


सूत्र सख्या 


श्रु०१, ब०१. उ०७ सू०५७. ७ आचारांग-सूची 


पष्ठ असकाय उद्देशक 
त्रसकाय परिज्ञा 
अहिसा 
४६-५०. विधिध त्रसजीव 
४५१ के प्राण, भुत, जीव और सत्व के विभिन्‍न सुख-दुख 
ख त्सजीबों का लक्षण 
४५२ के श्रसकायिक हिंसा के प्रयोजन 
ख पृृथ्वीकायादि के आश्ित त्रशसकायिक जीव 
श३े के असकायिक हिंसा से विरत मुनि 
». #?#. अविरत द्रव्यलिंगी 


ग ». » की परिज्ञा 

घ #. ४ "के हेतु 

डः #. |. के फल 

च्‌ #. » के फल का ज्ञान 

छ त्रसकाय का हिसक अन्य अनेक जीवों का हिसेक 
रैट » की हिसा के विभिन्‍न प्रयोजन 
५५ क चसकाय के हिंसक को वेदना का अज्ञान 

ख का अहिसक की वेदना का ज्ञान 

ग ४ की हिंसा से विरत होने का उपदेश 

धः ». परिज्ञा वाला ही मुनि है 
सूत्र संख्या ७ 


सप्तम बायुकाय- उद्देंशक 
अहिसा 
चायुकाय परिज्ञा 


|६-५७ के चायुकायिक हिसा से निदुत्त होने में समर्थ व्यक्ति 
ख॑ आदत्म-समत्व 


आचाराग-यूचो ् श्र०्ह अ०्र उन्हें सू०७ 


श्र वायुक्राय का अहिसक सयमी 
#६ के वाणशुकाबिक हिसा से विरत मुनि 
ख्र अविरत द्रव्यलियी 
ग हिंसा की परित्ता 
चर सा के हेतु 
ड्ड का फ़्ल 
चच के फ्ल का चाता 
चछच वायुकाय का हिसक अन्य अनक जीवो का हिसक 
६० के से सपर तिम जीदा का सहार 
ख के सिक को वेलनां का अनान 
ग के अब्सिक को वटना का ज्ञान 
घ की हिसा से विरव होन का उपरेश 
डा की परित्रा वाला ही मुनि है 
६१ के टिसिक के प्रचुर कमदध 
इ्र्क सम्बक वी का लतण 
ख छह कायकी हिंसा का सवथा -यागी ही मुनि है 
सूत्र सब्या ७ 
द्वितोप अध्ययन लोकविजय 
प्रथम स्वजन उद्दशक 
६३ क ससार के मूल कारण 
ख विषयी जीव 
द््ड विवेक हीत 
६3. अशरण भावना 
दर्द अप्रमाद का उपटेश (अनिय भावना) 
हक परिग्रह (अज्वरण भावना) 
न ७छर अ मोपदेश 


बढ 
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आवचाराग-सूची रण ख०१, बणरे उ०श सू०धरे 


घर भागामक्ति 
द्ड सम्पत्ति-मादू 
प्शू्क भाए्र विरक्ति 
ख परिष्रह की तिसारता 
ग स्वा-माह 
ध अविवक 
कह... अप्रमाद, स्त्रों से खावयाव 
ष्ह्क कामच्छा भवहर है 
खा अद्विया 
ग्र॒ खयम का दाचत 
घर आहार 
सूत्र सख्या ४ 
प्रथम लोकनिश्ना उद्देशक 
डऊ आद्वार 
ब्द व 
ख... सबसे 
व्ध्ड कय विजय 
44 मारामाय 
€+० बा 
ख.. बस्त 
६र आडहार का परिमाजच 


धायार मिलने पर ने हथ ने मिचते वर ने होड़ 
आटास्नयप्रद का निप्रब 

आओरिय्र* 

आपोस्ध माग 


श्रु०९, अ०२. उन्द सू ०१०१ १ बाचारांग-मूची 





ह्श्क कामभोग 
ख्र आयु 
ग कामी-व्यर्वित 
हक सर्वज्ञ 
सब विपयगृद्ध 22५ 
गे ३ हे 
घ॒ मुक्ति 
ड्ः पंडित 
ध्श्क हे 
ख आश्रव 
ग आसक्िति 
६६ सावद्य चिकित्सा का नि 
सूत्र संस्या-१० 
पष्ठ अममत्व उद्देशः 
६७ अहिंसक 
€८६ के. हिंसक 
ख्‌ असंयत वक्‍ता 
ग प्रमत्त श्रमण 
घ्‌ परिज्ञा कर्मोपशमन 
ध्ध्क मुनि-अममत्व 
ख्र लोकसंना 
रु रति-अरति 
१०० क लौकिक सुख्रों का नि 
ख मुक्ति 


रुक्ष-शुप्क आहार 


>> लक अं ७७० आकर: 


आचाराग सूची हर खुद अण्र उतरे सु०११९ 


श्ण्र 


है ५ 
ह०्त 


ख. लोक सयोग का त्याग मोलमाय 
के दुख परिज्ञा 

ख. कम 

ग परमाव 

च् ज्वदेश (सफ्भाव) 
के 

त्् 


घर्मोपदरा 
धर्मोपदेशक 
ग अर्हित 
का आचीष 
खे॑.. हिला लोकसज्ञा का परित्याग 
के उपल्श 
ख्‌ बाजजीब 
खरया ६ 


तृतीय शोतोष्णीय अध्ययन 
प्रथम भावतुष्त उद्देशक 
भावलिद/ भाद जागरण (अमुनि सुन) 
अचान 
अदला 


आत्मज्ञ आरि (मुति) 
समार के कारण राय दप 
शीत उष्ण परोपह 

बैर (भाव जादूत) 

जरा म्रयु (घम) 

संयम (अप्रमत्त) 
मसप्राणी 


मम ये मम] 
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7०१, भ्ष०३ 3०४ मू ०११३ १३ कभाचाराग-सूची 
ग- दस का कारण-आगस्स्स 
घू जन्म मरण (मायावरी-प्रपादी ) 
चुन उपेक्षामातर 
च्‌- अप्रमत्त-सेदज 
छ्- संयम (शस्म्रज्ञ ) 
ज- कर्ममुक्त आत्मा 
कक कर्म-उपाधि 
ज« कर्म (जागृत्ति) 
१११ क- # (हिंसा) 
स- » (राग-देंप) 
ग- लीव सन्ना का त्याग 
आदत 


स्त्न्र ख््या ६ 


११२ का- 
ब- 
ग- 
घ- 
हम ० 


च- 


दर 
द्वितीय दु.खानुभव उद्दें 
जन्म-जरा 

ममत्व 

सम्यगृदर्णी (पाप निषेध ) 
स्नेहपाण 

जन्म-मरण 

बाल 

आतकदर्थी 

कर्म 

मुक्त मुनि 

भय (मुनि) 

पग्मदर्णी 

कर्म 

सत्य 


औषारीय सूची हर. बुर है, अ०३ उ8३ मूठ [५ 


स् 


उपरत मतात्री क्मक्षय 


श्ध्द्व बरिग्र, 
(0 लिया (चानों बा कानी ये भरते का उदाहरण) 
११4५ क मृपावा* निपय 
सर असार भोग 
ग ज मे मरण 
च्च अदििगा 
ड भोग विदा (स्त्री क्िरिति) 
न सम्यकव 
ष्घ कषाए रिजय (डिक्रा) 
जज क्षोक 
भर परिग्रद्द और शोक जा ह्याग 
जे अहिसा का उपरेध 
हल कल्क रे 
तृतीय अन्रिया उद्देशक 
११६ के अप्रम्माट का उप 
| अश्सा (ममत्व) 
गे विनिकिसा (मति) 
११७ के समभाव 
ते बप्रमाट 
ग आत्मगु त 
घर याय मात्रा 
डा हुप विरति 
च गति आयवि 
श्श्द के जब धीविया की गा यवाए 


है पृक्भय का विस्कृत्रि और वरमढ की कोई सभाउवा नहा 
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२ जीवबा अतीत और भविष्य अचिन्त्य है । 
३ जीव का अतीत और भविष्य समान है । 
४ सर्वज्ञ का मत 


ख- अनासकित 
ग़- सयम-कच्छुप का उदाहरण 
घन आत्मा की मिनता 
११९ क- मोक्ष डा 
ख्‌्- आत्मदान | 
गे सत्य (मार-समार ) 
घन श्रेय-मोक्ष 
१२० प्रमाद 
९२१ क- दुख 
ख-.. प्रपचमुत्त मुनि 


सूत्र सया ६ 
चतुर्थ कधाय-वमन उद्देशक 


१२२ कपाय-चमन 

१२३ ज्ञान (अणु-संसार) 

११४ क- प्रमत्त को भय, अप्रमत्त जो अभय 
ख- बम (मोह) क्षय-उपणम 
गन मोक्ष (लोक-संगरोग) 
घ- संयम मोक्ष-महायान 

१२५ या- कर्म (एक का क्षय होने पर सत्र 
सं. आज्ञा 
ग- लोक ज्ञान (आज्ञा) 
घ- हिंसा (णम्बन्सग्रम) 

१२६ क- 


कपाय का ज्ञान 
ग्र- 


बा कर्म-उपाधि (सर्वज्ञ) 
सूत्र सम्या श्ट्‌ + 


आजाशग सूची १६. घु+१, बण्ड उन्हें सुध१ 


चतुर्थ सम्यक्त्व अध्ययन 
प्रथप्त सम्पक्वाद उद्देशश 


१२३ अहिसा बस सयपयम है 

श्रध क घम्र मे हृइता 
खे. निर्वेट (बैराग्य) 
ग लोकेबणा निपेत 

श२ह के मन 
ख् धर्मोवदिश 
प्‌ ओयगी का जाम परण 

श३० के रत्त जय की आराबना 
रख अप्रमाद का उपदेए 

सूत्र सख्या ४ 


ड्ितीय धर्मप्रवादी परीक्षा उद्देशक 


श्श्श्क कर्मच-ध एवं कमन्नय के टैनुओं मे समानता 
६४ श्रवित्र- सवर 





श्ाग्क घम मे अप्रमाद 
ख ग्रदु अवायमावी है 
ग जम मरण 
श्श्३शक > तरके मं 
१4 कम वेदना 
ग श्ुतकेवती और क्वली का समान बंधन 
॥ आरटिसां की परिभाषा 
सूत खरया ४ 


तुतोय अनवद्य तप उद्देशक 
श्क्श्क उपेशा भाव दाला जिस है 
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स 

गृ 
६ के 

8 
९३२७ क 

ख 
5328 
सूत्र संख्या ३ 


(३८ के 


१३६ 
श४ध० कू 

ख 

ग 

घ 
श्ध१ क 

ख 
423305%>०७०००.न४-करक०», 
सूत्र संख्या ४ 


एक 
ख 


अहिसा 

दुःख-परिज्ञा 

आज्ञा-पंडित 

समाधि--जीर्णकाप्ठ का उदाहरए 
दुःख ऋषघमूलक है श्‌ 


न 


अनिदान (पापकर्मो से निदत्ति) 


चतुर्थ संक्षेप वचन उद्देशक 
सयम-तपश्चर्या में दृद्धि 
वीरमार्ग 

तप से छृशता 

ब्रह्मचर्य * 
वबाल-मोहान्ध 

सम्यक्त्व 

बुद्ध (आरम्भ से उपरत) 
निष्कमंदर्शी (आरम्भ से उपरत) 
वेदवित्‌ (कर्मबन्ध से निद्तत्ति ) 
सत्य 

सर्वेज्ञ को कोई उपाधि नही 


पंचम लोकसार'अध्ययन 
प्रथम एकचर उद्देश्यक 


हिंसा (अथ॑-अनर्थ) हिंसक की गति 
विपयेच्छा का त्याग अति कठिन 


*- श्स अध्ययत का दस नाव “अवनिश है। अः 
चारणाइ”?-आचा० दीका, 


आचएरागन्यूची 


शर्ट व 


श्थक 
3] 
श्र 
हु॥१ के 


ग 


ना 
सूत्र सह्या २ 


श्श्र्‌क 


शक झआु०१, अ०१ उनरे मूठ श्श्र 


मोह, वाल-जोद, कुझाग्र दिदु का उदाहरण 
माह से जन्म-मरण 

सदझय से सप्ार का ज्ञान 

ब्रह्मचयें 

भाण दु छ का हैनु 

आसक्ति से नरक 

दिसा, हिसक का जन्म मरण 

बाल-जोव 

एक चर्या 

अविद्या से मोह मानने वाज 


द्वितोष विरत मुनि उद्देशक 
निर्दोष भाहार 

अप्रमाद 

विभिस्त प्रकार का दुख 
सइवर शरीर 

रत्वश्य की आराधना 
परिय्रह मद्राभय है 
अपरिग्रह 

परम चर के लिए प्रयत्त 
ब्रह्मचय 

अप्रमल होत का उपदेय 


तृतीय भ्परिग्रह उद्देशक 
अपरिषरह 
खपता भर्मे 


आुण्१, ब०५, उन्द सू०१५६ | १६ आचारांग-यूची 


ग 
१४३ 
१४४ 
दश्श के 
सर 
। 


ण्प त्थ 


मी 


श्श्च्ू क 


व्पू थे >> थआ 2 


्िल 
सूत्र संग्या ९ 


१५७ 
१श्८प क 


वीयें-- भात्म-भवित 

संयम के चार भागे 

शोल आराबना 

आत्मदमन (वाह्मश्यश्रु आत्म-शतु ) 
परिज्ञा 

सप-आसक्ति (हिसा) 

मुनि 

आअहिसा (कर्म) 

समृत्व 

अहिसा 

अनासक्त (स्त्री से विरक्ति ) 
वसुमान्‌ (तपोंधन ) 
सम्यक्त्व 

मुनिधर्म, विरति 

सम्यक्त्व (रूक्ष आहार ) 
मुनि ससार-समुद्र उत्तीर्ण है 


चतुर्थ श्रव्यक्त उद्देशक 
अव्यक्त (अग्रीतार्थ ) एकल विहार्री 
हित-शिक्षा देने पर कुपित 
महामोह 
कुशल दर्शन, भ० का आशिववाद, बाधा न हो 
अहिसा 
कर्म (इस भव में भोगने योग्य और प्रायश्चित्त से शुद्ध 
होने योग्य कर्म ) 
अप्रमाद 


आवचाराग सूची र०. थन०१ थण्श उ०६ बृ११६७ 


१६० के कमक्षय के लिये प्रयत 
खा स्त्री के ससग का निपेष 
ग स्त्री से विरवत होने के उपाय 
घ. स्त्री सुख से पूव या पश्चात कप्ट श्रवश्यम्मावी है 
ड़ यद्ध का निमित्त-स्त्री 
सच स्त्रीकया स्त्री दशन तथा ममत्व स्वायतत व तचीत 
एवं स्त्री की भभिलापा का निपेर 
च्च मुनिघम 
सूज सप्या ४ 
पचम हृदोपम उद्दशक 


१६१ क आच्ाय को जलाशय को उपमा 
ख के समान उमण 
१६९ के विज्िकित्सा (असमाधि) 
ला आचाय का अनुसरण न करने पर ख 
१६३ जो जिन प्रवेटित है वह सत्य है 
१६४ 7 जंद्धां के खार भागे 
सर सम्यकवा बा लि तन-सम्पक परिणमर्ते 
गे मिध्यां वी का वितत असम्यक परिणमन 
धर. सम्यक चितत से कमशय 


हु बाल भाव का निपेय 
१६५ अईदिसा का मनोविज्ञान 
१६६ के खआरमा विपानामा 

छू... ज्ञान मौर आत्मा अभिन है 
नया 
मत सल्यो ६ 

पच्ठ उमाय वजन उद्दपक्क 

१६७ वे आज्ञा धम 
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२७० क 


(७१ क 


७२ 


जांच 
सूत्र संख्या ६ 


२१७३ के 


७४ 


& मे थे आ थे थे से 


गुरु के तत्त्वावधान में रहना 
तत्त्वदर्शन 

जिनाजञा की आराधना 
प्रवाद-परीक्षा 

वस्तु स्वरूप का बोध 
स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्त का ज्ञान 
गुप्तात्मा सयमी 

अप्रमाद 

सवंत्र आश्रव 

अकर्मा होने के लिये प्रयत्न 
करम-चक्र 

गति-आगत्ति 

मोक्षसुख 

भुक्तात्मा का स्वरूप 


बज 


पष्ठ धूत अध्ययन 
प्रथम स्वजन विधूनन उद्देशक 
उपदेश 
मुक्तिमार्ग का कथन 
सक्लिप्ठ व्यक्ति 
कमलाच्छादित जलाशय और कुर्म का ३८ 
इक्ष का उदाहरण 
सोलह रोग 
जन्म-मरण का अन्त 
दुःख (मोहान्ध) 
ह्सा 


आधाराग-शयूची श्र श्ु०१ अ०६ उन्हें सु० (६४ 


श्डभू के दुख 

ख सावद्य चिकित्सा का निषेध 
१७६ के घूतवाद 

ख्‌ अनेक मुनि हुए 
१७७ के दीक्षा 

मच भशरण भावना 


कक तस्याश 
द्वितोष कर्म विधूनन उद्देशक 
श्छ्८ कुशील 
श्छ्ष 
श्द० महामुति 
श्षरै क सम्यक दृष्टि 
ख नग्न 
ग आजाधम 
ध सयम 
ड एकचर्या--निर्शेष आहार परीक्षद सहना 
सूर्य सर्या ४ 
तृतोय उपक्रण-दरीर बिधूनन उद्देशक 
श्ष्२ अचेल परीपह 


१८३ के प्रज्ञा का अभाव (कृश शरीर) 
ख कथाय मुक्त 
श्द४ क. अरति 
ख घर्म को द्वीप की उपमा 
ग. मुनि (प्रडित) 
घ॒ पक्षोशियु (धावक) बी तरह शिष्य का धालन और शिशण 


2205० 
सूत्र सत्य हे 
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चतुर्थ गौरवन्रिक विधुनन उद्देदाक्त 


(८५ कुशिप्य 

१८६ वाल 

१८७ पाप-श्रमण का जन्म-मरण दर 
श्ष्य कुशिप्य कु 


श्प्श्क धर्मानुशासन 

ख् आज्ञा विराधक हिंसक है 
१६० क पाप-श्रमण 

8 संयमोपदेश 


23७७०७»+०कटेज॑->नन जनम 
सून्न संस्या ६ 


पंचम उपसग्ग-सनन्‍्मान विधूनन उद्देशव 


१६१ क उपसगे-सहन 
ख धर्मपदेद 
१६२ के धर्मोपदेशक (श्रोता की अवज्ञा न करे) 
मुनि को द्वीप की उपमा 
ग भिक्षु की संयम साधना 


श्र 


घच्‌ सम्यग्दर्शी 

झ्ः परिग्रह 

च-. भिक्षु 

छु कपाय विजय 
श्ष्३्क 


मरण (आत्म शब्रुओं के साथ आत्मा का : 
ख पारगणामी मुनि (पादपोपगमन) 
वा जा ाााअाा न 
सूत्र संख्या ३ 


आाचा रांगन्मूची 


श्ध्ड 
१६५ 
१६६ 


46६७ 


शहद 


१६६ 


२०० 
र्ग्१ 
२०२ 


३ 


का 
खर 


कक 


क्षस्य 


रेअ. शु०ह अण०्य उ०२ सू०२०२ 


सप्तम महा परिज्ञा भ्रध्ययना 
शष्टम विमोक्ष अ्रध्ययन 
प्रथम असमनोज्ञ विमोक्ष उद्देशक 


मिशु का ब्यवहार 


अय तीविक 

बन्य तैथिका का क्यन अहैयुक है 
आपुष्र मुनि 

गुव्ति (वचनगुच्चि) 

परम (पग्रामवास औौर अरष्य) 
मदाब्रता (तीन याम) 

प्रापकर्मों से निरृत्ति 

दश्ट हिंसा (ओदसिक हिसा) 


द्वितीय श्रकल्पनीय विमोल्त उद्श्क 

बओदधिक बलि छ दोष सहित आदर वक़्त वात वखति 
ग्रहण करते का नियेध 

औदशिक आदि दोष जानते के ह्तु 

उपसग सहते (मौन विधान) 

असमनोत्र को आहाराि देते का निभेष 5 


(के) यह भष्य”न झनुपरच्च हे 
(ख) धमदायाय ढाका में यह आचारण का आटवा अभ्यवन माना गया है 
(ग) आचाराग नियु कि में इस अध्ययन के ८ उच शक बढ़े गये हैं झिन्‍्तु 


समवायष्य टीका में ७ उ६ शक कहे गये हैं 


३. प्राचाराग टका 


श्रृ०१, अ०८, उ०्दें सू०२०६ रभ्‌ आचारांग-सूची 
२०३ समनोज्ञ को आहारादि देने का विधान 
सूत्र संख्या १० 
तृतीय अंग चेष्टा भाषित उद्देशक 
२०४ क्‌ दीक्षा (मध्यम वय मे) 


ख समता 

ग अपरियस्रही 

घ्‌ अग्रंथ (निम्नंथ) 
ड्ः एक चर्या 


२१०५ क आहार से शरीरोपचय (परीपह से णरीर क्षय) 
ख़ इन्द्रियों की क्षीणता 

२०६ क्‌ दया (श्रमण) 
ख भिक्षु के लक्षण 

२०७ के शजश्ञीत से कम्पित भिक्षुओंकों देखकर ग्रहस्थ की आशंका 
ख भिक्षु का यथार्थ कथन, अग्नि से तपने का निपेथ 

सूत्र संख्या ४ 





चतुर्थ बेहानसादि सरण उद्देशक 


०५८ क्‌ तीन वस्त्र और एक पात्रधारी श्रमण का आचार 
खर चौथा वस्त्र लेने का संकल्प न करे 
ग तीन वस्त्र न हो तो निर्दोष वस्त्र ले 
घ “जैसे वस्त्र मिले वेसे ले है 
ड्ः बस्त्रों को धोए अथवा रंगे नहीं 
तु धोए हुए या रंगे हुवे वस्त्र पहने नहीं 
छ अन्य ग्राम जाते समय वस्त्र पिछावे नहीं 
२०६ के प्रीष्म ऋतु आने पर जीर्णवस्त्र डालदे (परठदे) 
ख 


आवद्यकता हो! तो अल्प वस्त्र रखे 


आचाराग सूची 


ग 


रह क 
ख्च 


र११ 
सूत्र सस्या ४ 


श्र क 
स्व 


२१३ के 


र्शर 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
श्र 
सूत्र सख्या € 


२१६ 


२२० 


२६ श्रु०१ अ०८ 3०७ सु०२२० 


अचउके बने 

उपकरण लाघव तपश्चया हे 

सचेत अचेल अबस्थामे समत्त्व रखे 

असह्य शीतादिका उपसग्र होनेपर वैह्वानस मरणे मरे 


पचम ग्लान-भकत परिज्ञा उद्देशक 

दा वह्त़ और एक पात्रधारी धमण का आचार 

पूर्बोक्त सूत्र के समान 

अस्वस्थ एवं अधक्त हानेपर भी अभिहत आदहारादि न ले 
वैयाहत्य का अभिग्रह 

वेयाह॒त्य (सेवा) क चार भागे 

मरणपयत अभिग्रह का इंदना से पालन करे 


पष्ठ एकत्व भावता इग्रित मरण उद्देशक 

एक वस्त्र और एक्पात्रधारी श्रमण का आचार 

पूर्वोक्त सूत्र २१० के समाव 

अम्वादब्रत-तप 

अस्वस्थ एवं अति अगक्त टीने पर इंग्रित मरण से मरण 
इंगित सरण को संटत्व 


सप्तम पड़िमा परादपोपथमाय उद्देशव 

अचल परीपह और लज्जा परोवद्ध न सहसक धो एक कटी- 
बस्त्र लेने का विधात 

अखचेत तप 


शु०१, अ०६, उर गाधाशर २७ आाचारांग-मूची 


र२१ चैयादत्य के भारभांगे 
२२२ परादपोपगसन सरण सी विधि 
सूत्र संज्या ४ 


भ्रप्टम भवत, इंगित, पादपोपगमन मरण उद्देशक 
गाया ६-२५ भक्त परिज्ञा, इंगित और पादग्रोपमरण की विधि 


नवथ उपधान शत अध्ययन 
गायांक प्रथम चर्या उह शक 


१ दीक्षा के अनन्तर भ० महाबीर का हेमन्त ऋतु में विहार 


२ भ० महावीर का देवदृष्यवस्त्-धारण पूर्व तीर्थकरों का अनु- 
सरण मात्र था 

डरे भ० महावीर को चार मास पर्यन्त भ्रमर आदि जन्तुओं का उप 
सर्ग रहा 

४ भे० के स्वांध पर तेरह मास देवदूप्य वस्त्र रहा, पदचात्‌ वे 
अचेलक हो गये 

५ भ० महावीर को आक्रोध परीपह एवं वध परीपह हुवा 

६ 


भ० महावीर को स्त्रियों के हारा अनेक उपसर्ग हुए 
७-१० भ० महावीर का मीन विहार 
११ भ० महावीर ने दो वर्ष पूर्व ही सचित्त का त्याग कर दिया था 


१२ भण० महाबीर ने छ काय के आरंभ का परित्याग कर दिया था 
१३ भ० महावीर द्वारा पुनर्जेन्म का प्ररूपण 

१४-१६ ,, #. # कैम सिद्धान्त का प्रतिपादन 
१७ 


४... # » अहिंसा का आचरण और अन्नह्मका परित्याग 


लक टन 


आधाराग सूची 


हद 
हद 


० 


२१ 
श्र 


रे 


रद... शआु०ह अ०६ उ०३ गायाह ३े 


म० महावीर द्वारा पुनज म का प्रस्षण 


उपसहार 


आदाक्म आहार का त्याग 

पर (ग्ृहस्थ) क वस्त्र और पर (गृहर्थ) के 
पात्रका त्याग 

परिमित आद्वरर ग्रहण एवं खा खुजलाने 
का त्याग 

की इर्या (विहार विधि) 

द्वाद्य तेरह मास पश्वात देव दृष्य वस्त्र का 
परियाग 


द्वितीय झब्या उदयक 


गाथांक 


१३ 
है 
। 
हा 
बहैड 
454 
१६ 


अं» महावीर का विडिध वसतिया में विहार 


उपसहार 


की तेरह वष पयत साधता 

के निद्रायाग 

के सपाटि का उपसग 

को चोर जार आहि पुरुषा द्वारा उपसय 
का शीत परीपह सहन करता 


तृतीय परीषह उद्ृद्क 


ग्राथाक 


१४क्‍ 
डर 
$ रैरे 


भ० महावोर के तृषस्पण आदि परीषद्ध 


का लाट देश के वद्यभूमि और यु भ्रभूमि मं विहार 
के (लाट देख मे) उपसय भगवान को युद्ध के 
मोचपर स्थित हस्थो की उपसा (दुष्टजनों को 
कठक की उपमा ज्ञाम क्टक) 


ध्रु०२, अ० १०१ सूत्र २ २६ भाचारांग-सूची 
१४ उपसंहार 
चतुर्थ आतड्ित उद्देशक 
गाथांक भ० महावीर की तपरचर्या 


१२ भ० महावीर की मिताहार करने की प्रतिज्ञा और रोग्रों- 
की चिकित्सा न करवाने की प्रतिज्ञा 
डे भ० महावीर का अल्पभापण 


4 ». » की छीत और ग्रीष्म ऋतु में ध्यान साधना 
4] ».. ». नेंआठ मास तक निरस अन्न ग्रहण किया था 
६-७ ५ #. के विविध प्रकार के तप 
ष ॥.. »# वेग त्रिकरण से पापकर्म-परित्याग 
६-१३ ». »#» की पिण्डपणा 
१४ ». ४». के ध्यानासन 
१५-१६ 


». ». का अप्रमत्त जीवन 
१७ उपसंहार 


द्वितीय अ्‌ तस्केंध 
प्रथमा चूत्तिका 
प्रथम पिण्डेपणा श्रध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
सूरांक 
१५ कक सचित मिश्रित आहार लेने का निपेध 


खा असावधानी से लेने पर निरवश भूमि में डालने (परठने) 
का विधान 


सजीव (अप्रासुक ) फलियों के लेने का नियेश् 
ख निर्जीव (प्रासुक) हा 


ल्‍्ण 
६28| 


7 विधान 


आराषारांग-मूची 


३ 


है 


० श्रु०ण्र अ०्टरैउ० १ मु० ६ 
अपकवव या अधपक्व चात्ि आटि के लेने का नियेष 
अनेक वार पक्व या तीन वार पत्र विषान 
सिशा समय की प्रवेश विधि 
शौचभूमि मे 
स्वाध्याय भूमि म॑ कि 
ग्रामानुक्रम विहार की विधि 
मिसु अयवा भिक्षुणी अन्यतीविक को और एृहस्थ की 
आहार न दे और न टिवाए 
वारिहारिक-अपारिहारिक को आहार न दे भर ते 
ड्लात 
एक स्वधर्मी के निम्ित्त बने हुए (औ& टिक) आहार 


लने का निषेब 

अनक स्वधर्मिया के 

लेने का निपेष 

एक स्वधर्सिनी के 

लने का निषेध 

अनेक स्वघर्मिनियों के 

लते का नियेष 

श्रमणादि को ग्रिककर बताये हुए (औद्शिक) आहार 
के उने का निषेध 

पुरुपान्तर कृत (अय प्रुरुप सेवित) आदि हानेपर लेने 
का विधान 

श्रमणादि को गिने विना बनाये हुए (औदबिक) आहार 
के लेते का निपेष 

पुरुषान्तर इृत (अथ पुरुपसेवित) आदि होनेपर लते 
का विधान 

भिक्षु अथवा भिक्षुणी का नित्यपिण्ड अग्नपिष्ड अब 


सुण्र,अ०१, उन्दे सू० ८... ३१ आचारांग-सूची 


मिड रकम मी 
सूत्र संख्या ६ 


२० 


१३ 


मााभाएथ उाथयाकाकक 
सूत्र संख्या ४ 


६९4 
्ध 


१७ 
श्प 


कृ 


ख 


भाग और चतुर्थ भाग दिये जाने वाले कुलों में प्रवेश 
निषेध 


द्वितीय उद्देशक 

पर्वंदित या विद्योपष प्रसंग में जहाँ नियत परिमाण में 

श्रमणादि को आहार दिया जाता हो, वहाँ से भिक्षु 

अथवा भिशक्षुणी को आहार लेने का निपेथ 
पुश्पान्तरकृत आदि होनेपर लेने का विधान 

उमग्रकुल आदि कुलों से शुद्ध आहार लेने का विधान 

सामुहिक भोज, म्रतक-भोज, उत्सव-भोजादि में जहाँ 

नियत परिमाण में श्रमणादि को गाहार दिया जाता हो 
वहाँ से भिक्षु अथवा भिक्षुणी को आहार लेने का निपेध 
पुरुषान्त रकृत आदि होनेपर लेने का विधान 

संस्डि (जीमनवार) में जाने का निपेध 

बाबाकर्म, औहेंश्िक, मिश्रित, ऋरीत, उबार लाया हुआ 

आहार लेने का निपेव 


तृतीय उद्देशक 


रोगोत्पत्ति की संभावना से संखडि भोजन लेने का निषेध 
स्थानामाव आदि अनेक दोपों की संभावना से संखडि 
में जाने का निपेध 

संखंडि के समय अन्य कुलों में भी जाने का मिपेध 
पद्चात्‌ अन्य कुलों से शुद्ध आहार लेने का विधान 
संखडि के निमित्त किसी ग्राम आदि में जाने का निपेध 
संटिर्ध आहार लेने का निषेध 


आचाराँग सूची 
१६ के 

ख 

ग 

घ 
श० के 

ख 

ग 

घर 
सूञ्र सह्या ७ 
२१ 
र्‌र के 

ख 
रे 
डे 
खूत्र सरया ४ 
२५ 


३२... शुर३ अ०१३ उ०४ मू० २६ 


गृड़ प्रवेश विधि 

चौचमूमि प्रवाा विधि 

स्वाध्याय भूमि प्रवण्त विधि 

ग्रामानुग्राम विहार की विधि 

वर्षा धअर व रज वर्धा के समय भिशाथ गृह प्रवेगविधि 
झौचभूमि प्रवेश विधि 
स्वाध्यायभूमि 
भ्रामानुग्राम विहार की 


चतुथ उद्दगक 


तिदिष्ठ कुलो म आहार के लिए जाने का निपेध 

जिस सखडि मे-- भासादि बना हो जाने के माग म 
जीदज तु हो श्रमणादि की भीड़ के कारण प्रवर्श 
निष्क्रमण न हो सकता हो स्वाध्याय न हो सकता हो 
ता उसम जाने का निपेव 

जहाँ उक्त बात ने हो व जाने का विधात 

जहाँ गय दुटो जाती हो वहाँ आ।र क लिय प ने 
की विधि 

आगसल्‍्नुक अतिथि मुनियों के साथ आहार के लिए जाने 
की विधि 


पचम उद्धशक 


अग्रविड लने का नियेध 
मिख्ा के दिए सममांसस जान का विधान 


ख््णगल 


श्द्द 


र्& 


३० 


म्प्‌ 


ड० ६. घू०३६ झ्३ आधारांगन्यूची 
विपम मागमे यथपि सीधा हो तो भी उस मांग मे भिक्षा के 
लिए जाने का निेध 

विषम मार्ग में गिर जानेपर अशुभ पुदूगलीं से लिप्त घरीर 
की पंदने की विधि 

सीधे मार्ग में यदि उन्‍्मल या हिसके पशु मादि हों तो उस 
मार्य से भिक्षा के लिये जामे का नियेद 

सीधे मार्ग में यदि गदड आदि हों सो उस मार्ग से भिक्षा 
के लिये जाने का निषेध 

भिक्षाकाल में क्षाज्ा लिये बिना मृहद्वार सीलसे वा निपेच 
आज्ञा लेकर गृरद्वार सोलने का विधान 

पूब प्रविध्र तथा पश्चात्‌ प्रविद्य श्रमण मो मिसी घर में 
सम्मिलित बाहार प्राप्त हो तो उसके परिभोग की विधि 


जिम गृह में धू्व प्रविद्य श्रमण हो उस ग्रह में भिक्षार्थ जाने 
की विधि 


सूत्र संख्या ६ 


देर 


नर 


जश्न 


जणए. >(ण 
नर 


खपत 


ख्या ८ 


सच 


पण्ठ उद्देशक 

कुनक्रुट आदि जिस मार्ग में दाना घुगते हों उस मार्ग से 
भिक्षार्थ जाने का निपेष 

गृहस्थ के घर में निर्दिष्न स्थानों में से 
इधर उधर देखने का निषेध 

अधिधि से याचना करने का निषेध 
गृहस्थ को कठोर बचन कहने का निपेधच 
कालत्रय में औद्वेशिक आहार लेने का निषेध 

दाता यदि अविधि से आहार दे तो लेने का निपेध 
विधि से दे तो लेने का विधान 

कालब्रय में पिप्ठ या भिन्‍न अप्रासुक दे तो लेने का निपेघ 
अग्निपर रसा हुआ आहार लेने का निपेच 


रहने का तथा 


आवाराग-मूची हे. खु5२, अन्त उनहं बु०्४र 
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24 


जि 4, 90 | 
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खर 


सप्तम उद्देशक 

ऊच स्थाना में रखा हुआ आहार दे तो लेते का तिरेष 
ऊच स्थान स आहार उतारने वात को हानेवाली हानिंगो 
सोचे दयात से आहार निशालक्र दे तो सने का विपेश 
मिट्टी का आच्छादन तोडकर दे ता लत का निषेष 
प्रृथ्दीकाय पर रखा हुआ आहार लने का निपे३ 
जपहाय पर ४! है 

अग्तिकाय पर 
अुष्ण आहार को सूत्र आई से ठडा बरक दे तो सते 
का नियेध 

वनस्पतिडाय पर रखा हुआ आहार लते का नियेष 
भयकाय पर ह क् हर 

पानो लते की विधि 

संजीव इषप्दी आदिपर रखे हुए बनने में पानी दे तो सन 
का नियेष 

राजीव पृथ्वी आदि सर मिश्रित पानी दे को खते का तिपेष 


प्रध्टम उद्देशाक 

आाज्रादि का अप्रावुक्त (यबित्त) एच ओदेशिक पाती लेते 
जग तियेष 

अम्नादि को आमसत्ति पूवर गय सूपने का निदेष 

खाए. औरि अपक्द लत का जिषेष 


दिपती ४ 

अब. आई अउख़द. फल खत का नियेष 
अम्दत्य ध्रशत ह# 

करिस्ध 52 

उबर ह्ं 
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आचारांग-सूची 


आमडाग-भादि अपक्व या अर्धपकक्‍्व लेने का निपेध 
इक्षु खंड आदि अप्रासुक लेने का निपेध 

उत्पल ई ३४ 

अग्रवीज ५४ फ 

ड्क्षु पु 5 

लशुन 

अस्तिक | छः 

कण ; हु 


नवमस उद्देशक 
ओऔद्देशिक आहार लेने का निपेध 


जहाँ श्रमण के स्वकुल के तथा स्वसुर कुल के रहते हों 
वहाँ आहार के लिए जाने की विधि 


जहाँ माँसादि बना हो वहाँ आहार के लिए जाने का 
निषेध 


आहार खाने की विधि 

पानी पीने की विधि 

अधिक आहार के परिभोग की विधि 

किसी को देने के लिए निकाले हुए आहार के लेने की विधि 


दह्मम उद्देशक 

श्रमण समूह के लिए प्राप्त आहार के परिभोग की विधि 
सरस आहार को छिपाने का निषेध 

इक्षु आदि अल्प खाद्य अधिक त्याज्य पदार्थ लेने का निषेध 
बहु अस्थिक आदि के परिभोग की विधि 


आचाराग सूची 


५६ 
सूत्र सख्या ४ 
चर 


हर 
श्र 


जी । 


जय जय 


धरे 
सूत्र रूव्या ४ 





दशक 
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अप्रासुक लवण के लेने का निपेष भूल से लिए हुए के 
परिभोग की तथा डालने (परठने) की विधि 


एकादश उद्ृ्क 
ग्लान के निमित्त मिले हुए आहार के सबाध मैं माया 
करने का निषेध 

सूत्र ६० के समाव 

सात पिण्डपणा 

अलिप्त हाय एवं अलिप्त पात्र से आदार लेना 

जिप्त हाय एवं लिप्त पात्र से आहार लेना 

अलिप्त और लिप्त पात्र या लिप्त हाथ और अलिप्त 
पात्र स आहार लता 

पश्चात कम दोयरहिंत आहार लेना 

भोजन से पूव धोये हुए हाथ सूकने के पश्चात आहार लगा 
स्वय या दूसरे के लिए पात्र मे लिया हुआ आहार लेता 
डालते योग्य आहार लेना 

सात पार्णयणा 

पिडपणां के सामान 

आहार के स्थान में पानी समझना 

परटिमांबारी की निदा का नियेष 


द्वितीय शब्पपणा अध्ययन 

प्रयम उद्शक 

पयों के अडे आनि जिस उपाश्य मे हो उसमे ठहरने 
का निषेष 


री 
है । 


श्ु 


>> 
नम 
प्र्प मुल्र नह गा राग-पुर्खी 
बक्षिदी हें छ।४ दि हिए छयधम मे ने को, उसमे 


शत छोधमिनीं मैं विभिन इंटे हा! शौरृणि३ 5 
दार3 का नियेध 
गये रमधमिलियों। के निभित ने हुए भौरमिश उप 


अ क कु 


खा भे इजमने छ विभेष 

घरमणों की गिनती हरदे बनाये हए भीर॑दिया डपाशय 
में रन का विष 

प्रमयो मे गिने दिया बनाये हुए मोट्रेसिंल उपाक्षय 
दश्ग्से गा विंेभ 

शिक्षु पे. निर्मित मस्म्मर बराये एए औरेशिक उपाय 
डरने हा निदेश 

निभिल बूंद परियर्तस पराये हुए ओऔरईशिक 
दरपादय मे द्वदुरते का निेध 

भिल्तु के निमितत गंदभूसादि रथानतिरिंग दिये जानें ऐसे 
उपाय्षय में झदरने पा निषेध 

पुरधासवरदत आदि होनेपर ठहरने का विधान 

बिज्षु के: निमित्त पीय-फाफ बादि स्थानांसरिस किए 
जायें ऐसे उपाश्नय में ठहरसे कया निषेध 

बहुत ऊंगे मयानों में या तलघरों में ठहरने का नियेध 
ऐमे स्थानों में ठटरने से होनेवाली हा मियां 

स्त्री आदि बाले उपाश्रय में ठहरने का नियेध 

ऐमे स्थानों में छट्रने से होनेवासी हानियां 


प्राचारांग सूची दर यु०्र ब०२ उ०र सु०७७ 
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७३ 
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डिस उपाश्रय में गृरल्थ रहता हो ऐसे उपाथ् व में ठहरने 
का निपेष 

ऐसे उपायय म॑ क्हल आदि का उपद्रव होता है 

ऐस उपाश्य में अग्निकाय का आरंभ होता है 

अलकृत तरुणियां को देखने सू मन प्रिज्वत हाता है 

ऐस उपाभ्य में ओजम्बी पुत्र प्राप्ति निमित्त मैथुन के 
लिए स्थियाँ निमत्रण देती हैं 


द्वितीय उद्देशक 


ऐसे उपाधय मे भिक्षु के स्वेद को दुर्गव के प्रति शौच 
वादि गृहस्थ को घृणा होती है 

ऐस उपाश्रय मे गृहस्घ या भिशु क निमित्त बने हुए सरस 
भोजन पर भिक्षु का मन चलता है 

ऐसे उष्ाअ्रय मे शिलु के निफ्िल काप्ठ भेदन कौर अरिति 
का आरभ हांता है 

ऐसे उपाश्रय मे मलमूत्रादि में निदत्त हाने के लिए रात्रि 
मैं द्वार खोलतेपर चोरा क॑ घुसने की सभावता अथवा 
अ्रम से साथु को चोर सान लेता चोर क सवध में 
भाषा का विवक 

जीव जतुवाला तृण पल्ाल आदि जिस उपाध्रय में हो, 
उसमे ठहरने का निपेव 

जीव जलु रहित तृण पल्लाल आदि जिस उपाश्रय मे हो 
उसमे ठटरने का विधान 

जिन स्थानों म स्वधर्मी अधिक आते हो उन स्थानों म॑ 
अधिक टहरने का निपेव 


श्रु०२, अ०२, उ०३ सू०६० ३६ आचारांग-सूची 


८ जिन स्थानों में मासकल्प या वर्षावास रह चुके हों, 
उनमें पुनः रहने का निपेच 

७६ उक्त स्थान में दो तीन मास का व्यवधान किये बिना 
ठहरने का निपेध 

के श्रमण या गृहस्थ के निमित्त बनवाये हुए स्थान में अन्य 
मतानुयायी श्रमणों के ठहरनेपर भिक्षु के ठहरने का विधान 

प्‌ उक्त स्थान में अन्य मतानुयायि श्रमण न ठहरे हों तो 
भिक्षु के ठहरने का निपेध 

परे गृहस्थ अपने लिए बनवाया हुआ मकान साधुओं को 
समपधित करे और अपने लिए दूसरा मकान बनवावे तो 
उसमें ठहरने का निपेघ 

८३ श्रमणादि की ग्रिनती करके बनवाये हुए एवं समपित 
किये हुए स्थान में ठहरने का निपेध 

फ्ड सूत्र 5५१ के समान 

फ््‌ एक भिक्षु के निमित्त निर्माण कराए हुए एवं समपित 
किए हुए स्थान में ठहरने का निपेव 

फर गृहस्थ ने अपने लिए मकान वनवाया हो और अपने 
लिए ही अग्नि का आरंभ किया हो, ऐसे स्थान में ठहरने 
का विधान 

_--+-+7+++ 

सृन्न संख्या १६ 
तृत्तीय उद्देशक 

5छ उपाश्चय के दोपों का कथन, और उनकी यथार्थता 

पद बहुत छोटे द्वार वाले उपाश्रय में अथवा अनेक श्रमण 
जहां ठहरे हुए हों, ऐसे उपाश्नय में दहरने की विधि 

प्‌ उपाश्नय के लिए आज्ञा प्राप्त करने की विधि 

६० क 


शय्यातर का नाम गोत्र पूछना 


झाचारांगप-सूची 
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जाय्यातर क धर से आहार सेने का निपेष 
जिस उपाश्नय से गृटस्थ वा निवास हो अग्तिन्यानी वा 
आरभ हो स्वाध्याय रथान का अभाव हो उसमे ठहरने 
का निषेध 
गृहस्थ के घर में होकर उपाय में जाने का माय हो ठो 
उस उपाधय भे यहरने का निषेध 
गृह्टस्थ के घर में गृहकलह होता है 
तैल मदन होता है 
स्नागादि होता है 
जतलत्रीडा होती है 
नग्त था अध न्त स्त्रियां होती है 
विकार वधक भित्ति चित्र होते हैं 
जोव जस्त वाला सस्तारक लेने का निपेघ 
भारी 
प्रयपण के अयोग्य 
शिपिल वधवाला 
जीव जतु रहित लघु प्रत्यर्पण याग्य एवं दृढ़ सस्तारक 
लेने का विधान 
चार सस्तारक पडिसा 
१ प्रथमा पंड़िमा--सस्तारकों का नाम देकर किसी एक 
संस्तारक का ग्रहण करना 
३ द्विदीया पड़िमा--इन खस्तारकों मे से अमुक एक 
सस्तारक ग्रहण करना 
३ तृतीया पडिमा--उपाश्रय में विद्यमान सस्तारक ग्रहण 
करता अयथा उ कटुक आसन आदि से रात्रि व्यतीत 


करना 
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४ चतुर्थी पडिमा--शिला या काप्ठ का संस्तारक लेना 
अन्यथा उत्कटुक आसनादि से रात्रि व्यतीत करना 

पडिमा घारी की निन्‍दा का निपेधच 

जीव-जन्तु सहित संस्तारक प्रत्यपित नहीं करना 

जीव-जन्तु रहित संस्तारक प्रत्यपित करना 

मल-मूत्र डालने की भूमि का देखना, न॑ देखने से होनेवाली 

हानियाँ 

आचाये आदि के शब्यास्थल को छोड़कर अन्यत्र शबय्या- 

स्थल देखना 

जीव-जन्तु रहित शब्यापर बैठना 

बैठने से पूर्व शरीर का प्रमार्जन करना 

एक-दूसरे का परस्पर स्पर्श न हो ऐसी शब्या पर सोना 

मूंह ढककर उच्छूवास भादि लेना 

मलद्वार के ऊपर हाथ देकर अपानवायु छोड़ना 

सम-विपम शब्या में समभाव रखना 


तुत्तीय इर्या अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


वर्षाकाल में विहार का निपेध 
अयोग्य स्थान में वर्षावास न करना 
योग्य न गा करना 

वर्षाकाल के पदचात्‌ भी मार्ग में जीव जन्तु अधिक हों तो 
विहार न करना 

जीव-जन्तु वाले मार्ग में न चलना 


अन्यमार्ग के अभाव में चसजीवों की रक्षा करते हुए 
चलना 


आवचाराग्र-सूची डरे ब्रु०्३२ अण्३ उन्२सून्‍ण्शरर 


ग 


११५ 


११६ 


भेजे ीयथचसभ 


शव 


११६ 
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१२० 
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बीज आति वनस्पतिवाल माय मे न चलता 

अय माग क अभाव म स्थावर जीवो की रक्षा करते हुए 
चलना 

मलच्छ आहि क उपद्रव वाल माग स विहार मे करना 
अय माग से विहार करने का विधान 

अराजक आटि प्रदेणा में होक्षर विशार करने का निपेष 
अय माग स विहार करने का विघान 

अनेक दिनों म॑ लाघने य।ग्य अटबी में होकर जाने का 
निषेध 

हुसी अटवों मे होकर जाने से #नेवाली हानिया 

क्रीताटि होप युक्त अथवा सुदुर गामिती तौका मे बठने 
का निपेध 

तिग्रग्यामिती नौका में बैठने का विधान व बठते की 
वियि 

नाव मे बठने की विधि--क्तव्याकत-य 


द्वितीय उद्दश्क 


नाव में बठने क पश्चात किसा के उपकरण ग्रहण न॑ कर 
अधिक भार के कारण यति काई मुनि को सोका से नीचे 
गिराबे ठो समाविभाव रखने का उपतत्त 

नौका से ग्रियाए जाते बे पदचान शरीर के अवययों का 
परस्पर स्पच न करे 

जबकी न लगावे कान आदि मे पानी न जाने द 
निकलने म कठिनाई मातूम दे तो उपधि का परियाग 
करे किनारे प&ुचने पर «रो का त्यो खरा रहे 

गीला झरीर सूखने पर बागे विहार करे 
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बात करते हुए चलने का निपेव 
पानी के अल्प-प्रवाहु को पार करना 
पानी को पार करने की विधि 
पानी को पार करते समय अवयबों का परस्पर स्पर्श 
निषेध 
ठण्डक के लिये गहरे पानी में जाने का निपेध, किनारे 
पहुंचने पर ज्यों का त्यों खड़ा रहना 
गीला शरीर सूखने पर आगे विहार करना 
कीचड़ से भरे हुए पावों को हरे घास से घिसते हुए 
चलने का निपेच 
हरे घास रहित मार्ग में चलने का विधान 
किले की टूटी दिवार आदि मार्ग में हो तो उस मार्ग से 
जाने का निपेध 

न्य मार्ग के अभाव में उस मार्ग से जाना पड़े तो उसकी 
विधि 
घानन्‍्य की गाडियां आदि जिस मार्ग से जा रही हो उस 
मार्ग से जाने का निपेघ 
जिस मार्ग में छावनी हो उस मार्ग से जाने का निपेध 
अन्य मार्ग के अभाव में--उठ मार्ग से जाते समय यदि 
उपसर्ग हो तो समभाव रखने का उपदेश 
पशथ्िकों के प्रश्नों का उत्तर न देना 


तृतीय उद्देशक 


गढ़, किला आदि दिखाते हुए चलने का निपेध 
कच्छ आदि दिखाते हुए चलने का निपेध 


ग्रचारांप-सूची 
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दिखाने से शगादि ध्राणिया को होने वाला मय 

गुरूदेव के साथ विवेक पूदक चलने का विधान 

आचाय उदप्ाष्याय के हस्त आदि अवयवों से स्पत्य करते 
हुए चलन का निपेय 

आचाय उ्पाष्याय--प्रथिकों क प्रइतों का उत्तर दे रहें 
हो उस समय बोचने बोलन वा निप्रेष 

आनहइदधो के हस्तादि अवपत्रों से स्पय करते हुए चलने का 
नियेध 

हानरेंद्ध--पथित्रो क प्रश्ना का उत्तर देरहे हा उस समय 
बोचम बाजने का नियेष 

विशछु अयवा सिलुणों से बुछ पविक--मनुष्य पु आदि के 
सम्बंध मे पूछे ता उत्तर देने का निदेष 

मिचु अथवा भिशुणी से कुछ पथिक जलझ कइ आदि के 
सम्ब'ध में पूछे तो उत्तर देने का निपेध 

मिशु अथवा भिषुणा से कुछ पयिक घास्य की गाहिया के 
मस्बस्घ ये पूछ तो उत्तर दने का नियेष 

छाव्रती आलि के सम्दध मे पूरे तो उत्तर देने का वियेद 
मिशु अबडा मिलुयी से कुद पर्यित्र ध्राम हितनी दूर है 
ऐसा पूछे वो उत्तर देते का नियेष 

भिशु अपदा सिभुमी से दुध पवित 'झसुक गाव का माय 
कितती दूर है ऐसा पृदे ता उत्तर देते का निपेष 

उामत भाड़ आदि जिस मांग में हा उमसे आते 
की शिधि 

किम अटडो मे ऋरा का उपदव हो उसे अज्वी गे पार 
होने भी दिषि 
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भिक्षु अथवा भिक्षुणी के उपकरण मार्ग में चौर छीनें तो 
उस समय के लिए समाधिभाव रखने का उपदेश तथा 
उस समय के लिए कुछ विश्येप सूचनाएं 


चतुर्थ भापा जात श्रध्ययन 

प्रथम वचन चिभवित उद्देशक 

कठोर वचन और निश्चित वचन का निपेध 

सोलह प्रकार के बचनों का चित्रेक पूर्वक प्रयोग 

चार प्रकार की भाषा के सम्बन्ध में तीनकाल के 
तीर्थकरों की समान प्रद्पणा, भाषा का पौदूगलिक रूप 
भाषा का त्रैकालिक रूप 

सावद्य- यावत्‌- प्राणियों का घात करने वाली चारों 
भाषाओं का निपेध 


असावद्य यावत्‌-प्राणियों का घात नहीं करने वाली सत्य 
और व्यवहार भाषा के प्रयोग का विधान 


पुरुष को अप्रिय सम्बोधन करने का निपेष 


ए् प्रिय हि विधान 
स्त्रियों ,, अधिय ,, . , निपेष 
+१ प्रिय ». ४. विधान 


आकाश आदि को देव कहने का निपेध 

वर्षा घान्‍्य आदि के सम्बन्ध में“हो या न हो” ऐसी भापा 
के प्रयोग का निपेष 

राजा की जय पराजय कहने का निपेध 


ग आकाशादि के संबन्ध में विवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग 


द्वितीय क्रोधादि उत्पत्ति वर्जन उद्देशक 
रोगी या अंगविकल को कुपित करने वाले वाक्य न कहना 


आचाराय सू ची 
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जे सअखनबत्र 


के 


सअआमभ अमअद हि 


बडा यनय 
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न करने वाले वाक्य कहना 
किले आटटि को देखकर सादब्य माया के प्रयोग का निषेध 


निरवध विधान 
आहार के सम्बंध मे सावद्य भाषा के प्रयोग का हिपेष्न 
निरबद्य विघात 


मनुष्य पशु आलि के सम्ब्ध में सावद्य भाषा के प्रयोग का 
निषेध 


मनुष्य पु निरबच्च विधान 
गाय बल के सावद् नियेष 
निरवच्य विधान 


उद्यात भ खड़ बहे हठ्रो के सम्व ध में सावश् भाषा के 
प्रयोग का तिपेध 

उद्यान या वन मे खटे बड़े ढशों के सम्बंध मे निरवय 
भाधा के प्रयोग का विधान 

फलो के सम्बधमे सावद्य भाषा के प्रयोग का निषेध 


निरवद विधान 

घायके सवधमे सावध्च निषेध 
निरवद्य विधान 

झब्द सुनकर सावथ भाषा का प्रयोग मं करता 
निरबद्य हे करना 

रूप देखकर सावद्य मे करता 
निरवद करना 

गध सघकर. सावद न करता 
निरवय करना 

रस का आस्वाटनकर सावद् न करता 
निरवद् करना 
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रे स्पर्श के पश्चात्‌ सावह्य ,, » ने करना 
हि] ढ़... ४ निरव्द्य ,, 
विवेक पूर्वक बोलने का उपदेश 


कर करना 
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सन्न सख्या २ 


पंचस चस्त्रेषणा अध्ययन 
प्रथम वस्त्र ग्रहण विधि उद्देशक 
श्ध१ क छह प्रकार के वस्त्र 
ख्‌ निम्नेथ के लिए एक वस्त्र का विधान 
ग निम्नंथी के लिए चार चहर का विधान 
घ्‌ चार चद्वर का परिमाण 


श्र वस्त्र के लिये अर्थ योजत्त से अधिक जाने का निपेव 
7८४३ के एक स्वथर्मी के उद्देश्य से बनाया या बनवाया हुआ 
कपड़ा लेने का निपेव 
ख अनेक स्वधर्मियों के उद्देश्य से. ,, के 
ग एक स्वधर्मिनी के ल्‍४ श हे 
घ अनेक स्वधर्मिनियों के ,, धर रे 
ड्डः श्रमणादि को गिनकर उनके निमित्त वनाया या बनवाया 
हुआ कपड़ा लेने का निपेष 
च पुरुपान्तरक्गषत आदि होने पर लेने का विधान 
छ्ध श्रमण समूह के लिए बनाया या बनवाया हुआ कपड़ा लेने 
का निपेव 
जं पुरूपान्तरक्ृत आदि होनेपर लेने का विधान 
श्ड४ क्‌ भिन्तु के निमित्त क्रोत, घौत आदि दोप सहित वस्त्र लेने 
का निपेच 


ख पुरुपान्तरकृत आदि होनेपर लेने का विधान 
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श्ष्ध्‌क बहुमूल्य वस्त्र लेने का निपेष 
ख चर्म मर 

चार बस्त्र पडिमा 
प्रथमा पडिमा--छड़ प्रकार के वस्त्रों मे से किसी एक 
प्रकार के वस्त्र का सकल्प करके लेता, स्वयं यादता करना 
बिना याचना छिए दे ठो लेता 
द्वितीया पैडिमा--हष्‌्टू वस्त्र का मनमे सकल्प करके लेता 
ठृतीया पंडिमा--परिभुक्त बस्तर लगा 
चतुर्थी पडिमा--फेंकते योग्य वह्यर लता 


के पडिमा धारी की तिनन्‍दी का तिपेष 
ख॑. वस्त्र लने गो विधि 
१४७ क. जीव बन्‍्तु सहित वस्त्र लेते का निपेष 
ख्र #.. रेहित , +» विधान 
ग. टिकाउ आदि गुण सम्पन्न वस्त्र लेने का विधान 
घ॒ वस्त्र को नवीत दिखाने के लिए प्रयत्त न करे 
ड ह न 
च सुर्गान्धत करने , पे 
श्श्द के वस्ञ को सुखाने की विधि 
ख क ह 
ग ड़ ड़ 
घ ड़ 
न्‍ड हू ह 
सूत्र सल्‍या 5 


द्वितीय वस्त्र धारण विधि उद्देशक 
श्श्ध्क यथा प्राप्त वस्त्र घारण बरने वा विधान 
ख घोने व रमने का वियेध 


लु०२, अ०६, उ०१ सू०१५४२ ४६ आचारांग-सूची 


“| 


| 


१५० के 


१५१क 





भिक्षा के समय सारे वस्त्र साथ में लेजाने का विधान 
स्वाध्याय स्थान में जाते ,, 
शौच-स्थल में जाते हे आओ, आओ के 

वर्षा घुंअर रजघात हो तो ग-घ-डः में निदिप्ठ समयों में 
सारे चस्त्र साथ लेजाने का निपेघ 

किसी श्रमण से अल्पकाल के लिए याचित वस्च्र के 
प्रत्यपंण की विधि 

मायापूर्वक अल्पकाल के लिए वस्त्र याचना का निपेध 
शोभनीय वस्न्न को अशोभनीय और अश्योभमनीय वस्त्र को 
शोभनीय बनाने का; निपेध 

अन्य वस्त्र के प्रलोभन से स्वकीय वस्त्र का विनिमय 
आदि न करे 

अन्य वस्त्र के प्रलोभन से हृढ़ वस्त्र को फाइकर न फेंके 


वस्त्र छीनने वाले चोर के भय से उन्मार्ग गमन का निपेध 
अठवी में... 


| 7 १8 


ये | | 7) 


» चोरों का उपद्रव होनेपर समभाव रखने का उपदेश 


पष्ठ पाजरेषणा अ्रध्ययन 

प्रथम उद्देशक 

तीन प्रकार के पात्र 

निर्ग्रंथ के लिए एक पात्र का विधान 

पात्र के लिए आधे योजन से आगे जाने का निपेध 

एक स्वधर्मी के उद्देश्यसे बनाया या बनवाया पात्र लेने 
का निषेध 


अनेक स्ववर्मियों के उद्देश्य से बनाया या बनवाया पात्र 


७5 ऑ.-> 3090... 
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ड्ड एक स्वधिनी के उद्देश्य से बताया या बनवाया पात्र 
लेते का निपेष 

ल. बनेक स्वधमिनियों के उद्देश्य से बनाया या बनवाया पात्र 
लेने का निषेध 

छ.  श्रमभो को गिनकर बनाये या बनवाये पात्र लेने का 
निषेष 

ज श्रमण समूह के लिए बनाया या बनवाया पात्र सेने का 
निषेष 

के. बहुमूल्य पात्र लेने का निपेष 

बन बहुमूल्य बधनो से बधे हुए पावर लेने का निपेष 


चार पात्र पडिमा 


प्रथम पडिमा-तीन प्रकार के पात्रों में से हिसी एव 
प्रकार के पात्र का सकलप करके लेता स्वय याचना करे 
या बिना याचन के मिले तो ग्रहण करना 
द्वितीय पडिमा--देखने के पश्चात्‌ उपयुक्त पात्र लेता 
तृतीय पड़िसा--फकने योग्य पात्र लेगा 
चतुर्थ पड़िमा-परि भुफ्त पात्र लेना 
पडिमाघारी की निन्‍्दा का तिपेष 
ड़ पात्र याचना विधि 
१५३ पात्र का प्रमाजत करके मिक्षार्य जाने का विधान 
१५४ के सचिस श्वीतल जल दूसरे पात्र में सेक्र खाली किया 
हुआ पात्र दे तो लने का नियेध 
ख््‌ भिशार्थ जाते समय सारे पात्र साथ ले जाने का विधान 
ग स्वाष्याय स्थान से जाते समय सारे पात्र साथ ले जाने 
का विधान 


अु०२, ब०७, छ०१ सू० १५८. ५१ आचारांग-सूची 


घ 


१५५ 


२३५६ के 


श५७छ के 


4५८ क 


ख 
ग 


झोच स्थान में जाते समय सारे पात्र साथ ले जाने का 
विधान 

वर्षा, घुंभर थ रजघात के समय खन-म-घ में निर्दिप्ठ| 
स्थानों में सारे पात्र ले जाने का निपेध 


सप्तम अवग्रह प्रतिमा अध्ययन 

प्रथम उद्देशक् 

अदत्तादान लेने का सर्वधा निपेच 

साथी मुनियों के छत्न आदि भी आज्ञापूर्वक लेने का विधान 
धर्मशाला आदि में ठहरते के लिये जितने काल की आज्ञा 
ले उतने काल तक ठहरना 

स्वयं के लाये हुए आहार के लिए स्वर्मी श्रमण को 
निमंत्रण दे, दूसरे के लाये हुए आहार के लिए 
निमंत्रण न दे 

स्वर्य के लाये हुए पीढा आदि के लिए स्ववर्मी श्रमणकी 
निमंत्रण देना, दूसरे के लाये हुए के लिए निमंत्रण न देना 
सुई, कैंची आदि के प्रत्यपर्ण की विधि 
सजीव भूमि की आज्ञा न लेना 

स्‍्तूप भादि की आज्ञा न लिना 

भीत पर बने स्थानादि की जाज्ना न लेना 
ऊंचे बने स्थानादि की आज्ञा न लेना 
मूहस्थादि जहाँ रहते हो ऐसे उपाश्रय की आज्ञा न लेना 
गृहस्थ के घर में होकर उपाश्षय में जाने का मार्ग हो 
ऐसे उपाक्षय की आज्ञा न लेना 


प्राचाराँय सूचा हरे ब्रुग्र अ०६ उ०२ मू*१६९१ 


छू... ऐेसे उपाश्रप म॑ से ठदरने से होने वाली हानियाँ 
जज भित्तिवित्र वाल उपाधय की आता ने लेना 


सूथ सत्या ४ 
ड्वितोय उद्देशश 
१५६ धमचाला आटि स्पाना में पूद् निवसित ध्मण को अभ्िय 
से लगे इस प्रकार आज्ञा सेवर रहना 
१६० क आखज्वन से जीव-जन्चु सहित आज लने का निपेष 
आ्रवत म॑ प्रासुक आज़ लटे का विधात 
माशज्रवन में अधायुके आप लेने का तिघ 
आम्रवन मे जीव जस्तु सहित आम्र खष्ड लग का निपेध 
आख्रवन म अप्रासुक अध प्रासुव॒ आश्व खण्द लेत का निपयेष 
आख्रवन म प्रासुतत आम्र-खड लेने का विधान 
इक्षु बत मे अप्रासुरू इश्ु लेते का नियेष 
इथु ढन मे प्रासक इस्मु लेने का विधात 
इगु बन मे प्रासुक इशु-खड लते का विधान 
लगुन बन के तीन विकल्प आम्दन के समान 
श्र सात अवग्रह पडिमा 
प्रथम पडिमा--आज्ञा काल पयत ठेहरूगा 
वितीय पड़िमा--अन्य के लिए निर्दोष रथान की आजा 
लगा और उसीम ठहेझूगा 
दृतीय पडिमा अब के स्‍तिए निर्रोष स्थान की आया 
लूगा कितु उसमे य्हरूगा नहीं 
चतुथ पडिमा--अय के लिए जाचा नहीं लूगा किस्तु 
अब से याचित उपाथय में ठहरूया 
पंचम प़िमा--कैवंद अपने लिए स्थाव कौ बाचवा 
क्या अग्र के लिए नही 
बष्द पडिमा--यांचित स्थान मे शब्या स्म्तारक होगा 


बथ अजय खनयवयथ 


आचारांग-सूची हुअ. युन्र अश्शब्यनह मुँ०१६९ 


नवम निषीधिक्ा प्रध्ययत प्रयम उद्देशक 
निषोधिका' सप्तेकक 





१६४ के जीव-अतुवाले स्थान म स्वाध्याय करने का निपेश 
इ्ितीय "स्पैषणा अध्ययत-मूत्र ६४ के ख से च पयल्त और 
सूत्र ६४ की पुनराइति 

ख एक से अधिक स्वाध्याय स्थात म जादें तो बैठने की विधि 
सूत्र सख्या २ 
दम उच्चार-्पश्रवण अध्ययन प्रथम उद्देशकू 
तृतीय उच्चार प्रथवण सर्प्तक्क 

१६५ के मलवेग से व्यधित श्रमण के पास मत्रोत्सग के लिए स्वय 
का बस्तर खड़ या पात्र नहोंतोस्वर्र्मी क्रमण से 
याचता का दिघान 

ख॑ जीव-जन्तुवाली भूमि में मलोत्टग करने कया निपेघ 

गे जीव जतु रहित विधात 

घ एक स्वथर्मी के लिए बनाई हुई शौचभूमि मे मलोत्मग 
का निपेष 

डड अनेक स्दयमियों 

्च एक स्वघमिनी 

द्ध अनेक स्वधमिनियो 

ज खमणालि को गिदकर 

मकर पुरुपान्तर इत होनेपर मलोत्मग का विधान 

जन श्रमण सुमू” के लिए बताई हुई शौचभूमि भ मलोत्सग 


करने का निदेच 


7-खाष्याय क लिए याचित स्वप्न 


धाच टियन्सूघी 


६४॥ 


ध्भ कप 


श्र 


१६६ 


हर 


१६७ 


सूत्र संप्या ३ 





श्ष्प का 
2 
ग 


५४५ प्र०२, अं6१ ६2०२ गू० श्र 


बोवादि दोधयकक उत्वार-प्रशव्भृमि में सलोत्मर्ग निषेस 


गंदादि शिस भूमि में स्थानातरित किए गा हो सी शूमिमग 


बनेगा पदा्भ मिस भ्रु्मि में ५ गा 
सजीव भमि में मलोत्सगं करने फा लियेध 
जिस शूमिये एंदादी पके जाते हो ऐसी इुमिसें स० नि 


हे हम साथी आदि धास्य विसदे हों ”.. 
है ४. प्र फबारे का ढेर हो हक 2 
भजन बनाने के स्थान में मलोत्सगगं करने फा निेध 
इमणाल में ५ 2 

पगीचे थादि मे !्‌ १ 
अटालिका आादियें ९४ ५ 

निरादे चोराहे आदि में कै ० 

फोयला आदि बनाने के स्थान में. १! 
जनाथयों भे ! 3 

मानों में हे हर 

घाक पैदा होते थाले स्थानों में. | 
घास्यादि पैदा होने वाले रथानों में 4 


पत्र, पुष्प फल्ादि पैदा होने याले स्थानों में. 
एकान्त स्थान में मलोत्सर्ग की विधि 


इग्यारहवां शब्द श्रध्ययन- प्रथम उद्देशक 
चतुर्थ शब्द सप्तेकक 

दंग आदि याद्य सुनने के लिए जाने का निषेध 
चीणा ५ 44 


ताल 5 
इंस न 


आचाराग-सूची ४६. श्ुन्रअण्शर उ०१सू० १७३ 


१६९ क किले आदि में होनेवाला सग्रीत सुनने का तिपेध 
ख कच्छ 
ग्र. ग्राम 
बगीचे 
अट्टवालिका 
तिराहे चौराहे 
भैसे आदि दाघनते कै स्थानों मे होनेवाला सगीत सुनने का 
निषेष 


आजयखनबचजय 


मैसे आदिके के युद्धस्थलो मे 

विवाह स्थला में 

कथा 

कलह 

बब 

जकट आदि के समुद्र में 

मरोत््मव मे 

सभी प्रकार के छब्दों मे आसक्ति रखने का निषेध 


4७० 


थे क्र थेयजयजैमखआख 


सूत्र ससया ३ 
बारहवा रूप अध्यपन प्रथम उदशक 
पचम रूप सप्तेकक 
श्७१ के गूथी हुई फूल मालाए आदि अवलोकनाथ जाने का तिपेष 


खः. किले 

गः ऊच्छ 

धघ॒. बगीचे 

ड्ड अट्टालिका 

च. तिराहे चौराहे 

छ  भसे आदि बाघने के स्थान 


अु०्र, अ०१३१३० १ सू०१७९५ ५७ 


। जे बना बर जज मभ॑ श मे 


सूत्र संख्या ९ 


श्ध्र्क 


ञ् | + अं | थे अजआखखयखजओजभपधखओयओयनश् 


आचारांग-सूची 


मैंसे आदि के युद्ध के स्थल अवलोकनार्थ जानेका निषेध 


विवाह स्थल ड़ हु 
कथा | र 
कलह फ ५ 
बंध  ! हर के 
शकट आदि का समूह 0 ५ 
महोत्सव 4५ है 
सभी प्रकार के रूपों में आसक्ति रखने का निपेव * 


तैरहवां परक्षिया अध्ययन. प्रथम उद्देशक 


पष्ठ परक्रिया सप्तेकक 


ग्रहस्थ से पैरों का प्रमार्जन न कराना 


मर्देत |; 
गा स्प्शे ह 
प मालिश रे 
ह के लेपन 


गृहस्थ से पैरों का न धुलाना 

४ ए? दैरों के विलेपन न कराना 
! पेरों के धुप न दिलाना 
ग्रहस्थ से पैरों के काँटे न निकलवाना 
गृहस्थ से पेरों का पीप न निकलवाना 


शत 


गा 


४ शरीर का प्रमाजंन न कराना 
7 ब्रण का मर्देन ने कराना 
पैर विषयक ग से तर तक की पुनराद्धत्ति 


| 


महस्थ से गड़ (फोड़ा ) आदि का शस्त्र से छेदन न कराना 


आचारागन्सूची भ८ष खुण्रबअ०१३उ०१ सु०७र 


गृहस्थ से गड़ (फोडा)आदि का शस्त्र से रफ्त न निकालना 
आदि का प्रमाजव न करवावा 
आई का मदन न करवाना 
पर विषयक ग से ज तक की पुनराइत्ति 
गृहस्थ से चरीर का मैल साफ न करवाना 
आँख आदि का मेद्र साफ न करवाता 
लबे बाल आदि न कंटवाता 
लीख जू न निकलवाना 
गा या पलग पर लेटाकर गृहस्थ पैरो का प्रमाजन करे 
तो न करवाना 
गोट या पलग पर सट्यलर गूहस्थ परा का मदन करे तो 
ने करवाता 
पैर विषयक गे से झ तक को पुनराहत्ति 
गो” या पलगपर लेटाकर गृहस्य द्वार आदि पहनाये ता 
न पहनना 
आराम या उद्यान में लजाकर गृहस्थ पैरो का प्रभाजन 
करे तो न करवाना 
पर विषयक गे से झ तक की प्रनराद्त्ति 
साधु दूसरे साथु से अक्ारण पैरो का प्रमाजन ने बरावे 
पर क्पियक्त गा से छ तक की पुतराहति 
काय विषयक ग से ज तक की पुनराइत्ति 
श्रण विषयक ग से झ तक की पुनराइत्ति 
यड़ विषयक गे से झ तक बी पुनराहत्ति 
ब्रणदेलन विषयक ये से झ सह की पुनराद्रति 
स्व” विषयक ग स झ तक वी पुनराइतति 
साख जू विषयक ग से कष तक की युनराज्त्ति 


शेख भय नतध् | थ्जअज | | ह.। हि | श्र ञ | व [५ जि 


स्रु०२, स०१५, 3०१ मू०१७६ ४५६ बाचारांग-सूची 
एके के गृहस्थ से मंत्र सिवित्सा न करवाना 

ग्प गृहस्ध मे कंदादि चिक्ित्ता न करवाना 
सूत्र संच्या २ 





चौदह॒वां अस्योउन्य क्रिया अध्ययन, प्रथम उद्देशक 
सप्तम अस्योध्न्य क्रिया सप्तेकक 
ऐडए८ क. गन्छ सिर्गत साधु से पैरों का प्रमाजेत ने करवाना 
॥8। सूत्र १७२-१७३ की पुनराद्त्ति 
सूत्र संस्या १ 
तृतीय चूला 


पंदरहवां भावना श्रध्यपन, प्रथम उद्देशक 





१७५ भ० महावीर के बाल्याण (पूर्वभव का देहत्याग, और 


गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, और मोक्ष) 

१७६ भ० महावीर का गर्भावतरण 

गर्भ साहरण 

जन्म 

जन्मोत्मव 

नाम करण 

संवर्धन 

तारुण्य 
के तीन नाम 
के पिता के तीन नाम 
की माता के तीन नाम 
के काका का नाम 
के बड़े श्राता का नाम 
की बड़ी भगिनी का नाम 


आचारांग-सूची ६० युण्र, अ०१६ उन्ह गाया | 


भ० महावीर की भार्या का नाम 
| ७. थुत्री के दो नाम 


१७३ का का डदोहित्री के दो माप 
रृक5 2... के साला दिला झा स्वर्गवास 
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परिग्रही श्रमणों की सगति का निपेष 

शुद्ध आद्वार लेने का विधान 

लोक्बाद निरसन 

असवज्ञवाद का तिरसत 

अदिसा 

चर्या आसन शब्या भक्तपान समिति का पालन 
कथाय जय 

४ समिति ५ सवर 

द्वितीय वेतालीय भ्रध्ययन 

प्रथम उद्दशक 


बोध प्राप्ति के जिए प्ररणा मानवभव की दुलभता 
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सूयास्त के परखात विहार करने का सदया निपेव ( इर्या समिति) 
चूयगृह सम्वघो दिथि (व्सति एथथा) 

विलोंप वसति (व्सति एप) 

राज-ममग्र का नियेध (उष्यो”्कसेदी विशेषण) 

कलह नियेष ( अठारह पाप में) 

स्प्तमात्री श्रमश की आचार विधि 

मेड नियेष 

नरक गति में जाने वाज्र और मोच गति म जाव वाल 
उत्तम घप्र का आराधन 

विषय वासतापर विजय प्राप्त करने वाला हो धर्माराधक है 
घामिक हो दूसरे को घामिक वता सकता हैं 

भक्त मागो क स्मरश का निपेध (चौथा महादत) 

बिकया प्रइनफ्ल हृध्ठि की भविध्यवाणी आ का कथन 
घतोपाजत के उपाय बताने का और ममत्व बा तियेष 
अनुत्तर घम क आराघन का उपरेश (भाषा समिति) 
कप्राय विजय का उपरेश सयमा की सहिमता 

ममत्व निपेष 

साकाय-सवर घम थो इव्ये विजय का उपह 

आम कयाण की दलमत्रा 

भ मचवीर कथित सामायिक का अश्ववण या अताचार ही 
भवश्चमण का कारण है 

गृरू का निरिष्ठ मुक्ति माय 

तृतीय उद्द्यकू 


सवर और निजरा से ही पडित को मुक्ति 
स्त्री त्यागी-स्त्री -याय से ही मकिति राग का कारण भोग 
ब्रह्मव्रत मह्यात्रत है 
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महान्नतों की रत्नों से तुलना-रत्नों का धारक राजा होता है 
और महाब्रतों का धारक महात्मा होता है--महात्रत 

सुखपी एवं कामी पुरुष समाधि के रहस्य को नहीं समझ सकता 
आत्म वलहीन साधक को दुर्वल बैल की उपमा, संयम-भार 
कामभोग निदृत्त होने का उपदेश 

विपयों से निदत्त होने का उपदेश, कामी की दुर्दशा 
आसकत पुरुष की अकाल रृत्यु 

हिंसक की गति 

बाल तपस्वी की गति 

वालजन की मान्यता, जीवन में पापाचरण 

वर्तेमान सुख की कामना, पुनर्जन्म के प्रति अनास्था 

सर्वेज्ञ की वाणीपर श्रद्धा करने का उपदेश, मोहान्ध की अश्रद्धा 
स्तुति-पूजा का निपेध 

समत्व का उपदेश 

समभावी एवं सुब्रती पुरुष की देवगति 

संयम में पुरुषार्थ करने का उपदेश 

इर्या का निषेघ 

शुद्ध आहार लेने का उपदेश 

संवर धर्म और तप के आचरण का उपदेश 

त्रिगुप्त होकर परमार्थ के लिये प्रयत्न करने का उपदेश 
वित्त, पशु और स्वजन-रक्षक नहीं है (अशरण भावना) 

मृत्यु आनेपर एकाकी जाना पड़ता है, घनादि से रक्षा नहीं होती 
कर्मानुसार दुःख, जन्म-जरा-मरण एवं भव भ्रमण (कर्मं-फल ) 
मनुष्य जन्म औौर वोधि की दुलंभता का चितन 

सभी तीर्थंकरों का समान कथन 
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प्रयम प्रतिकूल-उपसर्ग उद्देशक 


भौह मिल्ु को विषुपाल वी और उपसर्गों का महारधी थीडप्प 
की उपमा 

भीरू भिषु को वायर पुरुष को ओर उपसर्गों को योदा या 
यद्ध की विभीषिका की उपमा 

खातप्राडित श्रमण जो राज्यद्वीत कत्रिय की उपमा शीतपरीषद 
दोष्म और पिउासा से पीडित भिक्षु को पाती के अभाव में 
तह्फ्ती हुई मची की उपमा उष्ण पिपासा परीषह 

आत्रोंस याचा परीपह 

आक्रोध परायह भीरू भिक्षु को संग्राम भीरू की उपमा 

वध परीषह पीडित भियु को कुत्त के काटने पर अस्निटाह के 
समान वहना 

आका' परीपह्ठ--द्रोही प्रदषो के क्र वचन 

क्रर बचनो का फल 

१ दहा मेक परापह २ तृष्णस्पण परोपह उपसय जन्‍्य प्रय 
दुख से परलाक के प्रति अवास्था 

केशलोच और ब्रह्मचय के कट्ट से पीडित लिल्लु को जाल म॑ 
फ्सी हुई मच्छली की उपमा 

बच परोपह--अनाय पुरुषों द्वारा किये गये उपसग 

बचछ्च परीपह घर से निकली हुई छ॒द्धा स्त्री के स्वजत के समात 
दण्ड मुष्टि आति द्वारा प्रताडित मिक्षु का स्वडन स्मरण 
उपसग पीडित भिखु का सयम छोडकर पलायन बाण विद्ध 
गजराज क पलायन के समान है 


पुण्र, अ०६, उ०३ गाथा १५ ७१ सूचकृतांग-सू ची 


गायांक 
१ 
२-६ 


१० 
११ 
श्र 
श्३े 


श८ 
१५-१८ 


गार्धाक 


६-७ 
प-& 


१०-१५ 
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अनुझूल उपसर्गों से संयम की अधिक हानि 

विविध प्रकार के अनुकूल उपसर्यों से संयम त्यागकर पुनः गृह 
बनना 

भिश्षु को परियार का मोह बांध लेता है यया-द्वत्ष को लता 
भिक्षु के मृहरथ बनने पर परिवार बालों का घेरे रहना 

स्वजन स्नेह समुद्र की तरह दुस्तर है, रनेह बंधन से दुःरा 
स्वगन संसर्ग महाश्रव, घर्म श्रवण के पश्चातु असंयमी जीवन 
वी इच्छा का निषेध 

बुद्धां का आव्तों से हूटना थौर अबुद्धों का आदतों में फंसना 
राजा आदि द्वारा भिक्षु से भोग भोगने का आग्रह 

भिक्षु को प्रतोभन, बथा--चांवलों का सूअर को प्रलोभनन ४४ 
ऊंचे मार्ग में बथा-दु्वेल हृपम का गिरना, तथैव संयम मार्ग में 
आत्मबन्चन हीन श्रमण का गिरना 

संयमी जीवन छोर तपइचर्या के कम्ों से पीड़ित भिक्षु का 
संयमी जीवन से पतन, यथा-ऊंचे मार्ग में ठद्ध हृपभ का पत्तन 
भोगों में आासवत शिक्षु का पुनः ग्ृही जीवन स्वीकार करना 
तृतीय उद्देशक-परवादी वचन जन्य श्रष्यात्म दुःख 


संगम भोग गौर युद्ध मीद की तुलना 

बुद्धवीर और संघमवीर की तुलना 

आक्षेप घचन कहनेवाले अन्यतीर्यी समाधिभावकों प्राप्त नहीं 
होते डे 

बांस के अग्रभाग के समान, अन्य तीथियों को दुर्वन्न आाक्षेप 
फा ब्रिवेक पूर्ण प्रत्युत्तर 
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दान के सम्बंध मे अयती थिक का आक्षेपर वचन 

अग् तौर्ियों की स्ववक्ष सिद्धि क लिये घप्रता 

परास्त अयतीयिको का गालीटान 

परतीर्िको क साथ विवक पूवक दांठ करने का दिधान 
स्वान सेवा 

उपसग सहन करने का उपदेश 


चतुय उहृशक ययावल्यित अथ प्ररूपण 


सिद्धि के सम्ब ध में डिंविय मायताए-- 

१ जल से सिद्धि 

३ नमी की आद्गार ने खाने से ओर रामयुप्त को आहार खाने 
से तिद्धि हुई 

३ बाहुक और मारायण ऋषि ले पानी पीकर सिद्धि प्रा जी 
क्षासिल ऋषि देविल ऋषि द्वीपायन ऋषि और पाराशर 
ऋषि ने पारी पीने से धोर वनस्पति के स ये से सिद्धि कटो है 
भारवाही गठम मे सप्ताव सपममभार से सिधु का दुखी होता 
वृष्ठत्तपी पगुके समाव शिविल श्रमण को जिवपर प्राप्त नदों होता 
मिथ्यामाग और आयमाग का अतर आयमाग प्रद्ण विये 
बिता लोह बहिये की तरह दु खी होना 

प्रचाधव सवी असयमी 

स्त्रियों के सम्द'ध म परा्वस्थों के अभिप्र मे 

सुर्पी का पर्चात्ताप 

धीर पुरुष का जीवन 

स्त्री बतरणी १) बे समान दुस्तर है 

स्त्री त्वायी को समाति जी प्रा ति 

उपसग सहना समु* दे समान दुस्तर है 
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शाधाँक 
१३ 


सप्तम सुशील परिभाषा अध्ययन 
प्रयम-उद्देशक 


दिखिक--जिन जोवनिकायों की हिसा करता है. उठी जीव 
विकायों में उत्पन्त होकर वेदता भागना है 
क्मफर 
अग्निराय के बारम्भ से निशत्त होने का उपदेश 
बनह्यतिकाय की हिंसा और उसका फल 
मनुष्यमतर और बोधि की दुलमता 
दु खमय समार ये सुख के लिये हिये गये प्रयत्तों से भी दुरा 
होता है 
पर समय-- नमक एयाग से मोर 
झातल जल सबत से मो 

यज्ञ से मोर 
स्वस्मय--प्रात कात के रनान से मोल नहीं 

खमक ने खाने से मोन नहीं 
अपयतीर्थी गा मद मोग आदार स मवध्रमण 
जाप से मुत्रित की मिब्या मायत्रा 
बच हृदन थे मुतित की मिध्या सायता 
दिंगा का फत और अद्टिया 
खरस आहार स्‍लान वस्त्र प्रणाचन और वस्त्र परिकर्मे का 
जिषेष 
सनातन हर आद्ार और मंदुर बा निवेश 
रस सोजु। फी अशाघुता 
हरश आाद्वार के विय्दे घर दे धमरदथा करते बा मौर रह्यूरों 
ह्वोतन का वियेष 
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र्‌५्‌ 


गा्धाक 


सरस आहार के लिये दाता की प्रणंसा न करना 


दाता का प्रशंसक, पाश्वेस्थ एवं कुशील है उसका संयम 
निस्मारहै 


' ज्ञात कुल की भिक्षा लेने का विधान, पूजा-प्रतिष्ठा के लिये 


तपइचर्या न करना. शब्द रूप आदि में आसवित न रखना 
संग परित्याग, सहिष्णु, रत्नमय को साधना, अनासबित एवं 


अभयदान के सम्बन्ध में उपदेश, समभाव से संयम पालन का 
उपदेश 


संयम निर्वाह के लिये आहार. पाप-निद्धतत्ति, उपसगें-सहन, 
संयम व मोक्ष रुचि. कर्म छात्रु का दमन 


उपसर्ग सहन और राग्र-हेप की निद्वत्ति से सर्वथा कर्मक्षय 
एवं मोक्ष 


अष्टम दोर्य श्रध्ययन 
प्रथम सद्देशक 


बीये के दो भेद, वीय॑ का भावादे 
कर्मेवीयं और अ्षकर्म वीये 

प्रमाद कर्म और अप्रमाद अकर्म 
प्रभाद वालवीर्य, अप्रमाद पंडितवीर्य 


बाल-वबोर्य 


बाल जीव का शस्त्राम्यास और मंत्र साधना 

सुख के लिये मायावी जीवों द्वारा घन और प्राणों का हरण' 
असंयमी की मानसिक हिसा 

हिसा से वैर परम्परा की हृद्धि 

साम्परायिक करमे-बालजीवन के अनेक पापकृर्य 


कस्बे 
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पडित वोय 

बालजीब का सक्म्र ढीय समाप्त प्रडित का अकम वीय प्रारम 
बघन मुक्त साधक द्वारा कम बेधनत का छेदन 

रानत्रय की साधना से मोक्ष वालवीय से दुख और अशुभ 
विधारो की दद्धि 

उच्चपत और स्वजत सम्ब थ्‌ की अनियता अमम वे और 
आयेधर्मा चरण के लिए उपदेश 

गुर निर्दिष्ट धम का आच रण पाप कर्मों का प्रयाख्यात 

आय क अतिम क्षणों मे सलेखदा करना 

कम के अग सकोच की भांति प्रापकर्मों का सकोच करना 
शरीर मन और ई[द्रया का नियह भाषाटोप का असेवत 
कक्षाय विजय का उपदेश 

अहिंसा सत्य और अस्तेय धम है 

अहिसा सवर का उपदेश 

प परकर्मों का त्रिकरण से निषेध 

अश्मम्यग्र्शी दीर पुरुषों का दान भोर ठप कमदध का हैतु है 
सम्यगदर्शी वीर पुस्थी का दान और तप कमक्षय का हेतु है 
पूजा प्रतिष्ठा के लिये किया गधा तप तप नो 

तब को 4५्त रखने का उपदेश आस ग्रशसा नियेष 
अल्पभोजन अपभाषण क्षमा अलोभ ई[द्रयदमत और अना 
सक्ति का उपदेश 

मन वचन और काया का निद्रह मोक्ष पय त परीषह सहने 
का उपदेश 

नवम धम अ्रध्ययन 

प्रथम उद्दशक 


घम्र स्वकूप को ध्ृ छा ओर उपदेश 
सभी जाठियो के मनुष्य परिय्रही हविसक एवं विषय लोचुष हैं 


सूतइतांग-सू यो ७७. श्रु०१, ब०६, 3०१ गाया २६ 


है 


3७४२६ 
र२ 


२४ 

२५-२७ 
रद 

र्‌€ 


धन का भोग रबजन भौर कर्मफता का भोग संग्रहकर्ता 
भोगता है 

पाप का फल भोगते समय कोई रदध्षक नट्टीं बसता, रत्न_क्य 
की आराधना, ममत्व घौर अहँफार का त्याग, जिनभापित धर्म 
बंग अनुप्ठान 

वाद्य और आमध्यंतर परिग्नह का त्याग, संयम का पराजन 
विविध प्रकार के जीव, जीवहिसा और परियग्रहू वा निपेख 
मयावाद, बअदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, कपाय सथा शस्त्र कर्म- 
बस के हेतु हैं अतः इनका त्याग करना 

अनाचारों का त्याग 

दोपयुक्‍त आहार का त्याग 

अमाचारों का स्याग 

सांत्तारिक वार्ता, पापकार्य की प्रशंसा, निमित्त कथन और 
घरयातर के आाहार का निपेघ 

बनाचारोी का त्याग 

हरे घाग आादि पर मलोत्मर्ग का निषेध तथा बीजादि अप्रा- 
सुक (सजीव) को निकाल कर प्रासुक (निर्जीव) जल से गुदा 
प्रक्षालन का नियेशव 

अनाचारो का त्याग 

यश के लिये प्रयत्त न करना 

स्वधर्मी की सदोप अन्नन्‍जल देने पत्र निपेध 

निम्रेथ महावीर का उपदेश 

भाषा विवेक 

कुशील की संगति न करना 

अकारण गृहस्थ के घर में बैठने का, बच्चों के सेल सेलमे 
और अधिवः हंसने का नियेध 


का 


जज क २९० 
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गाथाक 


ढक जद न आल 


विषयों में अताशक्ठि भिक्षाचरी मे अप्रमाद और उपसर्य सहने 
का उपदेश 

बध परीपह 

गुरुजनो से इच्छा निरोध सीखना 

योग्य गुरु की उपासना 

गृहवास मे सम्यग्‌ ज्ञात साधना समव नहीं अत प्रव्रज्या का 
उपदेश 

अनासबित, असावद्य अनुष्ठान और सर्व अनाचारो का निपेव 
मोध परय॑त क्‍याय का त्याग 


दक्षम समाधि अध्ययन 
प्रथम उद्दाक 


धम श्रवण के लिए प्ररणा, निदान और हिंसा का निपेध संयम 
पालन 

प्राणातिपात विरसण तथा अदत्ताइन विरमण का उपदेश 
आश्रव का निपेघ और धन धानन्‍्य सचय का निपेय 

स्त्री परित्याग का उपदेश 

वालजीद का भव भ्रमण 

भाव समाधि और प्राणातिपात विरति का उपदेश 

ममत्व का उपदेद्ष, पूजा प्रतिष्टा के इच्छुक और उपसग बीडित 
का संयम से पदन 

ऑयाक्म आहार और स्त्री का त्याय 

हिसक को दुगति 

घन सचय अमक्तितया प्रापकथा का निषेध विवेष्यूर्णमाषण 
का उपदेश 

आधाक्स आहार का निपच 
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एकत्व भावना 
मैथुन और परिग्रह से निदतत्त को ही समाधि भाव की प्राप्ति 
परीपह सहन 
वचन गुप्ति और शुद्ध लेश्या रखने का उपदेश, ग्रह निर्माण 
और स्त्री-सम्पर्क निपेध 
अक्रियाबाद से मोक्ष कहने वाले धर्मज्ञ नहीं है 
विद्व में कई क्रियावादी, कई अक्रियावादी और कई वालक की 
बलि देने वाले हैं 
अर्थासक्त व्यक्ति 
अशरण भावना 
जिस प्रकार मग सिंह से दूर रहता है, इसी प्रकार धामिक व्यक्ति 
को पाप से दूर रहना चाहिये 
अहिंसा का उपदेश 
श्रपावाद निपेध 
संदोप आहार, परियग्रह और यश: कीति की कामना का निपेध 
निरपेक्ष होने का उपदेश. शरीर का ममत्व, निदान, जन्म-मरण 
की आशा का त्यागी मुफ्त होता है 

एकादश सार्ग श्रध्ययन : 

प्रथम उद्देशक 


मोक्ष मार्ग के लिये प्रश्न 

सुनने के लिए प्रेरणा 

छकाय की रक्षा के लिये विरति का उपदेश 

विण्डपणा, आधाकर्म आहार का निपेच 

उपाश्चय का निर्माण कराने के लिये अनुमति न देना 
दाने-पुण्य के कार्यो में विधि-निषेध का प्रयोग न करना 
विधि-निपेध के प्रयोग से होने वाली हामियां 


है अफ्िआन लि 
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ट्री 


मोसार्थो चद्रमा के समान प्रधान पुरुष है 

सम्यकत्व द्वीप है 

लुद्ध धर्मोपटेशक 

अपने आपको ब॒द्ध मानने दाला समाधि को प्राप्त नह्दी होता 
औद्धिक आहार करन वाला भाव समाधि को श्राप्त नही होता 
विषय लोलप्र--वाऱी होता है 

जमाथ नाविक के समान शुद्ध माग के विराघक की दगति 
मिथ्याहष्टि श्रमण की दुगति 

कत्यप कथित धम मे आमा का उद्धार 

इद्रय विजय का उपोोश 

विवाण का इच्छक क्पायों का प्रित्याग करे 

चाति के सम्ब थे में समस्त तीयकरों की समान प्ररुपषणा 
महातिरि के समान ब्रतधारी की दहृइता 

जीवन पयत धद्ध आहार लते का उपह्ष 


द्वादग समबसरण अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


क्ञार वाट 
अचानवाटी 

विनयबादी 

अक्रियायाटी 

संत ध्रय्तावाट अक़्यावाल है 

अज़ियावबारी का अवान 

निमित्तशाम्त्र का अष्ययत यूयत्राट के सिद्धात से बिरुद्ध है 
अक्रयावारी द्वार निमित्त शास्त्र के अध्ययन का निषेध 
एक्शन क्रियावाट स मकित नो अपितु सवत्त सम्मत ज्ञान 
ज़्या से मक्ति है 
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मिथ्यात्व से संसार की ह॒ृद्धि 

देव दानवों का मवश्नमण 

मंगनाओं के अनुराग से भवश्नमण 

कर्मक्षय वालजीव नहीं कर सकता है, संतोषी मेधावी पापकर्म 
नहीं करता 

बुद्ध पुरुषों का ही मोक्ष होता है 

कुछ लोग एकान्त ज्ञानवादी हैं--किन्तु घीर पुरुष प्रापकर्मों 
से सर्वेधा बिरत हैं 

आत्मसमदर्शी को दीक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश 
धर्मोपदेशक ही रक्षक है, धर्मोपदेशक के समीप ही निवास 
बारने का विधान 

आत्मदर्शी ही लोकदर्शी है, जो संसार और मोक्ष का ज्ञाता है, 
वह जन्म मरण का ज्ञाता है 


जो नरक की वेदना जानता है वह आश्चव संवर और निर्जरा 
को जानता है 


अनासक्त रहने का उपदेश 


तचरयोदश यथातथ्य अध्ययन 
प्रथम उद्देदाक 


शील गौर अशील का रहस्य, शांति (मोक्ष) और अशांति 
(बंध) का रहस्य सुनने के लिए प्रेरणा 

समाधि मार्ग पर न चलने वाले निन्हवों का अविनय 

ऋरधान्ध का दुशःखमय जीवन 

ऋरधी समभाव को प्राप्त नहीं होता, सुशझिष्य के लक्षण, आज्ञा 
पालन, पापकर्म भीरु, लज्जावान, श्रद्धालु और अमायावी होना 
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अभिमानी हपस्वी का तप निरयक है 

चान का मद करने वाला अतानी 

सच्चा श्रमण गुद्ध आहार लनेवाता एंव निरभिमानी होता है 
डुगति से रक्षा रत्वत्रय की साधना से होती है जाति कुल से 
नही 

पूजा प्रतिष्ठा क इच्छुक अम्रिमानी श्रप्ण की भिक्ाचर्या 
केवल आजोविका एवं भधभ्रमण का हेतु 

सच्चे साथु के लक्षण मद करने वाला गुणी श्रमण भी सारा 
श्रमण नहीं 
आन-मत्या लाम॑ मई करने वाला निन्‍्दक श्रमण बात है उसको 
खमाधि भ्राष्त नहीं होतो 
मद ने करने बाला ही पडित है एवं मोक्ष गामी है 
शुद्ध आहार लेना 
संयम मे अरति और असयभ भर रति का तिपेष भाषा विवेक 
और एकत्व भावना का उपरेश 

उसटे”ा देने की पद्धति 

ह्विसा और माया के त्यांय का उपदेश 


चतुदश प्रथ अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


अपरिय्रह ब्रह्मचथ आज्ञापालन और अप्रमाट का उपतेश 
अविनयी विष्य की दुगति "ली श्ावक्र को उपमा 

गुरुकुल निवास का उपलेशा 

दाब्दा मे राग-द्रप निद्रा और चिकित्सा का निपेष 

भूल स्वीकार न करके क्रोध करने वाता श्रमण मुक्त नढ्यो होता 


मूनदतांग-मूची ८घरे. श्रु०१, अ०१५, उ०१ गाथा १ 


८-१२ हित शिक्षा देने बाले पर झओोध न करना अपितु प्रसन्‍न होना 
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जिन बचनों से धर्म के रवरुप का ज्ञान 
प्राथातिपात बिरमण 
प्रशन पूछने की विधि 
प्राणातिपात विन्‍्मण, समिति, गुप्ति और अप्रमाद का उपदेश 
आचार का ज्ञाना रब शुद्ध आद्यार लेनेवाला मुक्त होता है 
विवेकपूर्वक प्रश्नों छा उत्तर देने बाला धर्मोपदेशक मुक्त 
होता है 

प्रदनों का यथार्थ उत्तर देना, आत्म प्रणथसा और अन्य का 
उपहान ने करे, आश्षीर्याद न दे 
आश्षीर्वाद न दे, मन्न प्रयोग और अवर्भोपदेश का निपेष, 
निस्‍्पुह रहने का उपदेश 
हास्य, अधिय सत्य, प्रतिष्ठा की कामना और कपाय का 
निषेध 
भाषा विवेक और समभाव का उपदेश 
प्रदनों का सक्षिप्त एव सरस भाषा में उत्तर देना 
प्रथन का उत्तर विस्तृत देना हो तो भी निर्दोप भाषा में देना 


आगमोक्त सिद्धान्तों का उपदेप्ता भाव समाधि को प्राप्त 
होता है 


सूत्र का यथार्थ अर्थ करना 

सूत्र का शुद्ध उच्चारण और यथार्थ अर्थ करने घाला तपस्वी 
भाव समाधि को प्राप्त होता है 

पंचदश आदान अध्ययन 

प्रथम उद्देशक 
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दर्शनावरणीय के क्षय से त्रिकालज्न होना 
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सश्यय मिटाने वाला-सर्वत्र नही होता 

सवज्ञोक्त सत्य ही सुमापित है, मँत्रीभाव का उपदेश 
अविरोघ ही श्रमण घमम है, धर्म भावना का उपदश 

भावना से आत्म शुद्धि एव निर्वाण 

पाप स्वरूप का शाता और नये थाप क्‍मों को न करने वाला 
बर्मों से मुक्त होता है *; 

स्त्रियों के योह से मुक्त पुरुष ही मुक्त होता है 

मोक्षमाग का दशक ही मुक्त होता है 

धर्मोपदेश क। प्रत्येक प्राणी पर मिलन २ प्रमाव, पुक्तपुदय के 
लक्षण 

स्त्री सा से भवश्षमण 

ब्राणीमात्र के साथ अविरोध रखने बाला परमार्य दर्शी है 
अनाकाक्षी ही माग दर्शक है, योह का अत ही ससार का 
अन्न है 

रूखा मूखा खाने वाला तिष्शाम श्रमण मुक्त होता है 

शिवपद और स्वग का अधिकारी मनुथ्य है अमनुष्य (देव 
तियच आदि) नहीं--मनुष्य भव की दुलभता 

बोधि और शुभ लड्यां दुलभ है 

धर्मोपदेशक का मव भ्रमण नही होता 

मुक्त का पुनरागमत नहीं होता दीवंकर और गणबर धाक 
के नेत्र हैं 

काश्यप कथित सयम के प्रालने झे निर्वाण को प्राप्ति 
पापकर्मों का अकर्चा ही मुक्त होता है 

सयम से शिवपद और स्वर्ग 

रत्लत्रय की अराधना से मव अ्रम्रण नही होता 


न्सूची पर. आु० 
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पोडश गाया अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


अ्नगार के चार पर्याय 
माहण श्रमण भिक्षु और निर्भथ. 
माहण की व्याख्या 

श्रमण की व्याख्या 

भिक्षु की व्याख्या 

निर््रंथ की व्यास्या 


आज 


या ४ 


इतीय श्रुत स्कन्घ 

भथम पुंडरीक अध्ययन 

प्रथम उद्देशक 

पुष्करिणी (वापिका) में अनेक कमल, मध्यभाग में एक 
पद्मवर पुंडरीक 


पूंडरीक के उद्धार के लिए पूर्व दिश्या से प्रयत्तशील प्रथम पुरुष 
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का केवल भाह्वान से उद्धार करने वाला पंचम 
भ० महावीर द्वारा नि््रथ-निग्नेथियों को निमंत्रण और उनके 
सामने हृष्टांत के भाव का कथन 


इशांत और दा न्तिक 
१ पृष्करिणी १ मनृष्य लोक 
२ उदक २ कर्मे 
३ पंक ३ विपय भोग 


डे नाना प्रकार के कमल ४ नाता प्रकार के मनुष्य 


श्रु०२, अ० १, उन्१ सू० ११. ८६ सूतरइताग लकी 


श्र 


$ प्रमवर पुडरिक ४ राजा प्रमुख पुरुष 
६ पक निमग्द चार पुस्पष ६ भाग पक निमस्न चार तोविक 
छ 


७ त्तट उत्तम घर्म 
८ तट स्थित पाँचदा पुरुष ८ धर्म तो 
६ झब्द £ घर्म क्‍या 


१० पुडरीक का बाहर भ्ाना १० निर्वाण 

राजा राजसमा, घर्मोपदेश देहात्मवादी द्वारा देहांमवराद 
का प्रतिपादन 

आत्मा और शरीर को भिन्न भिम्नर दिखाव के सिए युरक्ति 


युक्त प्रइन 

झगीर के प्रतीक बात्मा के प्रतीक 
१ कोश १ असि 

२ मुंज २ झलाका 

३ माँस ३ अस्थि 

४ क्रदत ४ आमलक 

४ दचि ५ नवतीत 

६ तिल ६ तल 

७ इसु ७ रस 

८ अरणि ८ अग्नि 


क्या, बक्रिया मुहत, दुष्झ्त आदि का तिवेध 
देद्वात्मवादी झाक्य श्रमण का विपयभोगमय जीवन 

राजा राजसभा धर्मोप्रदेशक, पचमहामूतवादों द्वारा पत्र 
महाभूतवाद का प्रदियादव किया कक़िया, सुहत-दुष्ड्त आदि 
का नियेब 

प्रचमहामृतवादी श्मण का भागरय जीवन 

राजा, रातसमा घर्मोपदेशक, ईइवर कई 


7०२, अ०१, उ०१ सू ०१५ घछ सूच्रकृताग-सूची 


श४ 


१५ 


| ये 


ख थे जञनचध यओ 


थ्र्ञं 


ईश्वर कतंव्य का प्रतिपादन, क्रिया अक्रिया, सुकृत-दुष्कृत 
आदि का निपेघ 


ईदवर कारणिकवादी श्रमण का भोगमय जीवन 

राजा, राजसभा, धर्मोपदेशक, नियतिवादी द्वारा नियतिवाद- 
का अतिपादन, क्रिया-अक्रिया, सुकृत-दुष्कृत आदि का निषेध 
भिक्षाद्त्ति स्वीकार करना तथा एकत्व भावना भावित श्रमण 
का तत्त्वज्ञान 

ग्रूहस्थ और अन्य तीथिकका सावद्य जीवन. 

श्रमण का निरवच्ध जीवन. 


छ जीवनिकाय की हिंसा का युक्तिपूर्वक निषेध, समस्त तीर्थ- 
करों हारा अहिसा का प्रतिपादन 

प्राणातिपात से विरत और अनाचार सेवन न करनेवाला भिक्षु 
संयम सावना से भिक्षु का स्वर्ग या सिद्धलोक में गमन 
अनासक्त पाप-विरत भिक्षु 

प्राणातिपात से सर्वंथा विरत भिक्षु 

काम भोग से स्वंथा विरत भिक्षु 

ऋकरधादिपूर्वक की गई सांपरायिक क्रिया से सर्वथा विरत भिक्षु 
क्रीत आदि दोप रहित आहार लेने वाला भिक्षु 

गृहस्थ के निमित्त बने हुए आहार को अनासक्त होकर खाने- 
वाला और समस्त कार्य यथा समय करनेवाला भिक्षु 

निस्प्ठह होकर धर्मोपदेण करनेवाला भिक्षु 


उफ्त सर्वंगुण संपन्‍न भिश्वु के उपदेश से भव्य आत्माओं का 
उद्धार 


श्रमण के गुण 
श्रमण के चौदह पर्याय वाची 


जज कक 
सूत्र संख्या १५ 
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द्वितीय क्रिया-स्थान प्रयष्यन 
प्रथम उद्देशक 


दो प्रकार के स्थान 
ह घममं स्थान २ अपमें स्थान 
१ उपश्ात स्थान ३ अनुपप्मात स्थान 


तेरह क्रियास्यान 

अधर्म स्थान 

प्रथम अर्थ-दण्ड की व्याख्या 

द्वितीय अनर्ध-दण्ड ,, 

तृतीय हिसा-दण्ड 

चतुर्थ अकस्मात्‌ दण्ड को व्याख्या 

परचम दृष्टि विपर्यास दण्ड ७ 

चष्ठ मषावाद प्रत्ययिक क़ियास्थान को व्याख्या 
सप्तम अंदत्तादान प्रत्ययिक की व्याख्या 


अष्टम अध्यात्म रू हर 
नवम मान क्र डे 
दक्शम मित्र दोष का के 
एकादश माया मे न 
हादश लोभ क है 


अयोदश धर्म॑स्थात, इ्या पथ्िक कियास्थान की व्याख्या 
पापस्चास्त्रों के लाम 

पापज्ञास्त्रो के अध्ययनकर्त्ताओं की गति 

परापात्माओ के चतुर्दश पाप कार्य 

मद्भापापियों के कार्य, भोगमय जीवव वितानेदाले अनायें हैं, 


घूत्त हैं 
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स- अधर्म पक्ष हेय है 


रन नब्प॑ लथ्छ 
डी #_॑अंभे ८धऋ॑ -० 

५ 

न्ध्श 

कक 


/ी> 


धर्म पक्ष उपादेय है 

मिश्र पक्ष हेय है 

अवर्म पक्ष (महा आरंगी गृहस्थों का वर्णन) 

धर्म पक्ष (मुनि जीवन का वर्णन) 

मिश्र पक्ष (घामिक ग्रृहस्थों का वर्णन) यह मिश्र पक्ष 
उपादेय है 

अवम पक्ष के आराखक ३६३ वादी 

हिंसा के समयंकों का भवश्रमण, 

अहिसा के समर्थकों की सदगति 

बारह क्रिया स्थान सेवियों का भवश्नरमण, तेरहवें फ्रियास्थान 
सेवियों की सिद्ध गति 


कलर मनन न-+++-ल 
मृत्र संज्या २७ 


हा 


है 


तृतीय आहार परिज्ञा श्रध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
चार प्रकार के वीज, पृथ्वी योनिक वनस्पतियों का आहार 
वनस्पतियों की उत्पत्ति के फारण- वनस्पत्ति में जीव के 
अस्तित्व की युक्ति पूर्वक सिद्धि 
ब्रक्ष योनिक छक्षों के जीवों का आहार, इक्षयोनिक दक्षों में 
जीवों की उत्पत्ति का कारण 
दक्ष योनिक दक्षों में जीवों की उत्पत्ति का कारण, दबक्षयो निक 
छक्षों का आहार, दक्ष योनिक दक्ष के जीवों का शरीर 
इक्ष के दक्ष अवयवों में भिन्‍न-भिन्‍न जीव और उन जीवों का 
आहार 
अध्यारुह इक्षों की उत्पत्ति का कारण 

के का आहार 


सूत्रहताय सूचा ह्‌० श्रु०२ अण्३े उन्१ पू०१४ 


८ 


छू 


श्र 


२ 


रे 


श्ड 


अध्यारुदकशो वा घरार 
योनिक 
हसा वी उपत्ति का बारण 
का आहार 
का हरीर 
यानि 
दृक्षा न जीवा की उत्पत्तिका कारण 
योतिड 
इस व जीवा का आहार 
चरीर 
दग अवयवा मे भिन मित जीव 
उन जीव का आहार और उन जीवो के हरीर 
तृण बनस्पति की उत्पत्ति का कारण 
का आहार और शरौर 
पृथ्वी यानित्र तृणा की उत्पत्ति + कारण 
का आहार और शरीर 
तृण योनिक तृश्ों के दशा अवयबों में भिल्‍्त भिन्न जीव और 
चरार 
आय वाय कार्य आदि बनस्पतिया की उत्पत्ति का कारण 
उनका आहार और धरोर मूत्र ४४ ४५ ४६ की पुनराइत्ति 
उल्क यौनिक वनस्पतियों की उत्पत्ति का कारण 
का आहार और गरीर 
सूत्र <४ ४५ ४६ की थुनरादइत्ति 
औरषाब और हरित वनस्पतियो के सम्दाध में सूत्र ४३ ४४ 
४५ ४६ की पुनराइत्ति 
उदक यानिक अवेक प्रकार को वनस्पतियाँ उतकी उत्पत्ति 
आहार और हारीर 
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भर 


गभ७ 


भ्द 


भ६ 


६० 


६१ 
घर 


पृथ्वी योनिक दक्ष, दक्ष योनिक ह॒क्ष और हक्ष योनिक मूल- 
इस प्रकार सबके ३-३ विकल्प हैं, 

पाँच प्रकार के मनुष्य, इनकी उत्पत्ति, आहार और शरीर 
जलचर जीवों को उत्पत्ति, आहार और शरीर 

स्थलचर ,, का हे ०. मो 

उरपरिसपं ,, 
भूजपरिसरपप ,, 
सेचर का हे हू ा 


नाना प्रकार की योनियों में पैदा होने वाले जीवों की उत्पत्ति 
आहार और शरोर 


वायु योनिक अप्काय में विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति 
आहार और शरीर 


त्रस-स्थावर जीवों के शरीरों में अग्निकाय की उत्पत्ति 
हे गा हि आहार और शरीर ,, 
| | ् वायुकाय की 
१3 | ५५ पृथ्वीकाय की र 
से प्राण, भूत्त, जीव और सत्वों की अनेक योनियों में ,, 


इन जीवों की उत्पत्ति आहार और अरझीरों का ज्ञाता मुनि 
आहारगुप्त आदि गुणों का धारक बने 


क्र क्र का 8५ 


4१ १20 १2 8 
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सूत्र संज्या २० 


६३ 


चतुथे प्रत्याख्यान अ्रध्ययनत 
प्रथम उद्देशक 


अध्रत्याख्यादी आत्मा दारा सर्वदा पापकर्मो का उपार्जन 


६४ प्रइन- अथ्यक्त विज्ञान वाले प्राणी पापकर्मो का उपाजंन कँसे 


डे मा. *६ 


सूत्रइुताग सूची हध्र्‌ श्ु०२ ब०४५ उ०१ गाया १६३ 


उत्तर- वे छ काय की िसासे एवं पापों से विरत नही हैं वधक का 
दृष्टा'त 
६५ प्रइन- जा प्राणी अद्दष्ट या अश्रुत है उनके साथ वैर किस प्रकार 
दो सकता है ? 
६६उत्तर- सन्नी और अमची का दृष्टात 


६७ प्रवन मनुष्य सतत विरत आदि गुण सम्पन किस प्रकार 
हो सकता है ? 

६८उत्त र- छ काय की हिसासे विरत भिशु एकात पढ़ित है 

पक ब आल 

खूब सरया ६ 
पचम आचार श्रुत अध्ययन 
प्रथम उद्दशक 

गायाक 

१ अनाचार सैवत ने करते का उण्लेश 

चर जगत क॑ संवंध में एकात वचन का प्रयोग न करता 

७ एड द्रय तथा पर्चा इय को हिसा के सस्वघ मे एकात वचत 
का प्रयोग से करना 

हट आधाकम भाहार सेवी के 

१० ११ ओटारिकादि छारीरो के 


श्र लोक और अलोक का अभाव नही किन्तु अस्तिव है 
हक जीव और अजीव का 

श्ड अम और अबम का 

श्र बाध और मोत का 

१६ पुण्य और प पका 

रत] आश्रव और खबर का 

ड्द बेटवा और निजरा का 


है किया और अक्रिया का 
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२० क्रोध गौर मान का अभाव नहीं किन्तु अस्तित्व है 
२१ माया और लोभ का रे 

र्२ राग और द प का 

२३ चार गति वाले ससार का 


जग 


रढ देव और देवी का 
२५ सिद्धि और असिद्धि का 
२्‌ सिद्धि स्थान का 


साधु और असाधु का 
२८-२९ कल्याण और पाप का 


३० जगत्‌ और प्राणियों का एे 
डरे साथुता के सम्बन्ध में सही दृष्टि रखने का उपदेश 
शेर दान की प्राप्ति के सम्बन्ध में सही दृष्टि रखने का उपदेश 
ड्ररे मोक्ष प्यन्त जिनोपदिप्ट धर्म की आराधना 
पणष्ठ आद्रेकीय अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
गाथांक 


१-२६  गोशालक आद्रकुमार संवाद 
भ० महावीर के सम्बन्ध में गोशालक के आक्षेप 
आक्षेप के विषय-- 
क- भ० महावीर पहले एकचारी थे अब अनेकचारी हैं 
ख- धर्मोपदेश--भ० महावीर की आजीविका है 
ग- महावीर डरपोक हैं 
घ- महावीर लाभार्थी वैश्य जैसा है 
आद्रे कुमार द्वारा आक्षेपों का समाधान 
२७-४२ श्ाक्‍्य भिक्षुओं के साथ आद्रें कुमार का संवाद 


लि । 
के 
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४३ ४६ 


४७ भरे 


रे १५ 


७२ ७३ 


छ्ड 
७४ ७६ 


घाद के विषय 

वध्य प्राणी को जड़ वस्तु मानने पर हिसा नहीं होती 

चाकष भिक्षुओं को भाजन देने स पुण्य और स्वग 
आदबुमार का समाधान 

ब्राह्मण। के साथ आद्रकुमार वा सवाद 

बाल का विषय--बहाभोज करवाने से पुण्व ओर स्वग प्राप्त 
होता है आदबकुमार द्वारा गमाघान 

एक दडियो के साथ आदकुमार का सवाद 

बाल का विषय--एकात्मवाद आद्ररुमार द्वारा समाधान 
हस्ति तापसों के साप्र आदवुमार का सवाठ 

वाह का विषय--हिसा निर्दोष है 

ाद्कुमार द्वारा समाघान 

सप्तम नालदोय अध्ययन 

प्रथम उद्दशकष 

राजगृह का उपनेगर नावदा 

जब गायापति बा धामिक जीवन 

मेसदविया--उदकशाला हेस्तियाम--वनखड 

म० गोतम और पारश्वापिय पेढाल पुत्र का मिद और 
सवा” 

वेडाल पुत्र द्वारा कुमार पुत्र निम्रय की प्रयारुवान पद्धति 
की आजोचना 

म० गांतम द्वारा पार्णष्याप य पेढाल पुत्र की मा यता का खण्डव 
पा० पेलान पुत्र का त्रश शाट वे सम्व घ मे प्रइन 

भ० गातम द्वारा समाधान 

पा० पेडाल पुत्र का श्रावक को प्राणा]तपात विरति के सबंध 
सम प्रइत 
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८ भ० गोतम का पार््वापत्य स्थविरों से प्रतिप्रध्त 

६ भ० गोतम द्वारा समावान 

छ० ज० गोसम का आदर किये बिता ही पा० पेढाल पुत्र का 
गमन 

प्‌ 


भ० गौतम का पराद्बापत्य पेढाल पुत्न को रोकना, तथा 
भ० महावीर के पास लेजाकर पंच महाहत स्वीकार करवाना 


दफा शीशगग 


द्रव्पानुयोग-प्रधान स्थानांग 


(डाशगनरमराय्रां का होता धुत स्थविर होछा £) 


शा 

श्पान ६५ 
डरेदाफ 5१ 
पद २३०४९. 
उदाप्ध पाल परिमाण ४ लो 29% ८ 
डाछा मूधच कए5 
द्च्चमृद्र 3९४ 


आगमों का अध्ययन काल 


४ बंद दे दीछित ढं। इाभारप्रताण्य 

ए । सूप्र फ़र्ताग 

5 ह.. शशाखगम्पंथ, पृ रेझय स्ययहार 

घर /+ इचानोंग, समगार्धपाग 
5० ध्द भगवती सूथ 
१5३ १ #णिजलया जिमागादि पाध फप्य यम 
4२ जे ध्रममोपवात शादि पंच अध्ययन 
5३ 8३ इश्थाने खुल बाहदि चार आध्यमंग 
१ 8१ झाशितउिप भागणा 
१३ 8 ददिटप्रिप साइना 
2६ फ घारण भारना 
१5 गे महा स्वप्न मायना 
शर्छ हर तेज मिसर्भ 
१६ मर शष्टियाद 
२० यर्ष के दीशित को 


शेष सर्च श्यागम 


एक अश्रतस्क थे 
+->-.-त+.3..33..स्‍__>_“+++577 


स्वान जहशक क्रमश सखूत अयक स्थान 
संख्या के सूत्र 

१ 5 ५६ ५६ 
हा १ ७६ २० 
रे द्० रः 
ह ह्ड 48 
ड़ श्श्द श्ष 
३ ३ श्श्र | बेड 
२ १६७ हर 
डर १६० रे 
हित, श्३्८ट ॥ 8 
4 4 २३७ ८३ 
१ ॥ द१० रह 
३३ ३३६ श्द 
ड़ ड्ष्प ६ 
अर 4 डा रे 
पक डीढक ग्ह 
के अर इ्र 
६ ५५ 4 ६६ 
७ कै श्ध्रे 2३ 
दर १ ६६० च 
€ के छण्३े ४३ 


श्रु० १, अ« १, उन्हें सूत्र श१ 


जन 
42१ 





रदानाग मृषी 





गंध रस स्पर्म 

मुर्ष कझप 

ह्रव दत्त 
विकोद चपुष्ताण डिस्तोर्ण 
महलाकार ज्र्ण मील 
सोहित हारिद्र ुफ्त 
गुगंष दुगंध वित्त 
बदु कुपार आम्ल 
मधुर बाग 4 
बीत डाण सुर 
मु स्ल्स्यि ह्त 
पाप ४६ प्रायविरति 


अवस्दविणी बाप वे ६ आर, उत्मयिणी काख $ ६ अर 
बे भोशीस दश्हहों की देगा 
ले मर मिद्धिशा को बगरा 


| 


अमर सिद्धि बी 

बौरस दश्ववा ये भवविदधिप! री बग्ा 
अभरविददधिद्रा बी बह्शा 

गह्म/द्रिणा हो बरक्ा 

बोबोध दपटकों में सम्यशईवच्रिया व दया 

फ्िइल टृथ्रिल! का बा।का 

ब)३ प्‌ दररका थे विष्याटद्रिय का दयंक्र 

हबपय दिश्यप टृद्िय' का गबरा 

बोडाय दफपकी वे सायन हिपाइद्रिएब इदरा 

कुजशि 7 हा ढो दहकर 

चौवास दर्द मे क्पशपरित्की की बहचा 


श्रु० १. अ० है उन्हें सूत्र हू १०० स्थाताग सूत्री 


गघ रस स्पा 
सुणब् सुरुष कुरूप 
दीघ हृस्व ब्र््त 
जिकाण चनुष्कोष विस्तीण 
महलाकार ड््ष्ण नील 
लोडित हारिट शुक्र 
सुगघ दुगघ विकत 
कदु क्पाय बयम्ल 
मघुर बकशा खुल 
शीत बाण व्रढद 
लघु स्विग्पि रत 
पाप ४६ वाषविरति 


अवसर्दिणी काल के ६ आरे 7? सपिणी कालक ६अर 


के चौबीस दण्णका की वगणा 
ले मव सिद्धिका की वगणा 
अभव सिद्धिक्ों को 
चौबीस देण्टका मे भवसिद्धिका की वगणा 
अभवसिद्धिका की दगणा 


ग॑ 


सम्यग्हध्ियाः को वगणा 

चौदास दण्ल्को में मम्यगद॒ध्विया की बगणा 
गमथ्य हृश्चियो को वगणा 

चौवीस ”ए्टको म मिय्याहट्विया की बगणा 
सम्यग मिव्याठट्टिया की वगणा 

चौदीस दण्डकं में सम्यग मिथ्यालट्टियां की वगणा 
थे दृष्ण पालिका की वगणा 

चौवोस दए का मे दृष्णपाशिकों की वगणा 


श्रु०१, अ०२, उनश्‌ सू०५७. १०३ स्थानांग-सूची 


५१ जम्बूद्वीप की परिधि 
५३ अतिम तीर्थंकर महावीर अकेले मुष्त हुए 
श अनुत्तर देवों की अवगाहना 
श्र आर्द्रो नक्षत्र का तारा 
लिया: ०० ४ का 
स्वाति ,, +»+ ५ 


६ पुदुगल 
एक प्रदेशावगाढ पुदुगल 
एक समय स्थिति वाला पुदूगल 
एक वर्ण वाला पुद्गल 
# गंध +» » 
छपी कक 


ः 
ए रंग ,, 


व 


के 


ख्च्धिििनज जन 
सूत्र संप्या «६ 


द्वित्तीय स्थान 
प्रथम उद्देशक 
लोक में दो प्रकार के पदार 
जीव-म्रजीव 

जीव 

सयोनि, अयोनि 

सायु, अनायु 

सेन्द्रिय, अनेन्द्रिय 

सवेदक, अवेदक 

सरूपी, अरूपी 

संपुद्गल, अपुद्गल 


स्पानांग-यूदी रैब्ड शुन्र अ०२ उठ5ं मूत्र ६० 


श्ष 
६ 


० 


सार प्राप्त असमार ब्राप्त 
चास्वव अच्श्वत 


अजीव 


आडाश मो आक्ाय घम अधम 
बघ मा प्रृष्य पाप 
आख्त्र खबर वेटनां निजरा 


क्रिया विचार 

दो प्रकार वी किया 

जीव किया दा प्रवार का 
अजीब 

दा प्रकार की छिया 

कायिकी. किया दो ध्रत्रार को 
आधिकरणिकी 

दा प्रकार को क्रिया 

आश्पिक्ी सिया' शा वक्ता की 
पारिवापनिक्री 

दो प्रवार की क्रिया 
प्राणातिपरातत्रिया दो प्रकार की 
अप्रयाख्यान क्रिया 

दो प्रकार की किया 

आरमभिक्ा किया दो प्रकार की 


परिग्रहिका 

दो प्रकार की किया 

माया. प्रयविष्ती किया दो प्रक्चार की 
मिस्याटगव के 


दो प्रकार की क्रिया 


स्थानाग-सूची १०४५ श्रु०ग१, अ०२, 3० १ सूत्र ६४ 


हृष्ठिफा किया दो प्रकार की 
प्रप्तिका ,,. # 
ज- दो प्रकार की क्रिया 
प्रातीत्यिकी क्रिया दो प्रकार फी 
सामन्तोपनिपातिकी ,, 
भ- दो प्रकार की किया 
स्वाहस्तिकी क्रिया दो प्रकार की 
नैयृप्तिकी ,,. # # 
ब- दो प्रकार की क्रिया 
आज्ञापनिका किया दो प्रकार की 
वंदारिणी ,, »# हक 
ट- दो प्रकार की क्रिया 
अवाभोग प्रत्यया क्रिया दो प्रकार की 
अनवकाक्षा ,  » 55 
5- दो प्रकार की क्रिया 
अनायुकत आदानता किया दो प्रकार की 


8 


». प्रमार्जनता , »# # 
ड- दो प्रकार की क्रिया 5 
प्रेम प्रत्यथिका क्रिया दो प्रकार की 
द्वेप ,, ५४ ग 
६१ क-ख- गा दो प्रकार की 
६२ क-ख- प्रत्यास्यान दो प्रकार के रे 
रे मुक्त होने के दो कारण 
इंड क- केवली कथित धर्म का श्रवण ऊ 


ख- बोधि की प्राप्ति 
ग- अनगार प्रन्नज्या 
घ- ब्रह्मचयं वास 


जन 





्र १, अ०२, 3०१ मूत्र ७१ श्०्६ स्थानाग-मूची 


६५ 


६६ 
ध्ज 
शव 
ध्ह 


छण्र्‌ 


सयम 

संवर 

सतिजाक-यावत-क्कत ज्ञान को श्राष्ति त होते के दो करण 
कंदती कथित धम का श्रवण यावत्‌ मतिज्ञात-्यादत्‌-वैवस 
ज्ञान ग्राप्त हान के दो कारण 

गुत्र ६६ के समान 

समय (का चक्कर) के दा भेद 

डामाद 

दा प्रकार क दण्ड 
चौबीस दण्डको म दा प्रवार के द्ड 
दशन डाअकार के 
सम्यस्दणन के 

गे निमर्य सम्परदर्शव 
अभिगम , » बे 
मिथ्या दशन ,,. 
अभिप्र्ििक पिथ्या दर्शन 
अनभिग्रटिर ,, . » 


ज्ञान के दो भेद 


प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भद 
क्वज ज्ञान , पु 
भवस्य क्वद ज्ञान 

सजोगी भवस्थ बव॒त ज्ञान क 
अजागी क 

सिद्ध कवल जान 

अनन्तर सिद्ध क्वल ज्ञान 
औफर 4 


0 आ ० 


६] 


बा अब य 


थे छा 4 कयतऊओ भ 


” स्थानाय सूची एन्प. युरहै अ०र ३०१ घुत्र ७६ 


दने वृद्ध दोबित छच्चस्थ क्षाएं बयाय वीतराग सयम दो प्रकार का 
प्‌ केवलो 
फ्‌ृभ सजांगी केवती 
मे अजोगी कैयजी 


छर३्रेकत दो प्रकार के प्ृथ्वीकाय यावत ववर्पति काय 
च च्त्ड 
पृष्वीकाय 
लय 
वृश्वीकाय 
द्र्ब्य 
४ काल के दो भट 
आकाटा 


शमेखसख 


७५ चौबीस दडका में हो शरार 
विग्रहगति प्राप्त जीवों क दो हारीर 
चोबाह द”का में दा कारणा से डारीर की रचना 
चरीर प्राप्ति क दो कारण 
दा प्रकार के काय 
अस काय के दा भेठ 
स्थावर 


दिला विचार 


७६ पूव और उत्तर लिया म करने योग्य काय-- 
(१६) प्रत्नज्या मंडत शिक्षा उपस्थापन सहभोज सहवास 
स्वाब्याय के लिए आठेशा वियेष् जादेश अध्यापद के लिए 
आटे आलोचवा प्रतिक्रणण निटा ग्हा अतिचार त्याग के 
तिए सकल्‍प अतिचार चुद्धि पुन बअठिचार सेवन न करने की 


स्थानांग-सूची १०६ ल्ु०१, अ०२, उ०३ सूत्र ८० 


प्रतिज्ञा, प्रायश्चित्त, संलेखना, पादपोपगमन 
कलम नम अ«»»मकण७७७०नमक, 
सूत्र सझ्या २० 

द्वितीय उद्देशक 

७७- चौवीस दंडकों में वेदना 
७५- चौवीस दंडकों में गति, आगति 
७६- चौबीस दंडकों में भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक 

ह » अनतरोपपन्तक, परपरोपपन्नक 


फ » गति प्राप्त, अगति प्राप्त 
मर ». प्रथमसमयोत्पन्न-अप्र थमसमयोत्तपन्न 
म] ». आहारक, अनाहारक 


गा] » शैवासोच्छास सहित, इवासोच्छास रहित 
| ». सेन्द्रिय, अनेन्द्रिय 
मत #». पर्याष्त, अपर्याप्त - 


षे ». सेंज्ञी, असंज्ञी 
के #. भाषा सहित, भाषा रहित 


शः ». सम्यकदृप्ठि, मिथ्याहप्ति 
ए » अल्पससार भ्रमण वाले, अनंत संसार अ्रमण वाले 


ए » संख्येब समय की स्थिति वाले 
कर ४» असंख्येय समय की स्थिति वाले 
१ ». सुलभ वाोधि, दुलंभ बोधि 
१ ». झण्णपाक्षिक, घुक्लपाक्षिक 
हु » चरिम, अचरिम 
5० क- अधोलोक को आत्मा दो प्रकार से जानता है 
तियंकलोक रे हा 
ऊध्व लोक 


है क्छ 


सम्पूर्ण लोक 


्क़ जग 


-मूचा श्१० खुन्१ जण्र उग्र सूत्र ष्क 
खे ययोचोक कय जामा दो ब्रकार से जानता है 
विथक लोक हा 
फझाब लोक 
सम्यूण लोक 
गे हा प्रकार से आत्मा शा सुनता है 
चर खूप टेखता है 
ध्य्य गब सघता है 
च रसास्वाटल करता है 
छ स्प्णाविभत करता है 
ञ् ब्रक्नाप करता है 
े टो प्रकार स आना दिषरष प्रकार करता है 
बन दर वक््य करता है 
डे मथुत सवत करता है 
३ बोजता है 
शा आह्र खाता है 
आहार का परिणमन करता है 
च्च बहन करता है 
हि निजरा करता है 
व देक चाए खुतता है 
ड कूप हखता है--पावत-- 
घर निजरा करता है 
ने मझन ख टा त्रकार कहें 
घर किलर 
फ किपुस्प 
के गयपर 
म॒ नाय कुमार 


मे मुबण 


अ०१, ब॒०२, उण्र सूअ घर. १११ स्थानांग-सूची 


य- अग्नि कुमार देव दो प्रकार के है 
र- वायु 
ल- देव 


(80 


हे 
सूत्र संज्या ४ 
तृतीय उद्देशक 
८१ क- दो प्रकार के शब्द 


स- ». के भाषा झब्द 

गे ग नो भाषा शब्द 

घन हा बआातोच्य 

झा 9 तत शब्द 

च- १5 वितत 

छ्- हि नो आत्ोद्य 

ज- ११ भूषण दाब्द 

मेन » से णब्द की उत्पत्ति होती है 
फरे के दो प्रकार से पुदुगल चिपकते हैं 

ख- फ पुदूगलों का भेदन होता है 9 

ग- ४9 पुदूगल सड़ते हैं 

घर | ». गिरते है 

डा श ». नेष्ट होते हैं 


१२ मूत्र-पुदूगल दो प्रकार के 
ण 
के 
१ 
धो ६ सूत्र-दो प्रकार के शब्द 
कह ख्ष 
श्े गंव 


स्पानास-्मुची है१९. श्रु*१ अ०२ उश्रेमू०८४, 
दो प्रकार क रस 
स्पा 
८४ के आचार दो प्रकार का है 


प्‌ 


मो ज्ञानाचार 
नो दशनताचार 
न चारिक्राचार 
ले ६ मूत्र प्रतिमा दो प्रकार की 


सामायिक 


का दा का उपपात 


की 
का 
बी 


का 


की 


का 
का 


उहबतन 

ब्यबन 

ग्रभ से उत्पत्ति 
गरभ में आहार 
ह्द्वि 

हानि 

वक्रिय 

गयतर मे गमत 
सप्रश्घात 

गर्भ मे कालडूल पर्याय 
गरम से निंगमन 
गर्भ मे मरण 


हा का परम्यि भौस मज्जाभय शरीर 
क। रज वीय भ उपफत्ति 
से हा प्रसार को स्थिति 


बाप स्थिति 
भत्र 
का आयु 


हि 


थानांगन्सूची ११३ 


८७ क- 


ख़्‌- 


श्रु०१, अ०३, उ०३ सूत्र ८७ 


दो प्रकार का कालायु 


करे भवायु 

». के कर्म 

». की पूर्णायु 

फे परिवर्तन वाला आयु 


जम्बुद्वीप में---दो-दो समान क्षेत्र 
३ सूत्र--मेरु पर्वत से उत्तर दक्षिण में दो-दो क्षेत्र 


१ सूत्र--  ,, पूव॑-पश्चिम में फ 
१ैसूत्र--> ,, उत्तरूदक्षिण में ; 
दो समान दक्ष 


१ सूत्र--दो कुरुओं में दो छक्ष दो देव 

१ सूच--दो हृक्षों पर पल्योपम स्थिति वाले दो देव 
जम्बुद्वीप में---दो दो समान वर्षधर पर्वत 

३ सूत्र-मेझप॑त से उत्तर-दक्षिण में दो दी वपंबर पर्वत 

१ सूनर-- ४». » दी दत्तवत्तादय पर्वत 
दो दो देव है 

१ सूच--छत्त वैताद्य पर्वतों पर पत्योपम स्थिति वाले 
दो दो देव 

जम्बुद्वीप में--दो दो समान वक्षस्कार पर्वेत 

१ सूच--मेरुपर्दत से दक्षिण में दो वक्षस्कार पर्दंत 

है छुमत 9४ उत्तर 

जम्बुद्वीप में दो दो समान दीर्घ वैत्ाढय पर्वत 

२ सूत्र--मेरुपवंत से उत्तर-दक्षिण में दो दो दीर्घ बैत्ाढय 
पर्वत, दो दो समान गुफा 

२ सूत्र--दो दीघे वेताढय पर्वतों पर दो दो समान गुफा 

दो दो देव 


रे सूच--इन गुफाओं में पल्योपम स्थितिवाले दो दो देव 


श्रु०१ अ० २ उ० ३ सूत्र ८८ ह१४ स्थानाण-सूचों 


गे जम्बद्ोप मे दो दो समान बूट 
चुल्ज (छोटा) हिमत्रत दपघर पवत पर दो बू? 
महा हिमवत वषधर पद्रत पर दो दुट 


विष 

नीलवत 8, 
रूक्मो 5 
विखरी 


के अस्बुद्गोप में दो दो समान महा इह 
 सूच--चुल्ल हिमवत वषघर पदत पर दो महा द्वह 
विखरी 
दो-दो देव 
इन द्रहों पर पल्योपम स्थिति बाले दो हो देव 
हैं सूचष--महा हिसवत्त वधघर परत पर दो महा इढ 
श्कमी 
हो दो देव 
इन द्रहों पर पल्याप्रम स्थिति बाले दो दो देव 
ह बूज--हिएक करेशर शकत पर दो ऋटाशड 
ब्ीलबत के 
दा दा दव 
इन ड्रहमा पर पल्योपम स्थिति दाले दो दो देव 
से जम्वद्दीष पे दो-दो दतिया 
महा हिमवत वषघर प्रवत के भहाद॒ह से निकल ने वाली 


दो नतियों 
निषर तिमिच्च 
नोलवत क्सरी 
स्क्मो महा परॉडरिक 


श॒ जम्वद्ीष के दो दो समान प्रषांठ डह 


दर बे०्१उ७ ३, सूत्र ८६. ११५ 


स्थानांग-सूची 

भर्त क्षेत्र में दो समान प्रभात द्र्ह 

हिमवंत यर्ष 952 

हरिवर्ष कक 7 

महाविदेज 2 हु 

रम्यकू थर्ष गा, 

हिर्प्पयवंतबर्ध. ७» ४ 

ऐरकत चर्प 9 हक 


पे- जम्बुद्ीप में दो दो समान नदियां 
भरत क्षेत्र में दो महानदियाँ 


हिमवंत वर्ष न 
हरिवर्ष दे 
महाविदेह गा 
रम्यक वर्ष ह 
हिरण्प वर्ष 5 
एरवत छेत्र ; 


५ 


*६ क- अम्बुद्ीप में एक 

दो दो बंध 

भरत ऐरबत क्षेत्र में ब्रिकालय्तों दो मरिहंत वंश 
0 रे 


साथ उत्पन्त होने वाले उत्तम पुरुषों के 


ख- चफवर्ती ! 

ग- 2 है 9 द्शार 3१ 

घ- ३४ 2 दो अरहंत थे, हैँ और होवेंगे 
झ्क- के | चक्रवर्ती जे 

चे- ह हा बलदेव ट 

छि- गे हर वासुदेव 2१ 


जे- जम्बुद्दीप में कालचकर का अनुभव 


फे- देवकुरु-उत्तर अर में सुपम-सुपम काल का अनुभव 
अ- हसिविष-रम्पकू कये मे सुपम ९ 


स्थानाग सूची ११६ युण्१ अ०्२ उन्हे युत्र €४ 


६१ 


धर 


हरे 


ह्ड 


ड हिमवतवप हिरष्यवत वष मे सुपम दुपम काल का अनुभव 
ढ शूव बिटे: पश्चिम विदेह मे 
ड भरत एरवत म छहो काला का अनुभव 
जम्बुद्वीप के चढ़ मूद आदि 
दो चद्ध॒ दा सूय 
कृतिका से भरणी पयन्त २८ नशत् दो दा 
अग्नि से यम पय त सेखत्रो व अधिपति दो दो 
अगारक से भावकतु पयन्न दो दो ग्रह 
जम्बद्वीप वेटिका थी ऊचाई 
लवण समुद्द का दृत्ताकार विष्कम्म 
बेटियां की ऊचाई 

घातकी खएर द्वीप के पूर्वाघ मे सूत्र ८६ से 5६ तक के समान 
घावकी खण्ड द्वीप बे पश्चिमाध में सूत्र ८६६से ८६ तक क समा 
हृक्ष और देवो के नामा मे अतर 
घातकी ख़ण्ठ द्वीप में वपक्षेत्र दक्ष देव वषधर पवत 
इत्त बताइय पवत वक्षस्कार पवत कूट द्रह द्रहवासी देवी 
महानटी बआतर नही चक्रदर्ती विजय विजया की राज 
धानियो के नाम मेढ पत्त के बतखण्ट अमभिपेक जिला 
मेर चु्ता 
कालोटबि समुद्र के वेटिका की ऊचाइ 
पुष्करवर द्वापाध के पूवमाग_ का वणद 

पर्चिमभाग 

द्वीप-- वेटिंका की ऊंचाई 

समस्त द्वाप समुद्रों के बदिकः वी ऊचाई 
के १० बूत्र भवतवासी देवो के २० इद्ध 
ख १६ सूत्र-व्यतर देवो के ३३ इद्ध 
ग १ सूकज्योतिषी , कार 


थयआस 


हर, न०२, उ०्ध मुण्हद. ६९७ स्थानोग-मूची 


ध- ४ सूतर-वैधानिक देवता के १० इन्द्र 
इ- भहाशुक और सहकार कह के सिमासों के दो बगे 
स- ग्रेवेयक देवों की ऊंचाई 


जी लव 


सून्नसं8्या १३ 


६६ 


का- समय बाचया पचाप्त नाम 
सन पग्रामादि बसति सूचक चयदेह नाम 
आराम भादि बाम  ,,. चार ग 
वापी बादि जलाणय ,,_ आठ ग 
प्रकीर्णक ». छियालीस 
जीव है भजीव हूँ 
प- छाया आदि देश नाम जीव हैं, अजीच हैँ 
घ- राधि-जीव, अजीव 
क- दो प्रकार के बंध 
पर दो बंगरण से पापकर्म का बंध होता हैं 
भे- , » » पापकर्मो की डदीरणा होती है 
घट ५ ता 5, पर थे ये का बेदन होता है 
४ 0 हो का की निर्जरा होती है 
के दो प्रकार से आत्मा शरीर का स्पर्ये करफे निकलता है 
६ 2॥ # # की कंपित ,, #0 ० .0४ 
जम # भआः के भेद्न ,, ॥५ ५३० 
स्ः #. » $ संकोच ,, 4६४७ 3३ 
५ !. ४! यो आत्मप्रदेशों से पृथक करके 
निकलता है 


दो प्रकार से आत्मा केवली कथित धर्म का श्रवण करता है 
- यावत्‌-मनः पयंव ज्ञान प्राप्त होता है 


जज हाजिर 


स्थानांग-सूची ११८ धु*१ अ०२ उन्हें मु०१९६ 


हद 
हु०० 


नर 


शण्र 


हर 


श्र 


श्९्६ 


दो प्रकार का औपमितव काल 
शौवीस दण्डकों म दो प्रकार का कोष-यादत मिस्या”पत शल्य 
के टी श्रकार ब॑ ससारो जीव 
ख सत्र 
हि के १४ सूत्र 
भ० मचवार ने दो दो मरणा का निपेष किया है 
मरण तिप्रेष के ५ मूत्र 
काएण स दा प्रकार के मरण का विधान 
पादपगसन मरण दो भ्रक्तारका है 
भक्त प्रयाखात 
लोक टो प्रकार का है 

मं अनत दो हैं 

चास्वत 

वाघी दो प्रकार की 
बडे बः 
माह का 
हु कं 
नानाररणीय कम दो प्रक्षार का 
दणनावरणीय 
बहतीय 
मादतीय 
आयु 
नाम 
मात्र 
अतराय 
मूर्च्डा दा प्रकार की 
ब्रममूर्धा 


2 मे थे ध थे के थे आओ अं ययज जसथजखजखनयखनभ 


श्रु०१ अ०२ उ०४ सूत्र ११६ ११६ स्थानांग-सूची 


१०७ 


१०८ 


१०६ 
११० 


१११ 
११२ 
११३ 


११४ 
श्श्श 
२१६ 


ग- 
क- 
ख- 
ग- 
कक 
ख- 
ग- 
घर 


कान 


ग- 
घन 


हु 


क्रझ 
ख़ 


ह्ैप मूर्च्छी दो प्रकार की 

आराधना 

घर्माराधना 

केवली आराधना 

दो तीथेंकर नील कमल के समान वर्ण वाले 
7 2? प्रियंग्ु की 
पद्मगौर 50 05% 
चन्द्रगौर / / / 
सत्य प्रवाद पूर्व के दो वस्तु हैं 

पूर्वाभाद्रपद्रा नक्षत्र के दो तारे 
उत्तराभाद्रपदा ” 

पूर्वा फाल्युनी ! 

उत्तरा ” पं कु 

मनुष्य क्षेत्र में दो समुद्र 

सातवी नक॑ में जाने वाले दो चक्रवर्ती 
नागकुमार आदि भवनवासी देवों की स्थिति 


4 3 


१8२५३ १8 


सौधर्म कल्प के देवों की उत्कृष्ठ 2 
ईशान बे जग १2 जग 

सनत्कुमार ” ” जघन्य हर 
माहेन्द्र ज्र १8 जज क 
दो कल्पों में देवियाँ हैं 


जग है 


देवों की तेजोलेश्या है 
४”?! के देव काय परिचारक हैं 


१2 मत 79 


| 2 
स्पश पु 
शक #7 8 
ख्प 
3... 79. 77 है 
दब्द 


उठ... 77. 29 कर घ 
सन 


शु०१ अ०३ उ०१ सू० १२६ श्२० स्थानागन्यूत्रों 


११७. दा स्थाना मे जोदों द्वारा धापक॒म के पु”ंयला का वेकानिक 
चयत-यावत्‌ तिजये 
११८६क दो प्रटेणों स्कप 
ख हो प्रटेधादबाड़ पु*रल 
गे दा समय की स्थिडियाले पुट्गज 
घ दो गुघ काउ-यावत हो गुण रूख पुट्यगल 
सूत्र सत्य २३ 
तृतीय स्थान 
प्रयम उद्दगक 
११६ कनय सीन प्रद्मार क रद्ग 
१२० क-ग॒ तीन प्रकार की विजुवणा-वक्रिय चक्ति 
१२१ दन्नीस दए्ल्कों के सस्या भे” स तोन प्रकार 
१२२ तीन प्रकार को परिचारणा 
श्र के का सयुन 
खं-य मथुत सेवन करन वाल तोन वग 


१२४ क सोठह दडका में तीन प्रकार के योग 
ख प्रयाग 
ग करण 
घ॒ चौबीस 

३१२४ छ अन्पायु बच के तोन कारण 
खे टीघायु 
गे अगुम दीघायु 
घ॒ शुभटीर्षायु 

१२६ के तौन ग्रुष्ति 

सयत मनुष्यां को तीन सृप्ति 


ख. सालह दण्टकों में तौन अशुष्ति 
ग॒तीव श्रक्तार के दड 


स्थानांग-मूची १२१ श्षु०१, अ०३, 3०१ सू० 


घ- सोलह दण्डकों भें सीन प्रगर के दण्ड 


१२७ क- 


रा- 


तीन प्रकार की गा 5 
के प्रत्यास्थान 


एरप्क-ख- तीन प्रकार के रृक्ष एसी प्रकार तीन प्रकार के पुरुष 


ग-घ- 
डः- 
च्- 
छ्- 
ज- 

१२६ के- 


ग- 


खनन 


ग- 


ता 8५ 


पुरुष 
तीन प्रकार के पुरुष 
उत्तम पुरुष तीन प्रकार के 


मध्यम 2 ह 
जघन्य न 

तीन प्रकार के मच्छ 

रा ४”. अंडज मच्छ 
हे ?. पोतज मच्छ 
हु 7? पक्षी 

के !”. अंडज पक्षी 
हा ”. पोतज पक्षी 
7 ४”. उरपरिसर्प 

ह... /!. भुजपरिसप 
तीन प्रकार की स्त्रियाँ 


१0 8 


तिर्यंच स्नियाँ 
सनुप्य 
के पुरुष 
तियंन पुरुष 
छ 2. मनुष्य 
नपुसक 
तिय॑च नपुश्त 
. मनुष्य / 
तियंच ,, : 


बा जा 


१५२ का 


434 


रघान/ग-सूरी हुरर खुब्दु झग्३उ०९मूर ११४ 


श्र 


] 


१३१ 


१३४ 


> 23 5५ 3 ब ० धथननल नबडझजअनबवथ जय शचय3यजशय 


लईम ददर) भ प्रषम तान खाया 
ब्रयम बीस दष्शों म॒प्रपम तोन सया 


बासद इवतीसव 

ऐ अतिम 
दास दष्ट्र ब्रषण 
बौवागरें अतिम 


ताने कारणा से तारा स्वर्पान से चलित दूते हैं 
दैदवां विशृत है समान पके हैं 
दैदवां गजना क रते हैं 

हान कारणा मे अपथकार होता है 
उद्यात 
देवताओं म अपकार 

उद्योव 

देदता मनुष्य लोड पे आते हैं 
देवता शोखाहल बरते हैं 
देव समूह आता है 
सामातिक देव झयुलाक मे आते हैं 
अायस्विरक 
साक्पात 
अप्र्ट्टिपिया जाती हैं. 
दरिषर के देड आते हैं 
दक सनाधिपति 
आत्म €'पक् देव 
देव अपने आसन से उद्ते हैं 
देवताआ का आसन कम्पित होता है 
देवता लिहना करते हैं 
देवता वस्छ हृष्टि करते हैं 


खुण्र, मण्३े उन्र गू० (४६. १२१ स्थानाग-मूणी 


जी अचिफ. हॉच्त 
नस 
श्ध्द 


ता 


न्ट्च्कि 
ज्व्ध 
५ 


१३६ 


१४० 


१४१ 
श्र 


श- सोने पारणों से दताओं के पध्यदद साम्पित शोसे 


न 


है 


झट 


सज 


4१ 


पबालिदा देव सनाय लोए में भा 
सीन गा। प्रत्यंपगर दृष्फर | 

सीन कारणों से क्षममार संसार का अंत सरसता # 
तीन प्रकार रो कमसपिणी 

हर उत्मविणी 

तीन ऋारणों से बन्दिप्त पुर्मस भलित शेते है. 
तीन प्रकार को उपधि 

पन्‍्ट्रह दष्डकों में सीम प्रकार की उपर्धि 

सीन प्रतार का परिषः 

ऐैदर दण्डवी। में तीन प्रकार का परिषद 

हीत प्रवगर का परियह 

शोवोग दष्टफों में तीन प्रकार फा परियग्र/ 

सीन प्रक्‍णर का प्रणिधान 

न सुप्रणिघान 

संयत मनुष्यों का तीन प्रयार का सुप्रणिधान 
सीन प्रकार का दृष्प्रणिधान 

सोलह दहयों में तीन प्रकार के दष्प्रणिधान 

तीन प्रगार की योनी 

मय दंडको में सीन प्रह्मर की योनि 
सीन प्रषार की गीनी 

दश दड़वों में तीन प्रकार फी योनो 

तीन प्रकार की योनी 


५ कर 


कूमोन्नित योनि में उत्पस्त होने वाले तीन प्रकार के उत्तम पुरुष 


तीन प्रकार के तृण वनस्पतिकाय 
अठाई द्वीप में तीर्थ 


स्थावाग-मुच्ी १२६. शु०है, ब०३ उ०२यूत्र (६० 


२५५ 


२५६ 


१५७ 
र्‌श८ 


१५६ 


5६० 


अग्रमहिषियों की तीन परिषद्‌ 
ख- शाप मवनेस्द्रों को परिषदरा्ये-क-के समाव 
ख- स्व ब्यत्तरेद्दों../ न्‍) 
हु सब वेमानिकेस्दो 
के तीन याम 
खकेवलो कथित धर्म का श्रवण-यावत-छ यूत्र मतिज्ञावन्यावत्‌ 
केवल ज्ञान वी प्राप्ति तोन याम म होती है 
गे तीन वय 
घ॒ ख॑ के समान--तीत वय म होती है 
क- तीन प्रकार की बोधी 


खनन ! क बुद्ध 
का का माह 
घर ! के मूर्ख 


क+ ध--तीन भ्रकार की प्रवज्या 
क्‌ तीन प्रकार के निग्रंथ सहोपयोग रहित हैं 
कं 23 ॥ ०५ 5 सहित और रहित भी हैं 
के नवदीलित को छेदोपस्थापनीय चारित्र देने का समय 
तब प्रकार का 
ख॒तीन प्रकार के स्थविर 
के मने के तीन विकल्प ठीन श्रकार के पुरुष 
ख्थ॒ग्रमन ज़िया 
अतीत काल हे 
बचत मान न 
भविष्य 
थे गत छिया का विपेष तीन श्रकार के पुरुष 
अतीत काल शा री, 


बहस रू क्र 


अआु०१, अ० ३, उ०२ सू०१६० १२७ स्थानांग-सूची 


भविष्य काल तीन प्रकार के पुरुष 
आगमन क्रिया तीन प्रकार के पुरुष 


अतीत काल हैं ;४ < 

वर्तमान ” 2 3 ५ 

भविष्य ” अर १? ;ः मु 
आगमन क्रिया का निपेध. तीन प्रकार के पुरुष 
अतीत काल है ५ मा 
वर्तमान हे ए 

भविष्य 4५ कर न 

खड़ा होना, खड़ा न होना. तीन प्रकार के : 
बैठना, न बेठना दर 
हिंसा करना, हिंसा न करना ४ 
छेदन करना, छेदन न करना 2 
बोलना, न बोलना ! 
मापण करना, न करना 4 
देना, न देना 
खाना, ले खाना का 
प्राप्त करना, प्राप्त न करना कप 
पीना, न पीना ९ 
सोना, न सोना ' 
लड़ना, न लड़ना रे 
जीतना, न जीतना १९ 
हारना, न हारना मर 
सुनना, न सुनना ० 

रूप देखना, रूप न देखना 4 
सूंघना, न सूघना दर 


रसास्वादन करना, रसास्वादन न करना 


स्थानागन्यूची हरद... श्रल १ अञ३ उनर यून्रै ६३ 


भर 


ह६१ के 


श्ध्श्क 
ख 
ग 
श्ष्रे क 
ख 
ग 
घ 


ड्ड 
च्च 
द्द 
ज्‌ 
भर 
तर 
टः 
ढ़ 
ड़ 
ढ 
कक 


श्ध््ड 
सब 
१६५ के 
ख 


स्पय करना स्पश न करता तोन प्रकार के पुरुष 
प्रययेक विकल्प के साथ अतीत वतमान और भविष्य काल 


का प्रयोग 
कुशील को भश्राष्त होन दाले तीन स्थान 
सुलीव 
तीन प्रकार के समारी जीव 
सव 
द्ध 
दीन प्रकार की लोक स्थिति 
सीन हिया 
तीन लियाआ में जीवा की गति 
आगति 
ब्युकाति 
का आहार 
की हृद्धि 
द्वानि 
गति पर्याय 
का समुल्यात 
की कालकृत अवस्था 
का दहन का बीच 
चान 
जीव 
तन प्रकार के बस 
स्थावर 
अद्धव है 
अमेद्य 


अदाह्य 


स्थानांग-्सुची ११६ श्रु०१, भ०३ उ०३ सू०१६८ 


घ- तीन. अग्राह्म 
हा ,. अन्े 
च- ,, अमध्य 
छू , अप्रदेश 
ज- अविभाज्य 
१६६ दुः्ख के सम्बन्ध में तीन प्रश्नोत्तर 
१६७ दुःख की वेदना के सम्बन्ध में अन्य तीथियों का मन्तव्य मौर 
उसका निराकरण 





सूत्र संज्या १९ 
तृतीय उद्देशक 


१६८- (१) तीन कारणों से मायावी आलोचना हीं करता 
के १8 १8 गा प्रतिकरमण कर 
ख- १ १8 १८ निन्दा का 
घ- 2२३ व १8 गा 47 है 
झा. ९ ४” युरे विचारों का नाश /! 
च्‌- १40 न्‍ँ जग विशुद्धि जग 
छ्- 4; हर योग्य प्रायश्चित्त स्वीकार 
(२) तीन कारणों से आलोचना नहीं करता-क-से-छ-तक के समान 
[ ३ ) है 33 है । नि 
(१) क-तीन कारणों से मायावी आलोचना करता है 
ख- े हट प्रतिक्रमण 
ग- हु निन्दा 
च- हि ज्ः गा 
इन. बुरे विचारों का नाश करता है 
च- ४ हैं शुद्धि करता है 


योग्य प्रायश्चित्त स्वीकार करता है 


स्थानाग-सुची है३० श्ु०१, अ०$॥ 3०३ मू०१७६ 


(२) तोन कारणोसे मायावी आलोचना करता है-क-से-छ-तक के समान 
(0). 8, 62 कप 0 ही 
१६६. दीन ग्रकार के पुरुष 
१७० क- निप्रैध निग्रथियों के कल्प्य वस्त्र तीन प्रकार के 
खन 54 पु वक्त 6 
१७१ वस्त्र धारण करने के तोन कारण 
१७२ क- आत्म रक्षा करने वाल तीन 
ख ग्लान निर्ई्रथ को पानी को तौत दत्ति मात्रा-कल्पती है 
१७३. तीन कारणों से साथ निग्रैंथ को विसभोगी करने पर 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता 
तीन प्रकार की अनुज्ञा (शास्त्र पढ़ने की आज्ञा) 





/ समनुज्ञा 
श पद (अन्य गण के आचार्य को आचार्य 
मानना) 
घर का विजहत (ग्रण छाड़ता) 
१७५ के तीन प्रकार के बचन 
ख है के अवचन 
गे 2 के मत 
घ ;$ मे! अमन 
१७६ के अल्प हृध्टि के तीन कारण 


ख्महा 
१७७. सतौन कारणों से नवीन उत्पन देव इच्छा होते हुए भी 
मनुष्य लोक मे नहीं आसकता 
१७८ के देवताओं की तोन कामनाए 
खे तीन कारों से देवदा दु थो होता है 
हजह के ब्यवत (मरण) को जाए सेह है हे 


श्ु०६, अ०३ उ०३ सू० १८३३. ३१ 


स्थासांग-सुची 


स- तीन कारणों से देवता उदिग्न होता है 
क- विमानों के जीन प्रकार के आकार 


रे ५, 8 ॥ १8 ५ 


आधार 
गे- तीन प्रकार के विमान 

व: सोलह दंटकों में तीन हप्रियां 

सन तीन प्रकार की इुर्गंती 

गे ४ / मुगती 

घ- दुर्गति प्राप्त तीन 

उन मुंगति ” 


45२ के- एक उपवास करने घाले को सीन प्रकार का पानी कत्पता है 

स््- दो  । हे डा ह् 

गे तीन जा | #१ के 

घन तोन प्रकार का उपहत (वरतन में निकालकर रखे हुये 
भोजन को लेने का अभिवग्रह) 

ड्- ०. ४ अन्रमृह्दीत (थाली में लिये छुए भोजन को 
लेने का अभिग्रह 

च- तीन प्रकार का ऊनोदर तप 

छु- 7१ । 


द८३ 


उपकरण ऊनोदर तप 

ज- निग्रंथ के लिये तीन अद्वितकारी कार्य 

मम पे ४. हितकारी ” 

बन तीन प्रकार के शल्य 

तैजोलेश्या की तीम प्रकार से साथना 

त्रेमास्रिकी भिक्षु प्रतिमा की विधि 

एक राजिकी भिक्षु प्रतिमा की सम्यक्‌ आराधना न करने से- 
न्होने वाली तीन, विपदायें 


ढें- एक रात्रि की श्र ६४ करने ” संपदार्ये 


बढ़ाई द्वीप में तीन-तीन कर्म भूमि क्षेत्र 


स्वावा/मस्त्ते हुक्‍क बुन्ह, अब्ई उज्के बुर 


रे 
(गे 


क्र 


श्ण्ड 


ड़ 


१३० 


हैक्ज 


श्ड्द 


होब कारण ने सापाशी बापोचना करत है-क्मे-्घब्तक के 
सो इकर के पुरुष 

क- तिप्रय-निव्रधियों के ऋतच्य बाज तोन प्रकाद के 

स्् डे डे; वलका 
अस्क बरारण ऊरक के पोन कारण 


२ &- श्ात्य गक्ठी करन आने तोनक 


खे ब्लाए निर्रय को प्रतों को तन इस्ति-मात्रा-कल्पतो है 
तोक ऋरतों मे सांप निम्रेथ को विसभोगों करते 
आपदा हुए उल्लचनत नहीं इृब्च 


के खत प्रशार को अनुश (पास्प पदप की अआचा ) 

ख> / ममनुवा 7 ५४ 

रत ह उ्सापदण (अन्य गण के आधाद को 
मानना) 

च के छिउच्च (फण छाद्रना) 

ऋ- ओोन पशक्कार के बचना 

च्चः क अदचा 

हे ४. कूपत 

चर हे अमन 


अ बच शो छइ आककारण 

खा आई: 
कोन झारणा से नयोंर उत्पतत देश इच्छा पते हुए भी 
बुय कक ये करों आपक्षापा 

हू> शषषाब* को फोन शामताए 

च॒शेत दागें ते शा २ को दोत्रा है 

दा अपन । वरण। को जगा के दे है 


ही 
न 


बे. उ०३ सू० (्घ३ १३१ स्थावांग-सूची 


त्तीन कारणों 


+- तीन क से देवता उदिग्न होता है 
४» विमानों के तीन प्रकार के जाकार 


4 आधार 


पु ढ 43 
मु 


+ तोन प्रकार के विमान 
#- सोलह दंडकों में तीन हष्ठियां 

जे- तीन प्रकार की दुर्ग ती 

गन २५२ 4 सुगत्ती 

घ- दुर्गति प्राप्त तीन 

छु- तुगति १8 7 

ऊ- एके उपवास करने वाले को तीन प्रकार का पानी कल्पता है 
ख- दो १0 ४02 ज्क 

ग- तीनच १20 १20 जग 
घ- तीन प्रकार का 


79 


39 


(वरतन में निकालकर रखे हुये 
भाजन को लेने का अभिग्रह) 
बवग्ृहीत (थाली में लिये हुए भोजन को 
लेने का अभिग्रह) 
च- तीन प्रकार का ऊनोदर तप 


च्ा वा 3 
डुन 


उपकरण ऊनोदर तप 

ज- निम्नंथ के लिये तीन अहितकारी कार्य 

मम 5५ /४ हितकारी ” 

ब- तीन प्रकार के अल्य 

८- तेजोलेश्या की त्तीत प्रकार से साधना 

ठ- चैमासिकी भिक्ष प्रतिमा की चिंघि 

डे- एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमा की सम्बक बाराघना ने करने से- 


होने वाली तीन विपक्षययें 
ढ- एक रात्रि की ५ 


कक संपदायें 
अढाई द्वीप में तीन-तीन कर्मभुमि क्षेत्र 


श्रु०१ अ०३ उ०३ मुत्र (८<छ७छ.. १३२ स्थानार सूची 


443 


१८५ 


१८६ 


कक 
ख्‌ 
५॥ 
ग 


ख्र 


हक] 


4 ज बचायभफक्य 


सं 


कप बे भय 


जम्बुद्वीप म तीत कम भूमि क्षेत्र 
घातकी खड द्वीप के पूर्वा: में तोन कमभूमि क्षेत्र 
परश्चिमाध मे 
पुष्करवर द्वीपाथ के पूर्वाच मे 
परश्चिमाघ मे 
तीन भ्रक्तार के दशन 
की रुचो 
का प्रयोग 


का ब्यवसाय 


इह लौक्कि व्यवसाय तीन प्रकार का 
लौकिक 
वदिक 
सामयिक 
अर्थोत्पत्ति के तीन कारण 
तोन प्रकार के पुदगल 
नरकों के तीन आधार 
आदारो क सम्बंध मे नयों की अपेक्षा से विचार 
तीन प्रकार का मिथ्य व 
की अक़्या 
प्रयोग क्रिया 
सामुलायिको क्रिया 
का अज्ञान 
अविनय 
अज्ञान 


(०१, ज०३, उ०्डें सूत्र १६४ 


“८८ क- तीन प्रकार का 
ख- १24 है ५ 
ग- 48 १84 
घ- १8 १2 
डा ४ का 
च्‌- श का 
छु- 97 ड्3 
ज- १8 8 

१८९ क- तीन प्रकार की 
ख- 0 का 

१६९० 


न 
सूत्र संख्या २३ 
चतुर्थ उद्देशक 


है 


१३३ स्थानांग-सूची 


चर्म 
उपक्रम 


उभयोपक्रम 
वैयाद्त्य 
अनुग्रह 
अनुशासन 
उपालम्भ 
कथा 
विनिश्चय 


पर्युपासना के फल की परम्परा 


१६१ क- प्रतिमाधारी तीन प्रकार के उपाश्चयों की प्रतिलिखना करे 
ख- रर रा 2! ” आज्ञा ले 
ग- में प्रवेश करे 
घ-.. ! ” ? संस्तारकों की प्रतिलिखना करे 
छू... ? हा छा. ए ए बाज्ञा ले 
१६२ क- तीन प्रकार का काल 
खनन 2 ह!? ” समय 
ग- ! ”४ ४ आवलिका-्यावत्‌-तीन प्रकार का अवसपिणी 
काल 
घे ! ” के पुदुगल 
रह३ कनग-” ” के वचन 
१६४ क- तीन प्रकार की प्रज्ञापना 
खे ! !?” के सम्यक्‌ 


ग- 73 33 १8 


उपचघात 


स्थानागन्सची इड खुण्१ जञ्दे उण्हंसुद १६८ 


श्६५ 


१६६ 
१६७ 


4 


थ॒दठोन प्रकार की विश्युद्ध 
के तीत प्रकार की आराधना 
ख्र चावाराधता 

दर्वनाराघना 

चारित्राघना 

के सकक्‍लेय 

असक्तप 

अनिक्रम 

ब्यतिक्रम 

अतिचार 

अवाचार 

प्रयल्चित्त 
अडाई द्वीप में तीव-ठीन अकमभूमिया 
क जम्बदीप के मेरे स दक्षिण में तौल अक्ममूमियाँ 
ख उत्तर 
गे घातबीख” द्वीप के पूर्वाध म मेरु से देक्षिण में 
घ परिचमाष मे उत्तर में 
ड॒पृष्करवर द्वीपाष के पूर्वाघ मे दक्षिण में 
च प्रश्चिमाधमे. उत्तर में #& 

अठाई द्वीप में तोत-तीन-क्षेत्र कन्‍से च-तक के समान 


शेर यबग्जयबकबयथ 


वष्घरपवत 

महान्ह 

देव 

महानत्यों 

अवदरनत्या 
क्‌ प्रोटैनिक मूकम्ध के तोन कारण 


चु०१, म०३, उ०्डनसुूम्रण्द. शैशेश स्थानाग-सूची 


0] 
[] 


सार्वेदेशिक भूकम्प के तीन कारण 
१६९ क- तीन प्रकार के किल्विपिक देव 
ख- किल्विपिक देवों का स्थान 
२०० क- झक्केन्द्र के बाह्य परिषद्‌ के देवों की स्थिति 
» आमभ्यंतर ,, देवियों +» 
गे ईश्ानेद्ध के बाह्य ,, 
२०१ क- तीन प्रकार का प्रायश्चित्त 
ख- अनुद्घातिको को (गुरु) प्रायश्चित्त 
गन न पारचिक ,, 
ग- कर अनवस्थाष्य ,, 
३०२ क- तीन शिक्षा के अयोग्य 
खे- ,, मुडित करने के ,, 
» शिक्षा हे. ' हो 
# उपस्थापना ,, » 
इन , सहभोज ,,  +# 
च- ,, सहवास ,, +» 
२०३ क ख-,, वाचना 
गरे- ,, दुर्वोष्य 
घ- ,, सुख बोध्य 
| माडलिक पवेत 
२०५ » परिमाण में सबसे महान्‌ 
६ क-प-,, प्रकार की कल्प स्थिति 
२०७ क- चौदह दंडकों में त्तीन शरीर 
ख- सात्त 
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५ जैज 28 जा 
रे०८ के त्तीन गुरु प्रत्यनीक 
सन ,, गति रे 


#”ध्यानागन्यूची श२६ शु०१ बण३ उण्डे 


ग तीन झूमूह प्रायनीक 


घ अनुक्पा 

डड भाव 

च श्ुत 
२०६ के तीन पिश्यग 

स् माज्यग 
२१०. निग्रथ की महानिजरा के तीन कारण 
२११ तोन प्रवार का पुदुगल प्रतिघात 
श्श्२ के चसु 
श्र्‌इ का अभिमभागम-ययाथ शान 
२१४ के तीन प्रवार को ऋदि 

ख देवद्धि 

गध रायदि 

ल्च गणि ऋद्धि 
२१५ तीत प्रकार के गव 
२१६ कारण 
२१७ घम 
शरद की ब्यादत्ति निदत्ति 
रश६ की पग्रत 
२२० के तीन प्रवार के जिन 

ख केवली 

ग अरिहत 
२२१ के ठीन दुयध वाली लेब्या 

ख सुगंध 

ग्र दुगति गामिती 

घ चुगति 


डे... सक्लिष्ट 


०१, अ०३ उ०्डे सू०१२८ 


२२ 


श्र्८ 
र२५ 
२२६ 
२२७ 


रर८ 


१३७ स्थानांग-सूची 
च- तीन असंक्लिष्ट लेश्या 
छ- ,, मनोज्ञ छ 
ज- ,, अमनोज्ञ ,, 
भ अविशुद ,, 
ब- ,, विशुद्ध हर 
ह- ,, मप्रशस्त ,, 
ठ- ,, प्रशस्त हा 
ड- ,, शीत-रुक्ष . ,, 
ढ्- ,, उष्ण-स्निग्ध ,, 
क- तीन प्रकार के मरण 
ख- ,, के » वाल मरण 
ग- ,, का » पंडित मरण 
घ- ,, > ». बाल-पंडित मरण 
क- अव्यवसित के लिए तीन अहितकारी 
ख- व्यवसित ,, » हिंतकारी 
प्रत्येक पृथ्वी के तीन वलय 
उन्तीस दंडकों में तीन समय की विग्रहमति 
क्षीण मोह अरहंत के तीन कर्मप्रकृतियों का एक साथ क्षय 
क- अभिजित के तीन तारे 
ख- श्रवण हा कि गन 
गे अश्विनी ,, ,, गे 
घ- भरणी  ,, ,, न्‍ 
ड- मृगशिर ,, ,, हे 
च- पुष्य छः... ४ हि 
छ- जेप्ठा 9. 32) के 


भगवान धर्मताथ और भगवान रांफिकक्क ४८ २०--०> 


खु० १, अण्ड उ०१ सूत्र २३६ १३८ स्थानागन्मूची 


श्र 
२३० 
र३१ 
रबर 
२३३ 


ररे४ 


भ० महावोर के पश्चात्‌ होते धाल तीन युग पुरुष 
भ० महावीर के चौदह पूर्वी मुनि 
तीन तोथंकर चक्रवर्तों थे 
ग्रैदेयक देवो के तीन विमान प्रश्तट 
जीवो द्वारा तौन प्रकार की पाव कम प्रकृतियों के पुदुगलो 
का तैकालिक चयन--छावत निजरा सूत्र ११७ के समान 
सीन प्रदेशी स्क्थ 

» प्रदेशावगाढ़ पुदगल 

» समय की स्थितिवाले पुदुगल 

».ग्रुण काले पुदगल मावत-तीन गुण रुखे पुदगत 


सूत्र सकया ४४ 


२३५ 


२२६ 


कक 


| 


चतुर्थ-स्थान 
प्रथम उद्देशक 
चार अतजिया सिद्ध सति प्राप्त होने के उपाय 
उन्नत प्रथत 
बार प्रकार के हल इसी प्रकार धार प्रकार के पुरुष 
उन्नत परिणत प्रणत परिणत 
चार प्रकार के कद इसी प्रतवार आर प्रकार के पुरुष 
उन्नत मन प्रणतमन 
चार प्रकार के पुरुष 
उन्नत प्रणत 
चार प्रकार शा संकल्प 
बरी प्रज्ञा 
श्री दृष्टि 


का शीनाचार 
े का ब्यवदार 


स्थानांग-सूची १३६ शु०१, ज०४, उ०१सू० र४द१ 


ट- चार प्रकार का पराक्रम 
ऋज-वक्र 


ठ- चार प्रकार के दक्ष, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
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ढ्न » के के मत 

ण- ,, हि हि पुरुष 

त्त- ,, है न सकलल्‍प 
थ- ,, व की प्रज्ञा 
दूं हर की. दृष्टि 

घा ,, हे को शीलाचा« 
न- ,, हर 4; व्यवहार 
प- ,, गा गा पराक्रम 


२३७. पडिमायुकत अणगार के कल्प्य चार भाषा 
२३८० चार भाषा 


शुद्ध-अछुद्ध परिणत रूपसन 


२३६ क- चार प्रकार के वस्त्र, इसी प्रफार चार प्रकार के पुरुष 


१६ 8 8 श्छ है 7) ञ | 


ग- चार प्रकार के वस्त्र, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
घ- चार प्रकार के वस्त्र 


रे ज्१ ग् ग्रे 


». # # सकेल्प-यावत्‌-पराक्रम, सूत्र २३६ के समान 


२४० चार प्रकार के पुत्र 
सत्य-असत्य 

२४१ क- चार प्रकार के संकल्पन्यावत्‌-पराक्रम, सूत्र २३६ के समान 
'शुचि-अल्युचि 


ख- चार प्रकार के वस्त्र, इसी प्रकार चार अ्रकार के पुरुष, परिणत- 


रे 


न 
खु० १, अण्ड, उ०१ सू० २५० श्४० स्थानाग-मूची 
यावत्‌-पराकम सूच २३६ के समाव 
फलदान 
२४२ फ्लदान--चार प्रकार के कोरक (मजरी) इसी प्रकार 
चार प्रकार के पुरुष 
२४३ तप--चार प्रकार क धुन, इसी प्रकार चार प्रकार के भिश्नु 
२४४. चार प्रत्गार का तृण वतस्पतिकाय 
२४५ चार कारणा से नैरिको का मनुष्य लोक मे त आसकता, 
२४६. निर््रथियों को कत्पतीय चार चह रें और उनका परिमा्ण 
२४७. चार ध्यान, प्रत्येक ध्यान के चार चार प्रकार, ध्यात के 
लक्षण आलवन और अनुप्रेक्षा 
२४८५. चार प्रकार की देव स्थिति 
ख का सवास मँंथुत 
२४६ क- चौबीस दडकों मे चार कपाय 
ख- चौदीस दडकों मे क्पायो के चार आधार स्थात 
ग, ७४. की उत्पत्ति के चार कारण 
घर चार प्रकार का त्रोध 
चन्छ का मान 
जभ , कक माया 
ब््द ड़ लोग 
२५० कः (चौबीस दइकों में) अतीत ढाल मे आठ कर्म श्रद्वतियों के 
चयन के चार करण 
चर्तमात न्‍ 
भविष्य हू 


ख चौवीस दडकों में तीत कात में आड़ कर्म प्रडतियों के उप> 
चयन के चारकारण 


स्थानांग-सूची १४१ 


२५१ 
रशर 


२५३ 
२५४ 


२५५ 


रश६ 


श्रु०१, अ०४, 3०१ सूत्र २५६ 


चौबीस दण्डकों में (तिव काल में) आठ कर्म प्रकृतियों के 
बंध के चार कारण 


9 है 8 १8 क्र उदीरणा जग 
डाल , 9 7. #ऋ 7 वेदना ग्र 
च- ,, पक ४»... निर्जाा », 
क- चार पडिमा 


क- चार अस्तिकाय 
४ अरूँपि ,, 


वय एवं श्रुत से पक्‍व या अपक्च 


चार प्रकार के फल, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 


क- ,, » की सत्य 
खनन » » की स्पा 


गन +» » की प्रस्िधान 
घ- + ». का सुप्रणिधान रथ 
डा ५. » » इष्प्रणिधान 


१६ पंचेद्विय दंडकों में 


डा 
क- सद्‌ व्यवहार (चार प्रकार के पुरुष) 
ख- दोप दर्शन ., । 


गे , कथन ,, ५५ न 
घ- ,, उपदमन ,, 
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आमभ्यन्तर तप विनय--चार प्रकार के पुरुष 
१ अम्युत्थान, २ वंदना, हे सत्कार, ४ सम्मान, 
भू पूजन, ६ स्वाब्याय, ७ वाचना देना, ८ पूछना, € वार-वार 
१० पूछना, ११ व्याख्या करना, १२ सूत्र, भर्थ, तदुभय, 

क- भवनेन्द्रों के लोकपाल 

ख- वैमानिकेन्द्रों ,, 


१24 


हु 


स्पानागन्यूची रधर खु०१ अ०४,उ० १ यू०२६६ 


२५७ 
२५५८ 
२५६ 


२६० 


२६१ 
श्र 
२६३ 
र६ृ४ 
२६५ 
२६६ 


२६७ 


0 


रह 


ग बार प्रकार के वायु कुमार 
चार प्रकार के देव 
पु हू >. प्रमाण 
को देविया 
चार दिशा कझुमारियाँ 
+ विद्युत ७» 
देव स्थिति चार पल्योपम 
बाफरेन्द्र की मध्यम परिषद्‌ के देवों की स्थिति 
पु रू » देवियों, » 
चार प्रकार का ससार 
2. देट्टिवाद 
कल चार प्रकार का प्रायश्चित्त 
ऊ ४... काल 
कं पुद्गल परिणमने 
चार महाद्वव 
भरत ऐरबत के बाईस तीय॑करों द्वारा चार महात्रतो का कषन 
सहा विदेहे के सब॑अरहतो ४ ही 
के चार दुगति 
ख सुगति 
ग दूगति प्राप्त जीव 
चर सेगति 


के अहल्तों के सव प्रथम (प्रथम समय मे) चार घाति कमों का क्षय 
खन सिद्धो कर ह अघाति ,+ 
हास्पोत्पत्ति के चार कारण 


आ०१ अ०४ उ० २ सूत्र २७४. शड३ स्थानांग-सूची 


२७०. चार प्रकार की विगेपता, इसी प्रकार स्त्री अथवा पुरुष की 


विज्येपता 

२७१ »# # के भृत्य 
२७२ » $ की लोकोत्तर पुरुष की विशेषता 
२७३ समस्त लोक पालो की अग्रमहिपियाँ 

». इन्द्रो की के 
२७४ चार गोरस की विक्ृतिया 

» स्नेह हु 

» महा डे 


२७५५ ब्त्रावृत देह या गुप्तेन्द्रि 
क- चार भ्रकार के घर, इसी प्रकार चार के पुरुष, वस्त्राइवत देह 
या गुप्तेन्द्रिय 
ख- चार प्रकार की कूटागार शाला इसी प्रकार चार प्रकार- 
० ४ ५०5 कही छिलके 
२७६ शरीर की अवगाहना 
चार प्रकार की अवगाहना 
२७७ चार अगबाह्म प्रज्ञप्तियाँ 
हितीय उद्देशक 
२७८. कपाय निग्रह 
क- चार प्रति सलीन 


? अप्रति सलीन 


मन आदि का निग्रह 
स- चार प्रति सलीन 


# अप्रति सलीन पं 


७६८ (१७) चार चार प्रकार के पुरप. दीन-कदीन 


खुब्१ अ०८ उब्> मूत्र रेचश हृ४४ स्थाताव मूद्ी 


र्प० 


र्डर 


$ परिणवर २ रूप ३ मत ४ सहल्य श प्रज्ञा ६ दृष्टि छ थाना 
आर ८ ब्यवहार € पराक्रम १० ढति ११ जाति १२ माषी 
१३ अवमाटी १४ सत्रा १५ पर्याप्त १६ परिवार 


(१८) आय-अताए चार घार प्रतार क पुरुष 
(१६) परिण्त जाटि की पुनरादति और १ भाव 
अध्टता 

चार प्रकार व हृश्म इसो प्रद्वार चार प्रकार के पुर/र 
जातिलत से भ्रष्ट 

खार एकार के हृधभ इसी प्रहार चार प्रकार के पुरप 
जाति और बेल मे श्र 

चार प्रकार क एप इसी भ्रदार चार प्रक्तार क॑ पुरुष 
ज वि और रूप से श्रष्ठ 

चार प्रकार के उपभ इसा प्रकार चार प्रकार के पृदप 
कुल और बच स थ्रप् 

चाए प्रहार क क्रपमभ श्सो प्रक्र चार प्रक्नर क पुरुष 
कुल और रूप स श्रष्ठ 

चार श्रकार के हृपम हसा प्रकार चार प्रकार क पुरुष 
घ4-अत्य घय--भोरू और विचित्र स्वमात्र 

चार प्रक्तार क हस्ति ्स्प प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
मठ भर मु और सक्ाण 

चार प्रकार क है व सो धक्ार चार प्रक्ञार के पुरुष 
खुठ आहट मर और सकाण 

चार प्रकार के स्ति इसा प्रकार चार अकार के पृर्प 
मर सट ग्रर और सकीक्ष 


चार धकारर क हृह्ति इयोडल्प्ण्जा टूजार प्रकार क पुरुष 
डे 





जु०१ अण०्ड उ० २, सूच रघह रैडश स्थानांग-सुची 


ठ 
रपर क- 


डर 


रेप३ क- 


रपट 


२०५ क- 


क्ष 


२८५६ 
र्प्७ 


री 


र्पप 
२८६ क- 


भद्र, मंद, झदु और संकीर्ण के लक्षण. चार गाथा 

चार विकथा, चार स्त्री कथा, चार भवत कथा, चार देश कथा, 
चार राज कथा 

चार धर्मकथा, चार आक्षेपिनी कथा, चार विक्षेपणी कथा, 
चार संवेगनी कथा, चार निर्वेदिनी कथा 


दुवेल शरीर और हृढ़ भाव. चार प्रकार के पुरुष 
कक जे शरीर | 9? ४3 
ज्ञान दर्शन की उत्पत्ति श तक 


निग्नंथ-निम्नैधियों के ज्ञान-दर्शन की उत्त्पत्ति में बाधक चार कारण . 
चार प्रतिपदाओं में अस्वाष्याय 

चार संध्याओं में हे; 

स्वाध्याय के चार काल 

चार प्रकार की लोकस्थिति 

विविध प्रकार का जीवन, चार प्रकार के पुरुष 
भव भ्रमण का अंत का ५ 
क्रोध या अज्ञान दल 5 


आत्म दमन २७ + | हि 
चार प्रकार की गर्हा 
संतुप्त या समर्थ 
सरलता और वत्तता-चार प्रकार के मार्ग, इसी प्रकार चार 
प्रकार के पुरुष 
क्षेम और अक्षेम-चार प्रकार के मार्ग, इसी प्रकार ” 
'क्षेम और अक्षेमरूप- ३ का 7 


अनुकूल और प्रतिकूल स्वभाव-चार प्रकार के शंख, इसी 
प्रकार चार प्रकार के पुरुप 

अनुकूल और प्रतिकूल स्वभाव 

चार प्रकार की धूमशिखा, इसी प्रकार चार प्रकार की स्त्रियाँ 


स्थाताय-्यूदी रुशन युन्त अच्४धउनरसू० २६६ 


जे चार ग्रडार को बग्नितप्पा इसी प्रकार चार प्रकार की छतिया 
ता व्मडचिका 
ञ के ददसाड 
२९०. निदम्रथ-तिग्रवियों क साथ चार कारण से बात करे ता बाहा 
का उल्चघन नहीं हाता 
२६१ क-+-तमस्काय के चार नाम 
घ॒ चार कपा पर तम्स्काय का आवरण 
२६ के विविय प्रकार क स्वभाव चार प्रकार रू पुरप 
खे जय-पराजयद चार प्रकार क। सेना इसी श्रवार चार प्ररर 
के १७५ 
रा बक़ता 
के चार प्रकार का वत़ता इ्सा प्रकार बार प्रकार को माया 
माय करने बाचा को गति 
ख. अठकार 
चार प्ररार के अहकार इसी ँकार बार प्रकार के मान 
माल करन बाला का गति 


ग॒ ज्लाम 
थार प्रहार क सोम इसी प्रकार चार प्रदार वे साभ 
सोभा की गति 
२६८ क घा? प्रकार हा समार 
। बी आपु 
मर के भव 
ह्द्ड़ का आकार 
ह्ष्श्म 
अप 
जे २7) उपकेम आरब्म 


! 2 ०१ ३ 


२६७ 
श्श्द 
हर 


३०७० 


। 38 १ 


३०२ 


जे० ४, उ०२ सू०३०२ १४७ 


चार प्रकार का बंधनोपक्रम 


स्थानांग्-पूची 


सक्रम--एक अवस्था से दूसरी अवस्था 


घृू- ! ” उदीरणोपक्रम 

डे. हा उपशमनोपक्रम 

च- चार प्रकार का विपरिणमनोपक्रम 
छूट ह! ह!. 7? अल्प-वहत्व 

जे- 7 8 न 
जुट हा जाए... ह निधत्त-हढ़्त्र वंघन 
ब्रू- ! है । 8 


निकाचित-हृढ़तम बंधन 
चार एक संख्यावाले 

बहु का 

सर्व 8 


2 
पव॑त 
साजुपोत्तर के चार दिशाओं में चार कुट 
जम्बूद्वीप के भरत-ऐरवत क्षेत्र में अतीत 5 


ए | धर ». च्तेमान उ' 
र के ५ »४ आगामी उ६ 
अकमंभूमि क्षेत्र 

पी जम्तूद्वीप में चार अकर्म भूमि 

ज- परवेत 


ग- 


जम्वूद्वीप में चार वैताढ्य पर्वत 
पवेत्तवासी देव और उनकी स्थित्ति 


« चार देवों के नाम 


घ चेत्र 
जस्वृद्वीप में चार महाविदेह 


आऋऋषीी, पहचना 


स्थानागन्मूचो हुई- खुम्१ अ० ४ेउन्र सूत्र **४ 


सब निषट-तीलवद् वपघ्र पवता की ऊचाई 
चवपघर परत 
कसत्कार प३१३-. 


१ जम्वृझायके मेश्यदत से पूत् मं और सीता नच्य के उत्तर मे 
चार वर्धस्क्तार पहठ 


दि मे ह 
डे परदिचम मे 
उत्तर म 
भू चार विलियाओम » छः 
मटावितल मे (ठीन काल मे) चा चार 
उत्तम पुरुषों की उत्पत्ति 
७ मदुपदव पर चार घन 
ढ़ अभिषेक्ष घिलाय 


€ मह पवत का उपर स चौटाई 

१० धाटका खर द्वाप पूर्वाद्ध मे-सूत्र ३०१ से ३०२ तक 
के समान 

११ पुष्कर बर 2ोप 5 एस चमाघ स--मूत्र *ब्श्से "२ 
तक क समान 

जअम्बूटाप के द्वार 

डम्बूटाप के चार द्वार आरा का चौडाट द्वारा पर रहने बाल 
चार देव उनकी स्थिति 

(3) सूत्र अठद्ीय रू (एक जय) 

अम्दू टोप के महपव॒त से च लहिमवत बयधर परत के चार 
विलियाजा में (लवण समुठ मे) रू अन्वर्द्रीी उन असर 
द्वापा भे रहने वाले मनुप्प (७) समुत्र अलदीप के (एफ जमे) 
जम्बुद्वीप क मसझवब॒त के चार वितलिणाआ मे (लवण समुट म) 
२८ अन्ठर्दीयप उनमे रहने वाल मतृष्य 


आु०१, अ०४, उ०२ सूतच ३०७ १४६ स्थानांग-सूची 


३०५ क- पाताल कलश 
चार महापाताल कलश केयू कलयों में चार देव, देवों की स्थिति 


, अर )०-+..)३ 


ख- आवास पर्वत. दे, हु 








स्थानाग सूची रैडद खु०१ अ० ४उ०२ सूत्र ३०३ 


रेण्रे 


ँ ः 


सद निषढ नीलवत वपधर पवतो को ऊचाई 

वषधर पवत 

व उस्कार पदतु-- 

१ जम्बूदीप के मेख्पदत से पूव में और सीता नी के उत्तर मे 
चार वक्षस्कार पवत 


दक्षिण मे 
३ पश्चिम में 
्ः उत्तर मे 
4 चार विदिशाओ में 
है मटविटे३ म (त्तीव काल मे) चारचार 
उत्तम पुरुषों की उसत्ति 
ही] मेस्पवत पर चार बन 
द अभिषेक विलाय 


६ मेझू पवत की उपर से चोडाई 

१० धातकी खड द्वीप पूर्वाद् में सूत्र ३०१ से रेणर व 
के समान 

११ पुष्कर वर द्वीप के पदिचमाध म--सूत्र ३०१ स ३०३ 
तक के समान 

जम्बूदीप के द्वार 

जम्बू ैप क चार द्वार द्वारो की चौड़ाई द्वारा पर रहते वाल 
चार देव उनको स्थिति 

(७) सूत्र अति के (एक जस) 

जम्बू द्वीप के मेरपवत से चु लद्विमवत वयधर पवत के चार 
विडियाआ में (लद॒ण समुट मे) रद अतर्दोपर उन अल्तर 
द्वीपो थे रहने वाले मनुष्य (७) सूत्र अत्प के (एक जैमे) 
जम्बृद्वीप क महपवत क चार विज्शिाओं में (सदण सम” मे) 
२८ अन्तद्वीप उनमे रहने वाले मनुष्य 


स्थानांग-सूची १५१ श्रु०१, अ०४ उ०३ सूत्र ३२० 


डेरव 


३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१६ 


३२० 


हि 


ग- 


री 


है 


चार प्रकार के दक्ष, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
विश्राम स्थल 
चार प्रकार के लौकिक विश्राम 
भ् लोकोत्तर ,, 
लौकिक्र और लौकोत्तर विकास-ह्ास 
चार प्रकार के पुरुष 
चौवीस दण्डकों में चार प्रकार के युग्म 
चार प्रकार के पराक्रणी पुरुष 
प्रशस्त और अप्रशस्त अभिप्राय, चार प्रकार के पुरुष 
चार लेश्या--१० भवन पति १ पृथ्वी १ अप १ वायु 
१ बन; (१४ दंडकों में चार लेश्या ) 
धर्म युक्‍्त और धर्म अयुक्त 
युक्‍त-अयुक्त, परिणत, रूप और शोभा ये चार विकल्प 
चार प्रकार के यान, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
चार प्रकार की वालकी, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
“क” के चार विकल्पों की पुनराद्त्ति 
काये बनाने वाला और कार्य विगाड़ने वाला 
चार प्रकार के सारथी, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
चार प्रकार के अश्व, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
“क्र! के चार विकल्पों की पुनराद्धत्ति 
चार प्रकार के गज, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
“कर” के चार विकल्पों की पुनराद्धत्ति 
मोक्ष मार्ग मामी, और संसार मार्ग गामी, चार प्रकार के 
मार्मगामी या उन्म्रार्गंगामी, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
गुण सम्पन्न और गुण अ सम्पन्न 
चार प्रकार के पुष्प, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 


स्थानांग सूची हुशु० खुन्श अन्डद उछहे सूत्र २ 


३०५ 
३०६ 


सिद्धालय के द्वारो के आये चार मुख्य मडप चार 
मंडप चार अछाड़े चार मणिप्रीठिका चार पिंहामत 
विजय दृष्य चार वद्ममय अकुश चार चैत्प स्तुप चारा 
प्रतिमा चार चंत्य हक्ष चार महे दर ध्वज चार 
पुष्करिणिया परष्करिणिया का परिमाण थार सोपान 
तोरण चार वनखड चार दध्धिमुखपवत पवतों की 
आदि 

चार रतिकर पवत पवतों की ऊचाई आहि 

ईणावे द्व की चार अग्रमहिवियों की चार चार 
शक्ाद्र डा 

चार प्रकार का सत्य 

आजीविक सम्प्रदाय भ चार प्रकार का तप 


३१० के धार प्रकार का सबम 


खन 


ः 


त्याग 
की अकिचनता 


सूत्र हत्या १३ 


हर्ट 
शेश्२ 


3 


तृतीय उद्देशक 

चार प्रकार का त्रोध क्राधी की गति 

हाब्ल और रूप 

चार प्रकार के पक्षी हसों प्रकार खार प्रकारने पुर 
विश्वास और अविश्वास 

चार प्रकार क पुरुष * 


प्रीति और अप्रीति 
चार प्रकार के पुरुष 


परोपकार भात्र 


घानाग-्तूची हर चुण्रे अब्ध ड०३ खू०३२० 


ज 


ल् 


ण 


श्रष्ठ और अश्रष्ठ 

१ जाति-कुल् २ जाति बल ३ जाति रूप 

४ शुत ५ शील६ चरित्र 

₹ कुल बल २ कुल रूप ३ कुल थुत 

४ शील ५ चरित्र 

१ बल हप रे बल श्रत ३ बल शील ४ बत रूप 

१ झूप श्रत २ रूप शील ३ रूप चरित्र 

३ शुत चील २ श्ुत चरित्र 

१ शील चरित्र 

कुल सरुया २१ चार प्रकार के पुरुष 

मथुरता 

चार प्रकार की मघुरता इसी प्रकार चार प्रकार के आवाय 
आम सेवा पर सेवा चार प्रकार के पुरुष 

सेदा करने वाला और सेवा नही कराने बाता चार प्रकार 
के प्रस्ष 

काय करने वाला अभिमान सही करते वाला चार प्रकार 
के पुरुष 

गण गण का काय 

गण के योग्य सामग्री का सचय करने वाला किलु अभिमान 
नहीं करने वाला चार प्रकार के पुरुष 

गण की शोमा बढावे बाला कितु अभिम न नहीं करते वाता 
चार प्रकार के पुरुए 

गण की शुद्धि करने वाला कितु अभिमान नदों करने वाला 
चार प्रकार के पुरुष 

लिग्र और घम का ध्याग चौमयी 

धर्म और गण का त्याग 

धम प्रम और धम म॑ दृढता चार ग्रत्रार के पुष्प 


ल्रु०१, अ०४, उ०३ यून ३२७ १५३ स्वानांग-सूनी 


भार प्रकार के आचार्य 
4 अंतेवासी 
के निप्रंथ 


घन से निर्म्नथियां 
भ- श्रमणोपासक 
म- है श्रमणोपासिकाएँ 
कन्या के श्रमणीपासवकः हे 
सौधर्म करुप में उत्पन्न होने थाले भ० महावीर के श्रावकों 
की स्थिति 
संथजानदेव के मनुष्य लोक में न आने के भार कारण 
हा हि हे आने के चार कारण 
का- सोक में अंधधार होने के भार फारण 


न उद्योत 
देवलोह में अधकार 


हक रू 


कर 4१ 


<, 
०__००-ौं>जन 


खु०१, अ०४, उ०३ सूत्र ३२७. हैश४ हथाताय-सूची 


ख- 


लोकिक, पक्ष-दरिद्र और घनवान चार भग 

लोकोत्तर पक्ष ज्ञान रहित और ज्ञानदान ” 

अमम्यग ब्रति और सम्यश्‌ ब्रति 

अपव्ययी मितव्ययी 

दुगतियामी और सुगतिगामी हर 
प्राप्ण ब्राण 

लौकिक पश्ष-अन्धकार और भ्रकाश 

लाकोत्तर कक्ष अज्ञान ,, ज्ञान 

लौकिक पक्ष दुश्ील ७ सुशोल 

लाकोत्तर पक्ष अज्ञानी , ज्ञानी 

अज्ञावातदी और ज्ञानानदी 

अज्ञाताभिमाती ज्ञानाभीमानी 

पाप कार्यों का स्थागी और पाप कर्मों का ज्ञानी चार भग 

ऊ किन्तु गृहत्यायी नद्ी 

ज्ञानी । 

इहतोक सुखेपी और परलोक सुर्ूपी चोभगी 

डुद्ी और हएनी 

ज्ञात दशन की दृद्धि हानी और रह द्वेष दी इंदि हाती 

चार भ्रकार के पुरुष 

लौकिक पक्ष वेगवान और वेग रहित 

नाकात्तर पक्ष गुणी और अवगुणी 

विनीच अविनीत 

चार प्रकार के अदब इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 

अश्रष्ठता जाति कुल जाति बच्च, जाति रूप,जाति जय, कुल-बल,. 

कुल रूप कुल जय बल रूप, बवन्‍जय 

चार प्रकार के अइद, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 


ऋ 


श्र०१, अ०४, उ०३ सूत्र ३३७ १५५ स्थानांग-सूची 


उन्नत (वर्द्धमान)परिणाम जौर अवनत (हायमान) परिणाम 
चार प्रकार के पुरुष 


वे२८ केनप- चार समान परिमाण वाले 
३२६ क- उच्चलोक में दो भरीर वाले चार 
सन बधो ,, हि ५ 
गे निरछे ,, ट हे 
रे३े०. लज्जा, चंननता, स्थिरता, चार प्रकार के पुरुष 
हे३१ अभ्रमिम्रद 
चार धय्या प्रतिमा 
» चेंसत्न ,, 
हे 8... 5६ 


७. यान 


॥ 


श्रु० है. अ० बे उन्‍्दं सूच बेड३े रेशे६ स्थानाण सूची 


खत अयोलोक में अघक्ार करते वाले चार 
वियक्‍लोक म॑ उद्योत 
जज 
है पा कप व 
चतुथ उदयक 
३४०... चार प्रकार के प्रदामा 
इ४१ नरविका का चार प्रकार का आहार 
तियचा 
मनुष्या 
बा 
क्र चार प्रकार क आधिविप औौर उतकी होक्ति 
३४३ के चार प्रकार की स्याधिया 
जिक्त्या 
ख॑ सौकिक पत-ण 
लाकोत्तर पल अतित्रार 
बुत करन दाच द्ष्ठ बा इशए करने दएला 
अतिवार सबत करने बाता अतिचार का स्मरण १रने वाला 
गे सौहिक पश-वध् करनवाचा द्रण की रखा करने वावा 
साकासर पल अतिचार संबत करने बाता अजिवार सेवी का 
ससग ने बगने बाजा 
ध॑ सौडिक पत ब्रण करने बाला वण का उपचार करते बात 
खाकाशर पत अविचार _संब्रत करने दाता अतिचार की 
प्र रश्चिच मे शुद्धि ससन बाला 
हम्यक के चार बार प्रहयर व पुदय 
कह सौकित ब्र हचय वश 
जाहाशर व्रग रह के समत अवियारों शी आउोबता न 
करन दे ता 
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३४७ 
३श८ 


३५० 


३५१ 


ढ़ 


की 


प्रस्येक्त बे चार चार विफत्य 

भार प्रत्ार | भष 

सार और अयार 

आर प्रषार के बरइ इ्रगो प्रपार चार घ्रार के आवाद 
मचवता मोर तुच्चता 

आर प्ररार क एस इसा प्रताार चार प्रतार हे आचाय 
याग्य अवोर्प आचाय और याग्य अयोग्य विष्य 

आर प्रहार के ढ'ए इसो प्रारर आर प्रतार के आधार 
सिधाचर्या 

चार प्रद्ार के सच्द इसो प्रकार चार प्रतारजे मिभाचर 
क्रभण की वचारित हइता और विविलया 

घार प्रकार के गोत इसी प्रद्यार चार प्रकार के पुष्प 
अप गुण और अधिक गुर 

आार प्रबार $ गोचर इसी प्रक्तार चार प्रहार के पुएप 


सन” ऐडन 
चार प्रकार के पत्र छः 
अप या अधिक स्नेह 
चार प्रकार बी चटाई 
धार प्रकार के घनुद्यः 
युल्प्राणी 
समय और असमथ 
चार प्रकार के पक्षी इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
लौकिक पक्ष कृष्टेह और पुष्टदेद़ 
लोकोत्तर प्र इधर कचाय और अक्ूय केषाय 
दुवन और सबल देह दुबइल और सबल बात्मा 
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३६१ क 
घर 
च 
घर 
ड्ड 


मतिन हृदय, पवित्र हृ*्य 
चार प्रकार के गुस्म इसो प्रकार चार प्रकार के पुरुष 
चार प्रवार क उपसप्र 
उपसग देवडूत 
मानवश्त 
तिषचशत 
स्वयइ्त 


३६२१ ग॒चार प्रद्ार बक्‍क्म 


३६३ 
३६८१ 
ख 
३६५ २ 
ख्ह 


९३ कं 
ख 
३६७ के 
५6 
दैष्ष के 
ख्र 
केच्६ 
३७० के 
ख 
३७१ के 
ख 
इ्छर 


बा संग 
की बुद्धि 
मति 
के सगारी दी 
सब 
मित्र शत्रु चार श्रकार के पुरुष 
मकत अमुकत 
गति--आगति वियदच पर्चा द्वय वौ ग्रति आगति 
मनुष्य वी न्‍ 
वे (द्रथ जीव वी रखा स चार प्रत्रार का सयम 
हिंसा असयम 
साल हण्टका मे चार श्षित्रा 
जिद्यमान गुणा का नाथ हाने के चार कारण 
ग्रणा के! हृद्धि के चार कारण 
चोदीस हटको में चार कारणा स तरीर की उ पत्ति 


रचना 
धम के चार साधन 


स्थानाग सूचा १६० धु०१ जण्डेउ०४ सू० रेछर 


मलिद हृदय पवित्र हत्य 
चार प्रकार क कुस्म इसो प्रकार चार प्रकार के पुरुष 


३६१ क चार प्रकार क उपस्तग 
ग््‌ डउपसय देवहत 
गे मानवकृत 
घ् वियचह्त 
कहा स्वयइत 
३६२ क्य चार प्रकार कक्‍म 
३६३ को सग 
३६४ के को बुद्धि 
ख मति 
३६५ के के समारी जोव 
खड सब 


३६६ 


३६७ 


दे६८ 


३६६ 


३० 


३७२ 


के मित्र टत्ु चार प्रकार के पुष्प 

खा मकत अमुत्रत 

के गति--आगति तियच पर्चाद्भय को गति आगति 
ख॑ मत॒ष्य वी 





के वे द्रिय जीवा की रधा स चार प्रक्ञार का सयम 

ख् ड्सा असयम 
साल हण्ट्वा म चार क्रिया 

के विद्यमान ग्रण का नाच «ने क चार कारण 

ख गुणा की गद्धि क चार क रण 

के चोत्रीय हको म चार कारणा से हरीर की छपति 

ख रचना 
धम वे चार साधन 


घु०१, झ० 


३२७१ 


पा 


२ 
्म्प 
+ 


४. क- 


गान 


डे उब्डयूक इचद्ू५ १7६१६ 


इधागाग-एू थी 


मरमगयूं बंध मे धार कारण 
लिय॑सायचु 


हे हे कक 
मकुपायू. .,, ४ 
देधायु +२ न 
घार प्रयपर के बाय 
ला मृस्य 
फ ७ मी समीन 
१3 4 कर साम्य 
#.. » की भलकार 
#.. # ये लनिनंग 


समस्युमार और मद कप के विमानों के चार चर्ण 
महाशुक और सहक्षार कहय के देवों की कमाई 


भार प्रकार के उदक गर्भ 
कह हि 38 
कह के आया मानव 


उत्पाद पूर्वक चार मूल वस्तु 

भार प्रकार के गगाव्य 

मरपधिक्ों और वायुफायिफों में चार समुद्घात 
भ० प्ररिप्ट मेमियाव के चौदह पूर्वी मुनि 

भ० महावीर के वादलब्धि सम्पस्त मुनि 

नीचे के चार कलगें की संध्यिति 

मध्य 
ऊपर ,, 


विभिन्‍न रुसवाले चार समुद्र 


ही 


चार प्रकार के आावर्त, इसी प्रकार चार प्रकार का ऋोध 
श्रोघ करने बालों वी गति 
नक्षत्रों के. तारे 


क्यावाय-सुचरो हूव२ खुन्क ग्र>शू उन्हें सू ३६० 


बत राश पूतराणदा जौर उन्त राघ'टा के चार चार तारे 
हम । चार स्थाना से वायक्म के चुल्प्वा का अक्ानिक चयन 


उपच/्ल 
बच 
उद्यरणा 
बता 
तिजरा 
अ८घजे .. पुल्णक 
चार प्रटण वाला स्कब अत्त 
पटशावाएइ प्गर 
समय को स्थितिवाल पुटरख 
दुज काचन्य'वत चार रुघ रूख पुटरुल 
सत्र सख्या इह. 
पचम स्थान 
प्रयम उद्दागक 
ज८ब६ के पाच मटादत 
खत बअएएब्रच 
३६० के उधाच-दश रख करामगुण् 
था शटाटि ५ मे जोदा को आयकिति 
पक हु का राग 
की मूर्च्चा 
गृद्धि 
लोनचा 
मम का बिता 
का चक्धार्टि १ का झमम्वव्वान जीवों के अटित्यावत-समार 
ब्रद्धि के लिये 


बच धाटाति ६ का मम्यस्द्ान जीवा के हिल-यावत्त तिद्धि के लिए 


ब्क्क 


#भ्र 
उड़... 7१ 
गए. + 


(, ट०१ गुह्परुरए रृष्द ग्यानांगन्पूभी 
हू- शब्शादि ४ के होने में मुंगाति, शब्दादि ४ मे उद्यान से हुर्घधि 


पू- प्रद्यवियात खादि ४ में दर्मति 
8 प्रशानिवात विर्मय उादि ४ मे सुर्यारि 
सम प्रतिया 
पर पाोाय म्यादवर दाप 
गान 9, ,, वयापियति 
के पयधि शानी बान कारणों भे झुझप हीता है 
प- केगन शाती घाव वारणों से कदम करी होता 
शा. पोवीम दहयों में पाल हर्ष, 
मन पान दंगे के शण, ग्ख 
गे- गपूल दारीरों के बर्ण, गंध, रस वौण रपर्श 
है प्रथम बोर जतिम जिसके युग में पास दुर्गम हे 
सन मध्यम बावीस ७. ७ #ह४ सुगम 
गे- भे. महावीर में. सिर््ंयों गो पाघ स्थान मो आशा दी है 
घ- कर +; हा 5 
“क. . «+ पाल प्रवार की भिक्षा पी भाता दो है 
0! ह॒ कि सपध्णर्या पी 
रे हा » कक आहार फी ,, 
टन न हा बागनो के लिए ,, 
के श्रमण मिर््रंभ की महा निर्जरा और मदाप्रगाण मे पांच कारण 
य- ,, ,, 4 ५० हे ता 
संघ ध्ययवस्था 
पान सांभोगिक साध को विसभोगी करने के पाथ कारण 
सन साधथमिदा निर्ग्व को पारंशसिफ प्रासश्चित्त देने के पंच कारण 
के आचार्य-उपाब्याय के गण में पांच बिग्रह स्थान 
गे. ] हा 43 


अ्विग्रह स्थान 
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०० 
्ग्र्‌ 


३४०२९ 
ड०३ 


है 8 


४११ 


पाच निषद्या पाच आजव स्थान 
के पाच प्रकार के ज्योतिषी दव 
पाच भ्रकार क देव 
की प्रिद्यारणा 

चमरेद्ग की पाच अग्रमलिविया 
बलेड 
जबने हो की पाच पाच मेनाएं पाच थाच सेनाधिपति 
वैमानिके द्रो 
चकड़ के अम्यन्तर परिष” क देवो की स्थिति 
ईपानद की देविया 
पाच प्रकार का प्रतिव्ध 

की आजीजिवा 

के राज्य चिद्ध 
के छद्नस्थावस्था में परिषह सहने के पांच कारण 
ख सवतावस्था मं 
क व पाच प्रकार क हेतु अं, 
ड्छु अट्तु 
ज॒केवली क पाच पूण 
के म० पप्मप्रभ के पाच बल्याणक 
ख भ« पुष्पदत 
गा भ० शर्त नाथ 
भ० विमल नाथ 
भण० अनेत नाय 
भ० घप बाय 
भ० शाति नाय 
भ कुथु नाथ 
भ० अर नाय 


थी 


थे अ अं  अज 


अअडा अनचय 


स्थानाग-सूची १६६ श्रुण्ट अच्श उ०२ सूत्र जरेह 


डर० 
डर१ 
अर२ 


रहे 


अर४ 
४२५ 


४२६ 


डर 


डरे८ 


ड्द्द 


४३० 


४३१ 


डे एक (इक्कीसर्वे) दण्लक मे पेज्जवत्तिया आटि पाच क्रियाएं 
पाच प्रकार की परिज्ञा 
का ब्यवहार 
के सुप्त सयत के थाच जायूत 
जागृत के सुष्त 
ख अस्रयत क पांच जाशह 
जागृत पाच जागृत 
के कप बध के पाच कारण 
खस्र॒ क्षय 
पच मासिकी भिक्षु पडिमा की विधि 
पांच प्रकार की सटोप एपणा 
निर्लोपि 
बाधि की दलभता के प्राच कारण 
सुलमता के 
पाच इीडिय जय 
पराजय 
पाच_ सवर 
असवर 
पाच प्रकार का सयम 
के ऐक्ील्य जोबो की रक्षा से वाच ग्रक्मर का सयम 
ऐकेलल्य जीव! की हिंसा से पाच प्रकार का असयम 
के पर्चा द्रय जीवा. रक्षा सयम 
ख ह्सि अमसयम 
के सद प्राण भूद जीव और सवा की रक्षा करते से पाच प्रकार 
का सम 
ख ह्मि झसदम 
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श्श्द ओचाय और उपाध्याय रू गा बे ५ मविगद 
३६ मे पूधषर हन के ४ बारच 
सूंड संकेया २६ 
लतौष उद्दृणक 
४०. पार प्रकार रु ऋद्िपात्‌ मनुष्य 
0 34 दाए अस्तिकार 


८२ गति 
डडग्ब रॉ ल्‍्याव विपय 
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गे मौसम पह्प में परिगहित देदियों छोी उह्यर्ट स्थिति 
५3४५. सारस्थत देख और उनका परियार 


आदित्य ४ रे न्‍् 
गे | दे गत तो पर १ 4१ है 
तुपित न गा 


४७६ या- श्र के यर्ण लोकपाल ही साग अग्र महिदियां 
श- इंधानेन्द्र गो सोम ,, 


गन. ,,. , गम ,, 3५ हर 
५७७ पा सनत्कृमार काम्प में देवों को उत्झृप्त स्थिति 
ख- माहन्‍न्द्र पा रे हा 


गन ब्रद्मलोगा +% | न] म 
४७८5. अहालोक कहा में विमानों की ऊंचाई 
५७६ भवयनवासी देवों दी ऊंचाई 
ब्यंतर शक 


कक 
ज्यौतिपी ,, ५ 
सोधर्म कल्प के हि 
ईशान कल्प के. ,, 


ह > भला उव टमो४ >४< 
नी नि धन १) कि 


खग्र 


श्घ० 


दर 
श्षर 


श्रड 
श्ष्श्‌ 


१८६ 
भ्ष७ 


श्र 
श्ष६ 


श्६० 


१६१ 


दे औब वबयलज 


अ०७ 7»? सूत्र ५६१ रैघर२ स्थार्ताग बुत्री 


के नहीवर द्वीप मे सात द्वीप 


। सम 
खात जधियां 
सव देबे को की सात खात सेना और सात मात सेवाग्रिपति 
के काय भेद कयथ क देशों भी समस्या 


बचने के सात विकल्प 

सात प्रकार का ध्रहास्‍्त सत्र विनय 
अप्रणस्त 
अस्त बचत 
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चद्र का स्पश करक गति करन वाज्ले आठ नक्षत्र 
जम्बूद्वीप के द्वारा की ऊचाई 
सब द्वीप समुद्र। के द्वारो की ऊचाई 
पुरुष वेशतोय कय की जघय बध स्थिति 
यचोकीति नाम कम की 
उ च गोत्र कमी 
त्री/द्रिय की कुलकोटी 
आढढछ स्थानों सं पापक्म के पु०्गयों का जकालिक चयन 
उपचयत 
बंध 
छठी रणा 
बेटना 
जिजरा 
आठ प्रदेशी स्क्रघ 
आठ प्ररेयावगाढ पुलपत 
सम्य की स्वितिवाले 
गण काजेब्यावत आठ गुणरूसे पुदुगल 
सत्र सब्या इड 


सवस स्थान एवा' उद् शक 


सभोगी निमग्रथ था विसभागी करने के नो कारण 
ब्रद्मचर्य (आवाराग प्रथम थ्रुत स्क ये) के नव अध्ययत 
नय॒ बह्मचय युव्दि 


स्थानासि-गु्नों 


ग- 
42 


घ- 


सुन 


रैर ऑ_ुउ?ते, जल्द, उ० ६ धप ६७६ 


भ6 पतिनसन भौर भर मुमतिकाय ७] उस्र 


सेद प्रवार के सगारी जोद 


्याशाय में नय वी दकि, सब णो गाया 
प्रष्तान 


#+ "। 6 
सेझयूवाय के छ...# भर 
सागूबार हर आय 0 7४ मर 
पस्पतियाय.. ,, ये भर 
इीडिस्य |! पक १; 
भीडिषिय ५४ हक ब्क 
नतुरिस्टिय हे आल 
प्रचज्द्रिय रा हे 7. 


भय प्रधार के मर्द जो 


है... कक में सर्म जीया थे जदगाड़या (/सर्ेरढ: 
सासानिक जीओो गो 6 लामिक 
रोगोलाति फ्रे मय कारण 


गा प्रमाण) 
प्रयम्पियि 


मेतर प्रकार का रनावरणीय कर्म 
अभिश्षित का चम्द के साथ मोग फारा 
चन्द्र के साथ उत्तर की और मे योग फः 
समभूभाग से ताशओ गो ऊाए 
उम्गूरोप में मय योजन के मत्म्यों का भरालिक प्रवेण 
अम्बुदीप के भरत में दस थजवसविशी मम 
वामुदेयों के पिया. देव वर्णन समथायाग 
प्रत्येद्ध निधि का विष्फ्म्म, चकबतो 
नय विक्रत्ति 

शरीर के नव दरार 

नव प्रदार का छत 


7रने साथ सब्र मक्षप्र 


पर असदरैब-मन्न 
के समान 
की भय मिश्र 


श्रु०१, क्र०६, उ०१ मूत्र इद६ शृष्र स्थानागन्सूदी 


६७७३ नव पाप स्थान 

६७८५... नव पाप बुत 

६७६. नव निपुण आचार्य 

६८० भ० महावोर के नव गण 

प्‌ / निग्रथा की नव कोटि शुद्ध भिक्षा 


दषर ईशाने'दा क वहण लोकपाल को नव अगद्रमहिविवा 
६८३ के ईशानस्द की अग्रमहिषियों कौ स्थिति 
खत ईशान कल्प में दविया को स्थिति 


६८४. लव देव-तिकाय 
अब्यावथ देव और उनका परिवार 
अगिच्चा 0 
,:: अर आ | 

८५ लव ग्रैवयक्र बिमान प्रस्तर 

६८६. नव प्रकार का आपु परिणाम 

६८७. नव नवमिक्रा मिक्षु प्रतिमा का परिमाण 

] नव प्रकार आ प्रायश्चित्त 


६८६ के जवुद्रीप क दक्षिण भरत मे दीघ बँताइय परबंतपर नव बढ 


ख् / तिपथ 

| मेर पवद पर नदन वन में नव्र कूट 

घ सा बबत वश्ृस्कार पत्रत पर नब हू 
ड्ढ कब्द म दीघ वेताइय पर्वतेपर लव कुूट 
च सुक्च्य में 2 है + बूट 


शाप खूत्र ६३७ के *ग” स “डइ तक के विजया म दीघ बैदाद्य 
पर्वत पर नंद नव कूद 


रु 
कोच 
है 
६: 
(7 
बे 
हैं. 
नही 
हि 
म्ड 
थ्ल्‍ 
24 
जी 
>ब्छ 
हि 
#3+ 


ग्थानगिन्शू घी 


जरगबदाप ४: ्ः दुप्रभ वक्षस्यार पर्वतापर नेय दंड 


।॒ हे आअक कक हे 
पदुरध्स 


देय सुपर ६३७ के “गये ' थे बह के विययों मे दोर्भ 
ेनादुग पर्व नी पर मेबलय इठ़े 
जम्यदीप के मेरपरयेस मे हल २ भें मीउयश बंपर प्ररत पर 
मम यूद 
जम्युदीप के मदपरयस से गर्यत से होथे पंताहध पर्यग 


नंद हुद 


पा 
भ० माामीर के सी में मीधंदर गोद दाम कर्म संधने बाले 
में होगेयारी भय सीर्धफकरों से माम 
सहापद्य घारस 
घतन्द्र के साध पीडे मे थोग करमेथालि सव सधभ्र 
बानव बादि भार देवों मे दिमानों गो ऋषाई 
बिसले वाहन कुसकर की छाई 
भेज ऋणषनदेव का तो प्रवर्सनन फाल 
धमदतांदि ४ अन्द्रिपों का ज्षायाम विप्पाम्भ 
शुक्र मशाग्रत ही सथ विधियों 
लय फापाय वेदनीय करते की भय प्रकृत्तियाँ 


का. घनुरिन्द्रियों की कुलकोटो 


सेन भूजगों की कं 
सब स्थानों में घापकम के पुदुगलों का चफालिक चयन 
बे 9॥ 7१ 28 
उपचयना 
॥ | 5 | यंध 
है क3 य्ः क्र 


उदीरणा 


स्थानाग-मूचा है६४ यु०्हु ब०१०उ०१ सूत्र ७ँ३ 


बेला 
विजरा 
छण्३ चव प्ररेशी स्कघ 
नव प्रदेषाबगाढ़ पुद्यल 
लव समय की स्थितिवाले पुटगच 
नव गुण काल याव्रत-नव गुण रुखे पुटगल 
क्लकल्त पर 
दश्मम स्थान एक उद्शक 
७०४. दग प्रक्गार की लोक स्थिति 


छ्ग्प्‌ का डाला 

७०६ अतीत काल मे इहियो के दश विषय 
वनमात 
आगामी 


७०७... ऑऔद्धिन पुटगला का दश कारणा से चयत 
७०८... क्रोधोषति क दप कारण 
७०६ क दश प्रकार का संयम 


व्‌ असयम 
ग सबर 
च्‌ असवर 


७१० अभिमान के दश कारण 
७११ देश प्रक्रा को मसमादि 


असमाधि 
छश्रक अवज्या 
ख का श्रमणघम 
गम की वयाहय 
छज्श्३क का जीव परिणाम 


ख अडीव 


हे ७... ७. अधरिय पर्याध्याग 


मु % 5 के शोदरिए 7 
१४ मना प्रधेश्टिय जीयों की स्था में है प्रकार का संगम 
गन क+ कर कक छिमा 44% हर कक हक ऋगपम 
3१६. दश प्रकार के स्म 


७१७ गा पम्यू होते के मेरे परंस में दद्िण में गंगा-मिस्पु मे भिसते 

बाली उत नदियाँ 
क्र ७. ७. #& उनेर में रावायती में 
१८ पा अम्यदीय के चरम में दंगे राजधानियाँ 
से से राजधानियों. मे 


डक के 


दीधित शोनथाते दस राजा 


७१६. उस्बूद्वीप के मेदबर्त का उद्देध (गहराई) 
हर ॥. #. ही मूच का विकम्मन्भोराई 
हा ७... ४8. ॥ मध्यमाग गा बावम्भ 
न 0. ४ ते ऊपाई 
७२० फा- जम्यूद्वीप मे मेम्पबंस के मधश्यभाग में खाठ गया प्रदेश 
पे 


इन शसके प्रदेशों से देश दिशाओं की उतसछि 


गे दश दिशाओं के सास 


[ 


पन लवण ममुद्र या गोती् विर्ित क्षेत्र 
५ ४. ह. उदेगा माल 


के ७. पाताल कलझों या उदवेश 


कि 0, 0 (:आ ७». » पिष्कस्म 
डक | । क्र | तर ४ पहलल्‍्य 


४५ #... » टुद्धपातांस कलझों का,, उद्वेध-विप्कम्भ 
बौर बाहुत्य 

७२१ क- धातकी संद द्वीप के मेगपवंत का उद्वेध शोर विष्यम्भ 
सत- पुष्कर वर द्वीपार्ध के 


१9 क है] 


स्थानाग-सूची श६६ श०१ अ०१० उन्हें सूत्र ७२४ 


छ्रर 
७३ 
ज्रड 
७२५ 


छर२६ 


छरे७ 
छ्श्द 
७२६ 


७२० 
७१ 
जहर 


छरेरे 


छ्३४ 
छरेश 


की] 


सव दूंगा वताट॒य पदतों की ऊचाई और विष्कम्भ 
अम्बूटीप के दल क्षेत्र 

मानपोत्तर पव्रत के मूल का विष्कश्म 

सब अजतग पवतो की >चाई सस्यान और विष्कम्म 
सब दध्षिमुख प्रवता को ऊचाई और विष्कम्भ 
सद रतिकर 

झुचक वर पवत के मूल का और ऊपर का विष्कस्म 
कडल 

दश प्रकार का द्रत्यानुयोग 

सब इ ॥ और लोकंपालो के उत्पातपव्रता का परिमाण 
बाटर वनस्पतिकाय की. डाकृष्ट अबग्राहना 
जलचर पचेलिय वियचों की 

उरपरिसप 

भ० सभवनाय और भम० अभिनन्‍्दन का अन्तर 

दश प्रकार का अनत 

उत्पाट पूव को दस वस्तु 

अस्तिनास्तिप्रवाट पूब की द'्य चूलवस्थु 

दम प्रकार की प्रतिसवना 

आलोचना के द्य दोष 

दर गुण युक्त थ्रमण आत्मटोपों की आलोचता कर सहता है 
देव श्रक्वार का प्रायच्चित्त 

दर प्रकार का मिस्याव 

भ० घाट प्रभ का पूणायु और गति 

अ० नमि नाथ 

म० घप्त नाथ 


आफण्र, कण्रुत, उ०ह सुत्र प्र ६६३ म्ध 


ही 


पुरापमित सागूदेय 
घ० मेमिनाथ भी ऊपाई, शीर सायू 
कृष्ण सासुदेखश यी 

, पान शा भयनगपासी देए 


हि 


के 


प्र 
ब् 
* 


सेन भवनवासी देवी ने संत्यउथा 


७२७ देश प्रकार पा सुध 
हझुद्श पा ,, .,, ७. देपपास (दो) 
८ बे गिशोंवि 
3६६ न वह का. सरसेद 
49 रि हि . अत 
ए८१ क- ,, हा हा ग्ंन्ध ल्‍ 
सन / 7! 7 एपा 
ग- ! !! ४. अमरायया 
८२ टरप्चिवाद के दध नाम 
ज८वट मान दष प्रगार का. दारप 
से ! !! 7! दोप 
गन ! १. विशेष 
१८६३५ 2504 /!. धाद्व खचन 
छेद मो १8 का दान 
से / !”! की मगते 
छ्ट६्‌ ५ के. मंद 
डे पक 


की संख्या 

के. प्रत्यास्थान 
जद “2 की समाचारी 
७५० भगवान महांधीर के दण्ण स्वप्न 


8 दष्श प्रयार घाग सम्यगदर्शन 
ज्श्र दश संज्ञा 


लि 


स्थाताय-सूची शृ६८ चु०१ै, अ०१०, उ०१यसू० ७५८ 


५३ 
छश्४ड के 


७५५ 


बे थ् आम खड़ा 4 बययअथआचजखय 


७५६ 


छ्श्ज्व 


छश५ 


दत्त प्रकार की नरक बेदना 

छद्स्थ दश्य पदों को पूणरूप से नहीं जावता 
सवन्ञ है. "७ » "जानता है 
दच्चनदशा (आगमो क नाम) 

कम विपाक दशा के दश अध्ययन 


उपासक 

अन्तदूत 5 

अन॒त्तरोपपातिक ५ 
आचार दा 

प्रश्न व्याकरण दशा कं 
बब ष 

दिद्दि ५ 

दोघ 

से वेषित ं 

उत्सपिणी काल का परियाण 
अवसर्पिणी 


चौबीस दश्टका मे-अनवरोपरनतत आदि दश प्रकार 
पकंप्रभा के नरकादास 

शलप्रभा मे जधव स्थिति 

पक्रप्रभा में उत्कृष्ठ ल्थिति 

घुमप्रभा म जघन्य स्थिति 

असर कुमारा आठि भवतवासियों की जघय स्थिति 
बादर वनस्पति काय की उड्ष्ठ स्थिति 

ख्यातर ददा की जघ'य स्थिति 

बरह्मनाक कल्प में उत्हृष्ठ स्थिति 

लातक कल्प मे जघय हस्थिति 

आत्मद्विकक्ारी शुभकम बच के दण कारण 


खुन्र, अ०१० उणह सू०उजर १६६ 


जज 
९6 
७६१ 
७६२ 
७६३ 
७६४ 


७६७ 


८8 2०२ 


५७६६ 


७७० 
७७१ 


छछर 


मा- 


ख-ग- | डक हे 


स्थानागन्पुघी 
देथ प्रग्यर गये लाधंसा [दाझसा) प्रभोग 


डे जे कक प्म 


फैयली (सर्मश्) के देश सवोत्तए् 

समग छिम्र में दश डुद शेष 

इनमें दथ महा द्रम 

इसपर रहतेयाल दर मदविक देव और उनकी ग्थिति 

सुफान के दश लक्षण 

दुष्फाण / 

सुगम सुसमा साम के प्रथम आरा में भोगोषभीय की सामग्री 
देनेवाले दश यक्प दक्ष 

जम्बुद्वीप के भरत भें-अतीत उत्मपिणों मे देश छुूलफर 
ही ही ह. आगामी " /!ए 


जम्बूद्ीय है मेस्पर्यस से पूर्व भ॑ सीतानदो के दोनों किनारे 


दण यदारफार पर्वत 


क् हु 


कक कक पश्चिन प्र 8 के ५ 
घातकी खण्ड के पूर्वार्ष में “का के समान 


गे 


$  १। पध्चिमार्ध मे ॥). 97 हक 

पुष्ण्स्वर द्वीपार्ध के पृर्वधि में / ” ४ 
ज़्क 45 »,पृब्चिमार्घ में 0] बड़ 

इन्द्राभिष्यित दश कल्प 

दश इन्द्रों के दण पारियानिक विमान 

दश दशमिका भिक्षु प्रतिमा का परिमाण 
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हा 
है शुभ आहि विमानवासी देवो का इवासोच्छवास काल 
१ पुभालि विसानवास्ो देवा का आहारेच्छा काल 
३ कुछ शवसिद्धिकों की दो भव से मुक्ति 
समस्मरर 
ततोय समवाय 
१ दड़ 
२ गृध्ति 
कजज 
| गये 
४ बिशाधना 
क 
ह शगलिरा नेत्र के सारे 
३ पुष्य नहत्र बे सारे 
३ बरढ्धां नदन्न के तारे 
४ अभिजित नत्तत्र के तारे 
& थवण नात्र जे तारे 


समंवाय हे 


ज0 »र >७ कि फ शी 


4 छू वे हा | 


ल्‍् >> फिर) 


१ 


श्ण्छ समझाया गन्स नी 
पश्चिमी नद्ात्र के सारे 
जरिणी नद्यत्र में: सारे 


रट्नप्रभा के इछ सेरगिकों शो स्थिति 


पसप्रभा के पूछ नरविरों पी स्थियि 
बालुता प्रभा के गूदद से रेखियों की रिथिति 
कुड अगरभारी वी स्थिति 

असम यर्ष थी लागृताले सकी लिर्येस परमेन्द्रियों की श्थित्ति 
अमसस्य ये की आगूयालि सन्नी मनृत्यों यो उन्क्ृप्ड स्थिति 
सौधमं-:शाय सत्प के सूख दयो छो स्थिलि 

सनम्फुमा र-मरिस्द्र करप के युदद देगी की स्थिति 
भाभकर आदि विमानयागी देवों यी रस्थिरीः 


आभकर आदि मिमानयामी देवों या रवासोधपबास वाख 
आभकर आदि विमानवासी देवों का आहारबइद्रा कॉल 
फुछ भवशिद्धिको पी सोन भव से मुधिन 


सुन्न संख्या २४ 


हद व *4॑ चण >0 *७ 


ल्‍्ज्केडती 


चतुर्थ समवाय 
मपाय 

ध्यान 

बविकया 

सन्ना 

बंध 

योजन का परिमाण 


अनुराधा नक्षनत्न के तारे 


समगापायन्मूची क्त्ल्ष समवाय ४. 


३ पूर्वावाड नखत्र के तारे 
उत्तरापाड़ा नशत्र क तारे 


रत्नप्रमा क बुद्ध नैरबित्रा को स्थिति 
दाजुकाप्रभा के कुछ ने रथिका की स्थिति 
बुद्ध असुरकुमार। का स्थिति 

सोम ईरान कल्प के बुछ देवा की स्थिति 
सनत्कुमार पाहुद्भ बल्य क दवा की स्थिति 
कृष्टि आदि विमानवासी देवा की स्थिति 


हुप्रि आदि विमानवासी देवा का श्वासोच्छवास काल 
कृष्टि आति विप्रायवासी देवा का बआाहरेच्छा वाल 
कुद भव सिद्धिक्रा को चार भव से मुक्ति 

सूर संख्या +रू 

पचम समवाय 

है क्रिया 

३ महाद्रत 

औ काॉमगण 

४ आश्रव द्वार 
& सवर द्वार 

६ निजरा स्थ्यन 
७ समिति 
रू 
ही 
ड़ 
| 
३३ 
डे 


जज नर 2० क १ महू बम नए 23 क 3० 


अस्तिकाय 


गेहिणी नक्षत्र के सारे 
पुनवमु नक्षत्र के तारे 
हस्त नथत्र के तारे 
विज्ञाखा नक्षत्र के तारे 


समयाद ६ 


५ 


पा >त के, 


श्छ 


न ८ की ८ 


नाक 


य्‌त् 


हि 


' ल्‍प 7७ ७, - ७० क,८0 


गगयह्प्ल, स्तर 
सनिष्ठा नक्षत्र के तारे 
पाटुदा प्रमा केचुड सेसदव का स्थिि 
सलप्रभा के बुद्ध नेरमिकों गृ। स्थिति 
डुछ अगुर मुमारो का स्मिनि 
सोममं-इंपाद करन ये: देंदी भा स्थित 
मन उु्मार्शा पम्प थे दंदा के ३ 
बाल आदि विमानचानी सा बी श्यिलि 
बात आदि विमानणानी £ थी का दयागो एयाय शपथ 


मान आदि विमानवासी देवा का आउरेस्द्ा कप 
भेवसिद्धिकों की वाल भय मे मुधित 


कक 


ट्फ 


है 


९ 


संग्या ४२ 


पपष्ठ समचाघ 
लेध्या 

जीव-निकाय 

बाह्य तप 

भान्यन्तर तप 
छाप्रस्थिक समुद्घात 
अर्थव्विग्रढ् 


कृतिका नक्षत्र के चारे 
अब्लेपा नद्वन्र के त्तारे 


रत्वप्रभा के कुछ ४२८० 
बालुकाप्रभा के ६... ' 


समवायाग-सूची रह० समवाय ७ 


४ सौधम ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 

४ सनस्तुमार माहेद्व कल्प के बुछ देवों की स्थिति 
६ स्वयमू आदि विमानवासी देवो की स्थिति 

छ 


है स्वयमू अठि विमानवासो देवा का श्वासोच्छवास काल 
१ स्वयभू आ्ि विमातवांसी देवो का आहारेच्छा काल 
१ कुछ भचप्तिडिका को छह मद छ भुक्ति 

सूत्र सरया 3७ 

सप्तम समवाय 

भयस्थान 

समुदघात 

'म० भहावीर की ऊचाई 

जम्बूद्ीप के वषधर प्रवत 

जम्बूद्वीप के वप-क्षेत्र 

क्षीणमोह गुणस्थान मे बेदने योग्य कम प्रहृनियाँ 


मधा नक्षत्र क तारे 
पूबरिशा के द्वार बाले नक्षत्र 
दक्षिणदिशा के द्वार वाले नम्षत्र 


न बा स0 नर कै मद न आय लक न 


परदिचमदिणा के द्वार वाले नक्षत्र 
उत्त रदिया के द्वार वाले दक्षत्र 


रत्लप्रभा के कुछ नैरयिक्रो की स्थिति 
वालुकाश्रभा के कुछ नैरयिका की स्थिति 
पक प्रभा के कुछ नैरथिको को स्थिति 
कुछ अधुर कुमारों की स्थिति 

सौधम ईशान कह्प के कुछ देवो को स्थिति 


मा 


समयाय ८ श्ह््ः 


>ज हर 7ी पद 


नि 


समत्कुमार बतय थे सी की करड्ृप्ट श्थिलि 
माटेस्द्र कल्प के दुछ देयो को उताप्ट स्पित्ति 
बद्तोग छझम्प के गुड देयों की र्थिसि 


सम क्ादि मिमानयासी देवों को रिथिति 


सम भादि विमानयासी देवों कादबामोत्यबामस काल 
समनादि सिमानबासी देवों पा जाहारेप्ठा फाल 
कुछ भवमिद्धिकों की साव भव से मुर्कति 





सुस गंख्या २३ 


0 ग्री 


नि 
ब्रज बी २० क्9 


ल्ड 


अप्टम समवाय 

मदस्थान 

प्रवचन माता 

ब्यंगर देवो के चंत्वद्क्षों थी ऊंचाई 
जम्बूद्वीप के सुदर्शव हृदा की ऊनाई 


| कूद धाह्मली-गंशडायास गये ऊचाई 


जम्बूब्वीप-जगती की ऊंचाई 
केबली समुद्घात के समय 
भ० पास्वंसाथ के गश 
मण० पाश्वेनाय थे गणघर 
चनद्ध के साथ योग 


सलप्रभा के कुछ सेरयिकों की रिथति 
पंकप्रभा के छुछ ने रयिकों को स्थिति 

कुछ अधुर कुमारों की स्थिति 
सौधर्म-ईणान कर्प के कुछ देवों की स्थिति 
ब्रह्मनोक कल्प के कुछ देवों की स्थिति 


समदायाण-सूची शहर समवाय £ 
६ अति आदि विमानवासी देदो की स्थिति 

] 

१ अधि आहदि विमानदासो दवों का ध्वासाब्छवास का 
१ अचि आदि विमानवासी देवा का आहारेच्छा काठ 

३ दुछ भत्र सिद्धिकों की बाठ भव से मुक्ति 
सूघ्र संस्या १३ 

नवप्त समवाय 

३ ब्रह्मचय गृष्ति 

३ ब्रह्मचयं अगुष्ति 

३ आचाराज्जु-ब्रह्मचर ध्युतस्कघ के अध्ययन 

४ भ० पाइबनाथ की उ्वाई 

४ चढ् के साथ अभित्रित नभत् का योगकाल 

६ उत्तरदिशा से चद्र के साथ भोग करने वाले 

७ रल्लप्रभा के ऊपरी समभुमाग मे ताराआ कौ ऊचाई 


छ 
१ लवण समुद्र से जम्दृद्वीप मे प्रदेश करने वाले मत्स्थो को अवगाहता 
छः 


१ विजय द्वार के एक एक पाडइ्वे मे होने वाले भूमिधर 
छ 

१ व्यवर देवो की सुधर्मा सभा की ऊचाई 

क 


१ दशनावरणीय को उत्तर प्रकृतियाँ 

७ 

१ रलप्रभा के कुद नैरविको को स्थिति 
३२ पक्‍्प्रभा हे कुद ने रयिका की स्थिति 
३ कुछ अयुर कुमारों को स्थिति 

४ सोधम ईशान कल्प के देवो को स्पिति 


समवास ३० न्दु 


४ 


ञ 


श्ु 
घट 
छः 
9 ए 
+ 
१ 
5 
१4 
६ 


ज्ध्एा 


गंभदाय मन्दुची 
बदली क गये के देयों थी स्थिति 
पद जीदि गिमासनकांसखी थैय! रप चनि 


रुप आदि विमानयागी देयों छा स्यासोस्एबास झास 
पद्च जादि विमानयासी देयों मे जाहासब्छा काल 
कुछ भय मिद्विकों की नये भस से सुगित 





स्थ 


तन कनज कल कर नर 


ढुग की #ब् ॥ * च्ए 


डी 


खंटपा ३२० 


दशम समदाप 
प्रमण-पर्म 
खचिलगमामि स्थान 
मसेमपद ने मे: मल का विष्पाम्न 
भ० अरिष्टनेसी की ऊपार्ए 
शध्ण घासुदेव की ऊचाई 
गम बरादेय की ऊंचाई 


शानबद्धि करने साले नक्षत्र 
बकमे भूमि मनुष्यों के परल्प-दक 


रलप्रभा के नैरगिकों की जघत्य स्थिति 

रत्नप्रभा के कुछ ने रयिकीं की रिथिति 

पंकप्रणा के नरकाबास 

पकप्रमा के कुछ नैरयिकों की उत्कृष्ट स्थिति 

धूमप्रभा के नै रयिक्रों को जधन्य स्थिति 

कुछ अगुर कुमारों वी जधन्य रिथति 

नाग फुमार आदि कुछ भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति 
कुछ अमुर कुमारों फी स्थित्ति 


समपायाग-सूची रशर समवाय ६. 


& अचि आदि विमानवासी देयों वी स्थिति 
छ 
१ अधि आई विमानवासी देव का इवास!च्छूवास काव 
१ अचि आदि विमानवासी देवों का आहारेच्छा काल 
१ कुछ भव सिद्धिको को बाठ भव से मुक्ति 
सत्र सब्या 7३ 
नवम समवाय 
ब्रह्मचय ग्रुप्ति 
ब्रह्मचर्य अगष्ति 
आाचाराज् वहाचट श्रुतरक पे के अध्ययन 
भ० पाइबताथ वी ऊचाई 
चन्द्र के साथ अभिजित नसत्र का योगकात 
उत्तरदिशा से चन्द्र के साथ योथ बरते वाले 
सत्मप्रभा के ऊपरी समभूमाग स ठाताआं की ऊचाई 


लवण समुद्र से अम्बूद्दीप मे प्रवेश बरत वाले मत्तयों की अवगाहना 
विजय द्वार के एक एक पाइव में होने बाले भूमिधर 

ब्यतर देवा की सुधर्मा सभा की ऊचाई 

दशनावरणीय की उत्तर प्रहुतियाँ 


रलप्रभा के ब्रुष्द नै रवित्रों की स्थिति 
पकप्रभा के झुछ ने रयिका बी स्थिति 
हुछ अमुर झुआारों को स्थिति 


श 
र्‌ 
डे 
है 
4 
श 
७ 
२; 
जी 
१ 
+ 
१ 
जी 
१ 
जी 
रु 
ज 
रे 
3 सौधम॑ं-ईशान कल के देवा डी ल्मिति 


्॒मवाय १२ २१५ समवायाग-सुची 
१ ब्रह्म आदि विमानवासी देवों का शवासोच्छवास काल 
१ ब्रह्म आदि विमानवासी देवों का आाहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की इग्यारह भव से मुक्ति 

सूत्र संख्या १६ 


बारह॒वां समवाय 


१ भिक्षु प्रतिमा 

२ श्रभणों के व्यवहों र-संभोग 

हे बदना के आवरते 

४ विजया राजधानी का विष्कम्भ 

५ राम बलदेव का पूर्णायु 

६ मैरु पर्वत की चूलिका का विष्कम्म 
७ जम्बूद्वीप-जगती के मूल का विष्कम्भ 
८ जघन्य रात्रि के मुहूर्त 

६ जघन्य दिन के मुहूत्ते 
१० सर्वार्थस्िद्ध विमान से ईपत्प्राम्भारा 


११ ईपत्प्राग्भारा प्रथ्वी के नाम 
छ 


१ रललप्रभा के कुछ नैरग्िकों की स्थिति 

३ धृप्नप्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 

३ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 

४ सौधमं-ईंशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
४ जांतक कल्प के कुछ देवों को स्थिति 


६ महेन्द्र आदि विमानवासी देवों की स्थिति 


१ महेन्द्र आदि विमानवास्ती देवों का श्वासोच्छवास कार 
१ महेन्द्र आदि विमानवासी देवों का बाहारेच्छा काल 


खमवापांय-पूची जहर समवाय है: 


६ दुछ भवमिदिडों को बारह अब शे मुहिलि 

मूड मेनका ग० 
तरहवां समवाप 

है जियास्थात 

३ सौषमस ईवान बत्य के विमाल प्रस्तर 

३ मौप्ावितसक विमाने का आयाम विन्द्म्भ 

४ ईशान बत सक जिमाने का आपास विष्कस्म 

# जलघर तिय्र पर्चा दवा को झुलवाटा 

६ प्राणाप्रु पृर् के वस्तु 

3 सी वियच परच्ीटया के योग 

८ सूयम्रष्डज का परिमाण 


है र्सप्रमा क कुछ सरबिरा को स्थिति 

३ धूमप्रभा के बुछ नरविशों की स्थिति 

७ कुछ असुर बर्मारा के स्थिति 

3/ सोधिम टयात कला क “बा! की स्याति 

५ खातक कप वे कुछ ”वा की स्थिति 

६ वद्ध आर्ट विमातवासी देवा का स्थिति 





हर वद्य आर्टि विमातदासा देवा का ददासोटवास कीच 
है वज्य आत़ि विनतानदासी देवा का आ्रेच्छा कल 
$६ कुछ भवमिद्धिरा को लेरट भव से घुक्तिति 
सूत्र सल्‍्या १० 
चौंदहवा समवाय 
है भूतप्राम 
३ पूब 
३ अग्रापशों ध्रुव क वस्तु 


समवाय १५ २१७ समवायांग-सूची 


भ० महावीर की उत्त्ृप्त क्षमण संपदा 
गुणस्थान 

भरत और ऐरवत क्षेत्र की जीवा का आयाम 
चकतवर्ती के रत्न 

जम्बूद्वीप के लवणसमुद्र में मिलने वाली नदियाँ 


रत्नप्रभा के कुछ नेरयिकों की स्थिति 
धृमप्रभा के कुछ नैरयिकों को स्थिति 

कुछ असुर कुमारों की स्थिति 
सौधर्म-ईशानकल्प के कुछ देवों की स्थिति 
लांतक कल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 

६ महाशुक्र कल्प के देवों की जघन्य स्थिति 
७ श्रीकांत आदि विमानवासी देवों की स्थिति 


न नए नण न छकगरा ढक नी शव ० 


न 


श्रीकांत आदि विमानवासी देवों का इवासोच्छवास काल 
२ क्षीकांत आदि विमानवासी देवों का आहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की चोदह भवों से मक्ति 


पन्द्रहर्वां समवाय 

पेरमाधाभिक देव 

भ० नमिनाथ की ऊँचाई 

ठपक्ष में श्षुवराहु द्वारा प्रतिदिन चन्द्रकला का आवरण 
गुकलपक्ष में श्र वराहु द्वारा प्रतिदिन चन्द्रकला का अनावरण 
शतभिपादि छह नक्षत्रों का चन्द्र के साथ योग काल 

चेत्र तथा आदिवन में दिन के महत॑ 

चैत्र तथा आश्वन में राज्नि के महर्ते 


हद «६ नए ल्‍त >> 


ल्री 


के 


मसपदादांग-मूचो श्श्द मसमदाय रैई 


८ दविद्यानुप्रदाद के दस्तु 

€ सन्नी मनुष्य से योग 

छः 

१ रप्रभा वे गुद नें रदिदा को स्थिति 

२ प्रृमप्रमा के इु्ध ने रशिझा की ह्थिति 

३ हुछ अपुर बुसारा का स्थिति 

है सोष्य ईयास बल्य के कुछ देवों को स्थिति 
& मंदायुकू क्‍स्प वे रु देव! वी र्यिति 

६ नई आदि विभानवासी देवा की स्थिति 

७ 


है मद आदि दिमानवामी देवा का श्वासोच्छवास काल 
१ नंद आदि बिमानवासी दवा का बाहारेन्दा बात 
है बुद्ध भवरसिद्धिरा की प'डह भद से मुक्ति 
ब्लतस्ता< 
सोलहूदा समवाय 
१ सूत्रईताय सोचहब अस्ययन की गाषाये 
२ कक्‍धाय के भदद 
३ मरु पदत के नाम 
४ भ० पराइबनाथ की उत्कृष्ट श्रमण सपदा 
४ आमप्रवाई पृत्र के वस्थु 
६ चमरद और बल क अबतारिकालयत का आयाम विप्केम्म 
७ लवण समुद्द के मध्य मे जल को दि 
| 
रु 


सत्लप्रमा के कुद्ध नैरयिकों को स्थिति 
धुप्रप्रभा के कुछ नैरयिक! को स्थिति 
कुछ अमुर कुमारों की स्थिति 





समवाय १७ २१६ समवायांग-सूची' 


४ सौधर्म-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थित्ति 
५ महाशुक्र कल्प के कुछ देवों की स्थिति 


६ आवर्त आदि विमानवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
७ 


१ आवर्त आदि विमानवासी देवों का श्वासोच्छवास काल 
१ आवते आदि विमानचासी देवों का आाहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की सोलह भव से मुक्ति 


जाय 
सूत्र संख्या १६ 


सत्नहवां ससचाघ 
१ असंयम 
२ संयम 
३ भानुपोत्तर पर्वत की ऊँचाई 
४ सर्व वेलंधर अनुवेलंघर नागराजों के आवास पर्वतों की ऊँचाई 
५ लवण समुद्र के मध्यभाग में पानी की गहराई 
६ चारण मुनियों की तिरछी गति 
७ चमरेन्द्र के तिगिच्छ कृट उत्पात पर्वत की ऊँचाई 
५ चलेन्द्र के रुचकेन्द्र उत्पात पर्वत की ऊँचाई 
६ मरण के प्रकार 


१० सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों का बंध 
हि 


१ रलप्रभा के कुछ नेरगिकों की स्थिति 

२ घूमप्रभा के कुछ नैरयिकों स्थिति 

३ तमम: प्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 

४ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 

५ सौधमं-ईशान कल्प के कुछ देवीं की स्थिति 

६ महाशुक्र कल्प के कुछ देवों की उत्कृष्ट स्थिति 


हनन 


समवायाय-सूचो र२० समवाय १५ 


७ सहसार कल्प के कुद्ध देवा की जघ य स्थिति 


८ सामान आदि विमानवासी दवा की स्थिति 
शा 


१ सामान आर्टि विमानवासी देवो का इद्मसोच्छवास काल 
१ सामात आदि विमानवासी देवा का आहोरेच्छा काल 
१ कुछ भवभिद्धिको की सत्रह भव से मुक्ति 


सूत्र रारया २१ 
अट्टवारहवां समवाय 


ब्रह्मचय 

भ० अरिष्टनमी को उत्कृष्ट श्रमण सम्पदा 
सब साधुजा के आचार स्थान 

चूलिका सहिल आचाराहज्ल के पद 

ब्राह्मी लिपि के प्रकार 

अस्ति नास्ति प्रवाद क वस्तु 

घूमप्रमा का बाहयय मोटाई 

पोपमास म रात्रि क महूत 

अपाइमास में दिन मे महूत 


रानप्रभा के कुछ नरबिको की स्थिति 
घूमप्रमा क कुछ नरमखिकों को स्थिति 

कुछ असुर कुमारों की स्थिति 

सौधम ईशान कल्प क डुछ देवो की स्थिति 
सहस्त्रार कल्प के टेवा की उत्कुष्छ स्थिति 
आनत कल्प क टेवो की जघय स्थिति 
काल आदि विमानवासी देवों की स्थिति 


56 न चूक खनन कलतपय ढक जज: न करन 


समवाय १६ श्र समवायांग-सूची” 


१ काल आदि विमानवासी देवों का इवासोच्छवास काल 
१ काल आदि विमानवासी देवों का आाहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की अद्टारह सव से मुक्त 
सूत्र संख्या २१ 
नतीसवां समवाय 
१ ज्ञाताधर्मकथा--प्रथम श्रुतस्कंध के अध्ययन 
२ जम्बूद्वीप में सूर्य का ताप क्षेत्र 
३ शुक्र महाग्रह के साथ अ्रमण करनेवाले नक्षत्र 
४ एक कला का परिमाण 
५ राज्यपद पाने के पश्चात्‌ प्रव्नज्या लेनेवाले तीर्थकर 
७ 
१ 
र्‌ 
दे 


रल्प्रभा के कुछ नैरगिकों की स्थिति 

तमः प्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 

कुछ जसुर कुमारों की स्थिति 
४ सोधमे-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
५ आनत्त कल्प के कुछ देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
& प्राणत कल्प के कुछ देवों .की जघन्य स्थिति 
७ आचत आदि विभानवासी देवों को स्थिति 
छ 
१ 
ऊँ 


जानत आदि विभानवासी देवों का श्वासोच्छवास काल 
आानत आदि विमानवासी देवों का आहारेच्छा काल 
३१ कुछ भवसिद्धिकों की उन्‍नीस भव से मुक्ति 





सूत्र संख्या १६ 


चीसवां समचाय 
१ असमाधि स्थान 


समवायाग सूची र्रर समवाय २१ 


२ भ० मुनिसुत्रत की ऊचाई 

३ सब धतोदधि का वाहल्य 

४ प्राणद दबवन्द्र के सामानिक देव 

% नपुमक देवनीय की वघरिवति 

६ पत्याख्यान पूर्व के वस्तु 

७ उत्मपिणी और अवसदिणों --कालचत्र--का परिमाण 
छ 

१ ग्लप्रभा के कुछ नैरयिको की स्थिति 

२ ठम प्रभा क कुछ नैरबिको की स्थिति 

३ कुय अमुरकुमारों को स्थिति 

४ सौपम ईशान कल्प के कुछ देवों को स्थिति 
४ प्राणव कल्प के कुछ देवो की उ कृष्ट स्थिति 
६ आरपण कल्प के कुछ देवों की जघय स्थिति 
७ सान आदि विमानवासी देवों को स्थिति 


० 
१ सात्त आदि विमानवासी देवो का श्वासच्छवास काल 
१ सात आदि विमानवासी देवा का आद्ारेच्छा काल 
१ कुय भवलिद्धिकों को बीस भव से मुक्ति 
मूत्र सत्या 3७ 
इक्कीसवा समयवाय 
१ सबल दोष 
२ अध्टम गुणस्थान म कमप्रकृतियों को सत्ता 
३ अबर्सादिणी के पाचव्वे छट्टूं आरे के वर्षों का परिमाण 
४ उत्सविणी के पहले और दूसरे आरे के वर्षों का परिमाण 


ही 
१ रत्लप्रमा के कुछ तेरयिको की स्थिति 
२ तम प्रभा के कुछ नैरपिकों की स्थिति 


समवाय २२ श्२३ 


समवायांग-सूची 


३ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 

४ सौधर्म-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
५ भारण कल्प के कुछ देवों की स्थिति 

६ भच्युत कल्प के कुछ देवों की स्थिति 

७ श्रीवत्स आदि विमानवासी देवों की स्थिति 
छ 

र 

१ 


श्री वत्स आदि विमानवासी देवों का स्वासोच्छुवांस काल 
श्री वत्स आदि विमानवासी देवों का आहारेच्छा काल 
१ कुछ भव सिद्धिकों की इक्‍्कीस भव से मुक्ति 
>> ८ 
सूत्र संख्या १४ 
वावीसवां समवाय 
१ परिपह 
२ हृष्टिवाद में स्वसिद्धान्त के सूत्र ८ 
हे हृष्टिवाद में आजीविक सिद्धान्त के सूत्र धई॒ 
४ हृष्टिवाद में च्रराशिक मत के सूत्र 
५ दृष्टिवाद में नय चतुप्क के सूत्र 
६ पुदुगल परिणाम के प्रकार 


१ रल्नप्रभा के कुछ नेरयिकों की स्थिति 

२ तम:प्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 

हे तमस्तमप्रभा के कुछ नै रयिकों की जघन्य स्थिति 
४ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 

५ सौधमं-ईश्लानकल्प के कुछ देवों की स्थिति 

६ अच्युत कल्प के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 

७ नीचे के तीन ग्रेवेयक विमानों की स्थिति 


८ महित आदि विमानवासी देवों की स्थिति 
हि. 


१ महित आदि विमानवासी देवों का श्वासोछवास काल 


समवायाय-सूची श्र समवाय २३ र४ई 


है सहित आईि विमानवासा ददा वा आहारेच्छा काव 
१ डुछ मवद्धिकरा की बावीस झद क मुक्ति 





खूथ सत्या १७ 


त्तेईसवा समवष्य 

सूत्र कृताग-ह) श्ुतस्कघा के अध्ययन 

सूर्यो थ के समय कठउज्ञात दृ खत वाल त्तीयकर 

पूवमव मे एक्वाटण अद्भा का अध्ययत करतवाल इस अवसधिणी के 
ठीयकर 

धूवभव्र मे माहलिक राज्य करनेवाल इस अवसपिणी क तोथक्र 


रख >> 


रानप्रना व कुछ नै रपिका का स्थिति 
तप्रस्काय व कुद्ध नरयिकों कौ स्थिति 

कुद्ध असर ऊुमारों को स्थिति 

सौधम टहान कल्य के कुद देवा वी स्थिति 
तीत मध्यम ्रक्‍्यक देवा की स्थिति 

लोन अयम ग्रवेयक्ष हवो की उद्धष्ट स्थिति 


आम न ० ० ज>> के 


ग्रवेयह दवा का इवासाच्छशास का 
ग्रवेषर टवा का आहारेच्छा काय 
ह बुछ भवसिद्धिक) क तेईस भवस भ्रुक्ति 





सूत्र सल्या ३३ 
ज्नौवोसवा समवाय 
३ देवाबिटेव 
३ लघु हिमालय वपघर पव्रत को जीवाका आयाम 
३ लशिखरी बषघर पवत की ओोवाकझा आयाम 


समवाय र० र२० 


४ 
भू 
द्‌ 
७ 
3 
& 
७ 
१ 
३ 


डे 
है 
५ 
६ 
० 
१ 
१ 


१ 


्‌ समवायांग-सूची 
इन्द्रवाले देवस्थान 

सूर्य के उत्तरायण होने पर पौरुपी छाया का परिमाण 

गंगा नदी के प्रवाह का विस्तार 

सिन्धु नदी के प्रवाह का विस्तार 

रक्‍ता नदी के प्रवाह का विस्तार 

रवतवती नदी के प्रवाह का विस्तार 


रल्प्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 
तमस्तमा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 

कुछ असुर कुमारों की स्थिति 
सोधर्म-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
नीचे के तीसरे ग्रैवेयकों की स्थिति 

नीचे के दूसरे ग्रेवेयकों की स्थिति 


उक्त ग्रैवेयकों का श्वासोच्छवास काल 
उक्त ग्रेवेयकों का आहारेच्छा काल 
कुछ भवसिद्धिकों की चोवीस भवसे मुक्ति 


जाता >> नव 


सनत्न संख्या १८ 
है] 


१ 
रे 
डे 
है. 
भर 
६ 


पच्चीसवां समवाय 


पाँच महात्रत की भावना 

भ० मल्‍लीनाथ की ऊंचाई 

सर्व महान्‌ वैताढ्य पर्वेतों की ऊंचाई और उद्वेध 

शर्करा प्रभा के नरकावास 

चुलिका सहित आचाराग के अव्ययन 

अपर्याप्त मिथ्याहष्टि विकलेन्द्रिय में बंधने वाली नाम कर्म की 


प्रकृततियाँ 


० र१० 
हट 


समवायाग सूची २२६ समवाय २६ 


७ गया नदी के प्रपात का परिमाण 
सिर्घु नदी के प्रषात का परिमाण 

< रक्ता नदी के अ्रपात का परिमाण 
रक्तवती नदी के प्रपात का परिमाण 

& लोकबि-दुसार पूर्व के वस्तु 

ही 


१ र्प्रभा के कुछ नैरयिको की स्थिति 

२ तमस्तमा के कुछ नैरयिको की स्थिति 

३ बुद्ध असुर कुमारों की स्थिति 

४ सौधमं-ईशान कल्प क कुछ देवों की स्थिति 
# मध्यम प्रथम ग्रेवेवक्तो की स्थिति 


क 
१ मध्यम प्रथम ग्रेवेयकों का श्वासोच्छवास काल 

१ मध्यम प्रथम ग्रेदेयफों का आहारेच्छां बाल 

ह बरुछ भवसिद्धिको की प्रच्चीस मद से मुक्ति 

सूत्र सख्या 3७ 

छब्दोसवां समवाय 

दक्षाथुतस्कध हृहत्वल्पर मोर व्यवहार के उद्देशक 

अभव सिद्धिक जीजो के सत्ता मे मोहनीय की कर्म श्रक्ृतिया 


रलप्रभा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 
तमस्तमा के कुछ नैरयिक्रो की स्थिति 
कुछ अमुर कुमारों की स्थिति 

सौघम ईशान कल्प के कुछ देदो की स्थिति 
मध्यम दूसरे ग्रेवेयको की स्थिति 

मध्यम प्रथम ग्रैवेयको को स्थिति 


जब कै बात कर न २ एछ जजके 0 


चक्त ग्रैवेयकरो का इवासोच्छावास काल 


समवाय २७ २८ २२७ समवायांग-सूची 


१ उक्त ग्रेवेयकों का आहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की छव्वीस भव से मुक्ति 
सूत्र संख्या ६९ 
सत्तावीसवां समवाय 
अनगार गुण 
जम्बृद्वीप में नक्षत्रों का व्यवहार 
नक्षत्रमास के दिन-रात 
सौधर्म-ईशान कल्प के विमानों का वाहल्य 


वेदक सम्यक्त्व के वंध से विरत जीव के सत्ता में मोहनीय की 
उत्तर प्रकृतियाँ 


श्रावण शुक्ला सप्तमी को पौरुषी का प्रमाण 


न्प्ा लक 


नव न्द्‌ न 


घर 

७ 

१ रलप्रभा के कुछ नै रयिकों की स्थिति 

२ तमस्तमा के कुछ नैरगिकों का स्थित्ति 

ह कुछ अश्ुर कुमारों की स्थिति 

४ सौधमें-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
५ मध्यम तीसरे ग्रेवेयक देवों की स्थिति 

६ मध्यम दूसरे ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
छ 


१ उक्त ग्रेवेयक देवों का इवासोच्छवास काल 

१ उक्त ग्रेवेयक देवों का आहारेच्छा काल 

१ कुछ भवसिद्धिक्ों की सत्तावीस भव से मुक्ति 
सूत्र संख्या ३४ 


अट्टावीसबां समवाय 
१ आचार प्रकल्प 


२ भवसिद्धिक जीवों के सत्ता में मोहनोय की प्रकृतियाँ 


समवायाय-्यूची श्श्द समवाण २६ 


३ ईशान कल्प के विमान 
४ देवगति बाघने वाले जीव के नामकम की उत्तरप्रकृतियों का दब 


छ 
३ रलप्रभा क कुछ नेरपिक्े की स्थिति 


२ तमस्तमा के कुछ नैरयिका को स्थिति 

३ कु असुरकुमारा को स्थिति 

४ सोघम ईशान कल्प क कुछ देवों की स्थिति 
४ ऊपर के प्रथम ग्रैवेयकों को स्थिति 

६ मध्यम टूसरे ग्रेवेयक्ो की स्थिति 


७ 
१ बक्त प्रैदेयकों का श्वासोच्छवास काल 
१ रक्त ग्रेवेषका का आहारेच्छा काल 
१ कुय भवमिडिको की अद्बावीस भवो से मुवित 
सूत्र सख्या 3३ 
उनत्तीसवा समवाय 
पापश्चुत 
आपधाड मास के दिन रात 
भाद्पद मास के दिन रात 
कातिक मास के दिन रात 
पौष मास के दिख रात 
फोल्गून मास के दित रात 
बैश्ाख मांस क दिन रात 
चद्र दिन के मुट्त 
सम्यग्टष्टि जीव के विमान वासी देवो से उत्पन होने स पूव तीयंकर 
नामकम सहित नामक्म की प्रक़्तियों का नियमा बधत 


20 वी के बह कट # जे छ ७ 


रत्नप्रभा के कुछ नैरयिका को स्थिति 


लक 


समदवाय ३० २२६ 


समवायाँग-सूची 


तमस्तमा के कुछ नेरबिकों की स्थित्ति 

कुछ अयुर कुमारों की स्थित्ति 

सौधर्म-ईशान कल्प के देवों की स्थित्ति 

मध्यम ऊपर के ग्रेचेयक देवों की स्थिति 
ऊपर के प्रथम ग्रैवेयक देवों की उस्कृष्ठ स्थिति 


उक्त ग्रैवैयक देवों का श्वासोच्छावास काल 
उत्त ग्रेवेयक देवों का आह्रेच्छा काल 
कुछ भवसिद्धिकों को उनलीस भवों से मुवित 
सूत्र संख्या १६ 

तीसवां समदाय 

सीहनीय स्थान 

स्थतिर मडित पुत्र का श्रमण पर्याय 

एक अहोरात् के मुहूर्त 

तीस मुहूर्तो के नाम 

भ० मरहुनाथ की ऊंचाई 

सहक्षार देवेन्द्र के सामानिक देव 

भ० पाइदेताथ का गृहवास 

भें० महावीर का ग्रेहवास 

रलप्रभा के नरकाबसस 





रतप्रभा के बुछ नरथिकों की स्थिति 
तमस्तमा के कुछ नैरयिकों की स्थिति 
कुछ अमुर देवों की स्थिति 

ऊपर के तुतीय ग्रेवेयक देवों की स्थिति 
ऊपर के द्वितीय ग्रवेयक देवों की स्थिति 
रल्नप्रभा के नरकाबास 


समवायांग-सूची ररे१ समवाय ३३ 


४ सौधमंकल्प के विमान 
५ रेवती नक्षत्र के तारे 
६ नाद्य के विविध भेद 


् 
१ रल्प्रभा के कुछ वैरयिकों की स्थिति 
२ तमस्तमा के कुछ नेरयिकों की स्थिति 
३ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 
४ सीधर्म-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
५ चार अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थिति 
छ 


१ चार अनुत्तर विमानवासी देवों का श्वासोच्छूवास काल 
१ चार जनुत्तर विभानवासी देवों का जाहारेच्छा काल 
१ कुछ भवसिद्धिकों की बत्तीस भव से मुक्ति 
सूच संख्या १४ 
तेतीसचां समवाय 
१ आाशातना 
२ चमरचंचा राजधानी के बाहर दोनों ओर के भूमिघर 
३ महाविदेहू का विष्कम्भ 
४ बाह्य तृतीय मंडल से सूर्यदर्शन की दूरी का अन्तर 
छ 


२१ रत्वप्रभा के कुछ नेरयिकों की स्थिति 
२ तमस्तमा के कुछ नेरथिकों की स्थिति 
हे अप्रतिष्ठान नरकावास के नैरयिकों की स्थिति 
४ कुछ असुर कुमारों की स्थिति 
५ सौधमं-ईशान कल्प के कुछ देवों की स्थिति 
६ चार अनुत्तर विमानवासी देवों की उत्कृप्ठ स्थिति 
७ सर्वार्थसिद्ध विमान के देवों की स्थिति 
छ 


१. सर्वार्य सिद्ध विमान के देवों क्ला श्वासोच्छवास काल 


हि जा 


मवाय, ३७, ४० 


ल्‍्प्जे 
न 
2 


समवायाँग-सूची 


सेंतीसर्चा समवाय 
१ भण० कुथुनांथ के गणधर 
भ० अरहनाथ के गणधर 
२ हेमवंत क्षेत्र की जीवा का आयाम 
हिरण्यवत क्षेत्र की जीवा का आयाम 
३ चार अनुत्तर विमानों के प्राकारों की ऊँचाई 
४ क्षुद्रिका विमानप्रविभक्ति के प्रथम वर्ग के उद्देशक 
२ कांतिक कृष्णा सप्तमी के दिन पीरपी-प्रमाण 
अड़तीसवां समवाय 


१ भ० पादवेनाथ की उत्कृप्त श्रमणी सम्पदा 
२ हेमवत क्षेत्र की जीवा का धनुप्रृष्ठ 
हिरण्यवत क्षेत्र की जोवा का घनुषृष्ठ 
३ मेरु पर्वत के द्वितीय कांड की ऊंचाई 
४ क्षुद्रिका विमान प्रविभक्ति के द्वितीय वर्ग के उद्देशक 
उनचालोसवां ससवाय 
३१ भ० नमिनाथ के अवधिज्ञानी मुि 
२ समय क्षेत के कुल पर्वत 
३ ह्वितीय, चतुर्थ, पंचम, पष्ठ और सप्तम मरक के तरकाबास 
४ ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र ओर आयुकर्म को उत्तर प्रकृतियां 
चालीसवां समवाय 
१ भ० अरिपनेमी की श्रमणी सम्पदा 
२ भेरु चूलिका की ऊंचाई 
हे भ० शांतिनाथ की ऊंचाई 
ड भूतानर्द नागकुमारेन्द्र के भव 
& छुद्विका विमानप्रविभक्ति के तृत्तीय वर्ग के उद्देशक 


समदायांगन्मूची श्क्ड समवाय ४१ ४२ 


६ फ्ाब्युण पृथ्ििमा का पौदुषी प्रमाण 
७ वातिंक पूर्णिमा को पौष्पी प्रमाण 
८ महाणुक वल्य के विमान 


इक्तालौसत्रां समवाय 
६ भ० समिताथ की श्रमणी सम्पटा 


३ प्रथम प्रचम पाठ और सप्तम नरक व नरवाब्ास 
३ महाविका विसान प्रत्रिमवित के प्रयस बग व दशक 


विपालीसवां समवाय 


१43 भ० महावीर का श्रमण पर्यात्र 
२. जस्‍्तृद्राप व पूव्राल से ग्रोस्तूप आवास पवत के पहिचिमाठ का 
थावर 

$ के अस्वृदाप के टविगाल से लकमास पत्रत वे उत्तरास्त का अतर 

ख. उम्प्रदीय के पत्चिमान्त से द्ाख पवत के प्रूतरान्त वा उन्दर 

गे जस्वेद्धाप के छााराख्त से ट्वसखीम बबत के द्लिणाल्त वा अंतर 
बाताट समद के चद्न्यूप 
सपूछिस सुजप्रिसप वा उद्डष्ठ स्थिति 
नामाम वी उत्तर श्रदृतियाँ 
लवरा संसद के बद्ाप्रवा” को रोकनवांठ वागदुसाद /ब्र 
महातिका विमान प्रविमक्ित से द्वितीय वश्च के उद्ंगक 
अवसर्िणा के पाँचव और छर आरे का संयुक्त परिमाश 
उत्यविशा क प्रथम सवा दिवाय आरे का परिमाण 
तयालीसर्बवा समवाय 

|. कम विप्राक के अध्ययन 

२. प्रथम चतुथ और परचम नरक व नरकाव्रास 

के... जम्बृद्ीय के पृव्राल से गोस्तूम आवासपदत क पूर्व त का प्रत्रर 


वे कम मद न 


पमवाय ४४-४७ रह 


४ क- जम्बूहीव के दक्षिणान्त से दकभास पर्वेत के दक्षिणान्त का मंतर 
ख- जम्बूद्वीप के पदिचमान्त से शंखपर्वेत्त के पश्चिमान्त का अन्तर 
ग- जम्बूद्वीप के उत्तरान्त से दकसीम पर्वत के उत्तरान्त का अंतर 

महालिया विमान-प्रविभक्ति में तृतीय वर्ग में उद्देशक 
चोवालीसचां समवाय 


भ्‌ 


समवायांग-सूची 


१ ऋषिभापित के अध्ययन 


२ भ० विमलनाथ के सिद्ध होनेवाले शिष्य-प्रशिप्यों की परम्परा 
३ घरण नागेन्द्र के भवन 


४ महालिका विमान प्रविभवित में चतुर्थ वर्ग के उद्देशक 


पेंतालीसचाँ समवाय 


१ समय क्षेत्र का जायाम-विप्कम्म 
२ सीम॑तक मरकाबास का आंयाम-विष्कम्भ 
हे उद्दुविमान का आयाम-विष्कम्भ 


है. 


छू गे पद 


ईपत्‌ प्राग्भारा प्रथ्वी का आयाम-विप्कम्म 

भ० अरहताथ की ऊंचाई 

मेरु पर्वत का चारों दिशाओं से अन्तर 

धातकी खंड बौर पृष्कराद्ध के नक्षत्रों का चन्द्रमा के साथ 
योगकाल 

महालिका विभान-प्रविभवित में पंचवे धर्म 
छियालीसवां समवाय 

हप्मिवाद के भातृकापद 

ब्राह्मी लिपि के मातुकाक्षर 

प्रभंजन वायुकुमार के भवन 
सेतालीसवां समवाय 

आम्यन्तर मण्डल से सूर्य दर्शन का अन्तर 


उद्देदाक 


धमवायाग-मूच्री रर३े६ समत्राय ४८ #१ 


है 


0 कद #४* बण 2 |« ज्ण नए न्‍> 


सन #ण खए 25 


क्‍ः 
ख्र 


स्थविर अग्लिमूति का गृहवास 
सडतालीसदा समवाय 


चक्रवर्ती के प्रमुख नगर 
जे» घमनाय के सणघर 
सूपमइल का विष्वम्म 


उनपचासत्रा समदापघ 


सप्वसप्तमिका भिलु प्रतिमा क हिल 
दवबुदू उत्तरकुरु मे वाल्यकाल के हिसि 
बलिया की स्थिति 


पचासवा समवाय 


अ० मतिसवत वी श्रमणा सम्पत्ा 

म० अनतनाय कौ ऊंचाइ 

पुर्षात्तम वायुरेड की ऊंचाई 

सब ठीघ क्‍्ताटया के मूल का विष्क्स्म 
लातक कल्प के विमान 

विमिस्त्र ग्रक्ा बा आयाम 

खडप॒पान ग्रफा का आयाम 

सव कांचनग पवत्य के शिखरों का विष्कम्म 
इबावनवा समवाय 

आचाराग प्रतस उतस्कय के अध्ययतों के उहृरत 
चमरद कौ सुध्ष्मों सभा के स्व 

बवट का खुधर्मा सभा के स्व 

सुप्रभ छवल्व के आयु 

दहादावरणाय कम कया उच्चर पघ्रढ्ठ तियाँ 


प्मवाय ५२-५४ २३७ 


मनाए 


६ 


ख़ः 


ग- 


क- 


खन 


समवायांग-सूची 


बावनवां समवाय 

मोहनीय कर्म के नाम 

गोस्तृप आवास पर्वत के पूर्वान्त से चलया मुख पाताल कलश 
के पश्चिमान्त का अन्तर 


दगभास आवास पर्वत के दक्षिणान्त से केतुग पाताल कलश के 
उत्तरान्त का अन्तर 


शंख आवास पर्वत के पश्चिभान्त से यूपक पाताल कलझा के 
पूर्वान्त का अन्तर 

दगसीम आवास पर्वत के उत्तरान्त से ईशर पाताल कलश के 
दक्षिणान्त का अन्तर 

ज्ञानावरणीय, नामकर्म और अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 
सौधर्म सनत्कुमार और माहेन्द्र के विमान 

अेपनर्वा समवाय 

देवकुरु क्षेत्र की जीवा वा आयाम 

उत्तरकुरुक्षेत्र की जीवा का आयाम 

महा हिमवंत वर्षधर पर्वत की जीवा का आयाम 

रुकमी वर्षधर पर्वत की जीवाका आयाम 

भ० महावीर के अनुत्तर देवलोकों में उत्पन्त होने वाले शिप्यः 
सम्मृद्धिम उरपरिसप की स्थिति 

चोपनवां समवाय 

भरत क्षेत्र में उत्सपिणी में उत्तम पुरुष 

भरत क्षेत्र में अवसपिणी में उत्तम पुरुष 

ऐर्वत क्षेत्र में उत्सपिणी में उत्तम पुरुष 

ऐरवत क्षेत्र में अवसर्पिणी में उत्तम पुरुष 

भ० अरिप्ट नेमीनाथ का छद्मस्थ पर्याय 

भ० महावीर के एकदिन के प्रवचन 

भ० अनन्तनाथ के गणधर 


समदायाए-यूवी ३३८ समवाब २१ १५७ 


पचपनवाोँं समवाय 


है. भ« मालानाप का आयु 
सेरपवत के प्यिसात से गिश्य द्वार के परिचिभान्त का अतर 
३९४ महपवत दे उत्तरा्त से विजपल्त द्वाए के उ्तरात्त का अलर 
खे॑ मह्वत्रत डे पूर्रीत से रफल दार के पूर्वन्ति वा अर 
गे मेश्यवरत वे दतिश्यात में अपराणिव द्वारइब दशिशातवा 
अजगर 
म+ महावीर # अतलिस प्ररचत 
५. प्रथम दिवीप सगक वे सेशकावास 
६. दशनावरणोय नाम और आयुर्तम वो उत्तर प्रशतियाँ 


छूपनयां समयाय 


जग्वद्ीव में नशात्रों का बड़ कु माप योग 
२ भ० दिमवताप बे गण शणघर 
सत्तावनवां रूमवाय 
१ आचाराग (चूतिशा को छोटहर) सूबाताग और स्थानाग के 
अध्ययन 
३२. गास्तूम आदास पदत के पूरा से वतयामुस पराठात कल! के 
मेध्यभाग का अतर 
३ के हक़भास आवास पबत के दा णान्त से केतुक पावाट कल के 
मध्यभाग वा बतर 
खे ही आवास पत्रत क परल्चिमान्त से यूपक प्रदाल कला के 
मध्यभाग का अन्तर 
गे देकसीम आवास पवत के उत्तरान्त मे ईश्वर पावास बलण के 
मध्यमाद का अन्दर 
४... भर० मल्लीदाय के मन दयव क्षानी 


'समयाय ५५-६० श्शेर 


5 


समवायांग-सूची 


४ के- महाहिमबंत पर्वत के घनुपष्ठ की परिधि 


रे 


छः #छ 


न्प्प 


की >द न न" वा ल्‍्णे ४० 


ख़्‌्- 


कं 


गु+ 


डा 


रुकमी पर्वत के घनुप्ठुप्त की परिधि 

अठाचनवां समयदाय 

प्रथम द्वितीय और पंचम नरक के नरकाचास 

शानावरणीय, वेदनीय, जायु, नाम और अन्तराय कर्म की उच्त र 
परकृतियां 

गोस्तृभ आवास पर्वत के परिचमान्त से बलयामुख पाताल कलश 
का मध्यभाग का अन्तर 

दकभास पव॑ंत के उत्तरान्त से केतुक पावाल कलश के मब्यभाग 
का अन्तर 

शंख आवास पर्वत के पूर्वान्त से यूपक पाताल कलश के मध्यभाग 
का अन्तर 

दकसीम आवास पर्वत के दक्षिणान्त से ईंसर पाताल कलश के 
मध्यभाग का अन्तर 

उन्तसठवां ससवाय 

चन्द्र संवत्सर के दिन-रात 

भ० सम्भवनाथ का गृहवास 

भ० मल्लीनाथ के अवधिज्ञानी 

सएठदां सछवाय 

एक मण्डल में सूर्य के रहने का समय 

लवण समुद्र के ज्वार-भाटे को रोकने वाले नागकुमार 

भ० विभलनाथ की ऊँचाई 

बलेन्द्र के सामानिक देव 

बह्म देवेन्द्र के सामएनिक देव 


सौघमे सैडारस धाद्मण स्ट्रे निशान 


समवायाय-सूची रह समवाय ६१ ६४ 


नए कह नए 2० 


कद न #ए व #2« 


नर ख्ण ्र 


कह 0 के #७ 


इबसठवाँ समवाय 

पच वर्षीय यय के ऋतुम;स 

मेद पत्तत के प्रथम का०० की ऊचाई 
चार विमान के समाद 

मूय विमान के समाश 

बासठवा समवाय 

पच वर्षीय युग की पूणिमाय और अम्रावस्याय 
भ० वामप्र॒य वे गण और गरणघर 
चुकलपक्ष का >भाग--तद्धि 

कृष्णपपक्ष की भाग-हानि 

सौधम कल्प के प्रयम प्रस्तर में विमान 
ईशात कल्प के प्रथम प्रस्तर से विमात 
सव वमातिक देवा के विमान भ्रस्तर 
जसठबा सम्वाय 

भ० ऋषभरटेव का ग्ृट्वासकाल 

हरिवा क॑ मनुष्या का बाल्यकाल 
रस्यक व के मनुष्या का बाल्यक्राल 
निप्रघ पवत पर सूथ के मण्डल 

नीलवत परत पर सूय के मण्डल 
चोसदवा समदाय 

अप्टू अप्रमिका मियु पत्मि के लिन रात 
अमर कृुझारा के मवन 

चमर> के सामानिक देव 

सव दव्मुख पता का उसेब--ऊचाई 
सौधम ईशान और ब्रह्मलोक कल्प के दिमाव 


मवाय ६५-६८ “२४१ 


दि 


७0६ 3४७ जत्ण अूद 4 बाण 2 रो 


न््ण >0ए0 # ७ 


समवायांग-सूची 
चक्रवर्ती के मुकतामणी हार की सरे 

पेंसठवाँ -समवाय 

जम्बूद्वीप में सूर्य मण्डल 

स्थविर मौरयंपुत्र का ग्रहवास 

सौधघर्मावतंसक विमान के भौम नगर 

छासठवाँ समवाय 

दक्षिणार्ध मनुष्य क्षेत्र के चन्द्र 

दक्षिणाघं मनुष्य क्षेत्र के सूर्य 

उत्तराव मनुष्य क्षेत्र के चन्द्र 

उत्तरार्व मनुष्य क्षेत्र के सूर्य 

भ० श्रेयांसनाथ के गण-गरणधर 

मतिज्ञान की उत्कृष्ठ स्थित्ति 
सड़सठवाँ समवाय 

पंच वर्षीय युग के नक्षत्र-मास 

हेमवतत की बाहा का आयाम 

हैरण्यवत की बाहा का आयाम 

मेरु पर्वत के पूर्वान्त से मौतम द्वीप के पूर्वास्त का अन्तर 
सर्वे नक्षत्रों के सीमा विष्कम्म का समांश 

अडसठवाँ समवाय 

घातकी खंडद्टीप के चक्रवर्तीविजय और राजघानियाँ 
घातकी खंडद्वीप में तीन काल में उत्क्ृप्त तीर्थंकर 
घातकी खंडद्वीप में तीन काल में चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव 


४ क- पुष्कर वर द्वीपार्ध में तीन काल में चक्रवर्ती विजय राजबानियां 


प्र 


ख- पुष्कर वर द्वीपाध में तीन काल में उत्त्वप्ट तीर्थंकर 
ग- पुष्कर वर द्वीपार्ध में तीन काल में चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव 


भ० घिमलनाथ की श्रमण सम्पदा 


समवायाग-मूची श्र सम्रवाय ६६-७२ 


उनहूत्तरवाँ समवाय 
१. समय क्षेत्र म मेढ़ को छादकर घेप वर्षधर प्रेत 
२. मे पर्वत व पश्चिमाल से गौतम द्वीप ने पर्म्चिमास्त का अतर 
5 मोहनोय फो छोड़कर एच धात दप्ों की उश्चर कर्म प्रकृतियाँ 
सितरबाँ समवाय 
भ० महांबर के वर्षावास के दिन रात 
भ० पराइवनाथ की ध्रमण सम्पदा 
अ० वासुपूज्य वो ऊँचाई 
पराहतीप कम थी उत्कृष्ट स्थिति 
माह॑न्द्ष के सामाानिक देव 
इकोत्त रबाँ समवाय 
सूर्थ बी आरत्ति का काल 
बी प्रशा३ के प्राश्त 
भ० मजितनाथ वा गृहदास काल 
सागर चत्रवर्ती का गृहवास काल 


सदर नए 0 वध ०रू 


बट ल्‍ण नए >+ 


बहुत्तरवाँ समवाय 
सुवण कुमार के भवन 
लंदण समुद्र की दाह्मवेरा को रोश्नेवाले नणहुमार 
भ० महावीर का आयु 
स्थविर अचलश्राता का आयु 
के पुष्क्याव मे चन्द्र 
खवपुष्कराघ मे सुय 
चक्षदर्दी क पुर 
७... युरुद की कलायें 
दे सम्मूछिम खेचर को उत्कृष्ट स्थिति 


कह नू॑ आह >+ 


गे 


मवाय ७३-७७ २४३ समवायांग-सूची 


तिहत्त रवाँ समवाय 
१ क- हरिवर्ष की जीवा 
ख- रम्यक्‌ वर्ष की जीवा 
२ विजय बलदेव का आयु 
चौहत्तरवाँ सनवाय 


१ स्थविर अग्निभूति का आयु 

२ निपध पर्वत के तिगिच्छ द्रह से सीतोदा नदी का उद्गम प्रवाह 

३ लीलवत पर्वत के सीता नदी का उदुमम प्रवाह 

४ चतुर्थ नरक के अतिरिक्त छहों नरकों के नरकावास 
पचहृत्त रवाँ समवाय 

१ भण० सुविधिनाथ के सामान्य केवली 

२ भ० शीतलनाथ का गृहवास काल 

है भ० शांतिनाथ का गृहवास काल 
छिहत्तरवाँ समचाय 

१ विद्युत्कुमार के भवन ; 


२ क- द्वीप कुमार के भवन 
ख- दिशा कुमार के भवन 
गे- उदधि कुमार के भवन 
घ- स्तनित कुमार के भवन 
डा अग्निकुमार के भवन 
सतहृत्त रवाँ समवाय 
१ भरत चक्की की कुमारावस्था 
स्थविर अर्कंपित का आयु 
३ क- सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन की हानि-हद्धि 
ख- सूर्य के दक्षिणायन होने पर दिन की हाति-हद्धि 


न च्तन 
जा नल 


समवाधायन्यूची र्डड समवाय ७८८० 


दे 4 ख न आख0 सर 


अठहत्त रवाँ समचाय 

दैश्रमण *क्र-द्र के लोकपाल के आधिपत्य मे सुवण कुमार और 
द्वीप कुमार क भवत 

स्थविर अकपित का आयु 

सूय के उत्त रायन से लौटते समय दिन रात की हानि 

सूय क दक्षिणायन से लोरते समय दिन रान की हानि 


उनहत्त रवाँ समवाय 


बलयामुख्व पाताल कलश के अवस्तनभाग से रत्लप्रभा के अब 
स्तनभाग का अन्तर 

केवु पावाल कलश के अधघस्तनभाग से रत्लप्रभा के अघस्ततभाग 
का ज तर 

यूपक पाताल कलश के अघस्तन मांग से रश्नप्रभा के अधस्दतभाग 
का बआतर 

ईसर पाताल कण के अधस्ततभाग से रज़प्रभा के अधस्तेग- 
माय का अन्तर 

तम्र प्रैभा के मध्यभाग से तम श्रभा के अधोवर्ती पनोइवि 
का अतर 

जम्बू दीप के प्रत्येक द्वार का बतर 


अस्सीवाँ समवाय 

भ० श्रेयासनाथ की ऊंचाई 

ज्िपृष्ट वासुदव की उँचाई 

अचल बलदेव की ऊँचाई 

अ्िप्रष्ट वासुदेव का राज्यकॉल 

अप्वहुल कोड का वाहल्‍य 

ईश्ञानम्द्र क॑ सामानिक देव 

अम्वूद्राप में आम्यातर मण्डन मे--सूयोदिय 


समवायांग' सूची र४५ 
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समवाय ८१-पर्ड 


इकक्‍्यासीयाँ समवाय 

नवनवमिका भिल्षु प्रतिमा के दिन 

भ० क॒थुनाथ के मनः पर्यव ज्ञानी 

व्याख्या प्रज्ञप्ति के भध्ययनत' 

बयासीवाँ ससदाय 

जस्बृद्दीप में सूर्य के गमनागमन के भण्डल 

भ० महावीर का गर्भ साहरण काल 

महाहिमवंत पर्वत के उपश्तिनभाग से सौगंधिक काण्ड के अध- 
स्तन भाग का अन्तर 

रुक्िम पर्वत के उपरितन भाग के सौगंधिक काण्ड के बबस्तन 
भाग का अन्तर 

तथासीवाँ समवाय 

भ० महावीर के गर्भसाहरण का दिन 

भ० शीतलनाथ के गण-गणवर 

स्थविर मण्डितपुत्र की मायु 

भ० ऋपषभदेव का गृहवास काल 

भरत चक्रवर्ती का गृहवास काल 


चोरासीवाँ समवाय 
समस्त न्रकावास 

भ० ऋषपभदेव का सर्वायु 
भगत चक्रवर्ती का सर्वायु 
बाहुबली का सर्वाश्ु 

ब्राह्मी का सर्वायु 

सुन्दरी का सर्वायु 

भ० श्रेयांसनाय का सर्वायुः 
जिपृप्ठ वासुदेव का सर्वायु 


। किलर रे 


समर 5१ ६७ रथ समदायांगन्यूची 
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घक्रह कह सामातिह देद 
सका शाह्य मर 7उर्दो गो छोचाई 
सभी अजतेद पदतों की ऊंचाई 


के हरि वध को जोवा की परिदि 
रत राम्यंग बाय को जोड़ा बी परिधि 


पक बहुत काछ्ड के ऊपरीमाग से नीच के भाग का बचत 

ध्यारृण प्रतप्ति के पट 

सायक्ष्मार क भवन 

प्रकीणकी का अधिकतम सल्या 

जीवॉयोनी 

पूद से धीप प्रदेतिका पयस्‍्त बा गुणाकार 

अ» ऋषमटेव की शरण सम्परा 

सब विमान 

पर्चासीवाँ समवाय 

बूलिका सहित आचाराग के उदृयक 

धघातकी खण्ड के मर पदता वी ऊंचाई 

हुचक सण्“लाक पवत बी ऊचाई 

सन्‍्टसवत के अधस्तत भाग थे सौयविक काएश्ट के अबलत 

भाग का अन्तर 

छिपासीवाँ समवाय 

भ० खुविधिनाय क गण गणघर 

#० सुप्रा्ववाथ के वाहि सुनि 
दितीय नरक के मध्यमाग से दिदीय धनोदघि का अलर 
सत्तासीबा समवाय 


३ मेरू पवत क पुदान्‍्त से गास्तुभ बादास ववत के पर्चिमात्त का 


अन्तर 


समवायांग-सूची २४७ समवाय दछ-फ है 


२ मेरु पर्वत के दक्षिण चरमान्त से दगमास पर्वत के उत्तर चरमान्त का 
अन्तर 

३ मेरु पव॑त के पश्चिमान्त से शंख आवास पर्वत के के पूर्व चरमान्त 
का अन्तर 

मेरु पर्वत के उत्तर चरमान्त से दगसीम आवास पर्वत के दक्षिण 

चरमान्त का अन्तर 


५ ज्ञानावरणीय और अच्तराय को छोड़कर गेप छह कर्मो की उत्तर 
प्रकृतियाँ 


महाहिमवत कूट के ऊपरी भाग से सौगंधिक काण्ड के अधोभाग 
का अन्तर 


रुक्मी कूट के ऊपरी भाग से सौगंधिक काण्ड के अधोभाग का 
अन्तर 


अठासीवाँ समवाय 
१ क- एक चन्द्र के ग्रह 

ख- एक सूर्य के ग्रह 
२ हष्टिवादके सूत्र 


न्प्प 


मेरुपवंत के पूर्वान्त से गोस्तुम आवास पर्वत के पूर्वान्त का अन्तर 
क- मेरु पर्वत के दक्षिणान्त से दगभास आवास पर्वत के दक्षिणान्त 
का अन्तर 
ख- भेरुपवंत के पश्चिमान्त से शंखपर्वंत के पश्चिमान्त का अन्तर 
ग- मेरुपर्वत के उत्तरान्त से दकसीम आवास पर्वत के उत्तरान्त 
का अन्तर 
भर उत्तरायन में दिन-रात को हानि-हृद्धि 
६. दक्षिणायन में दिन-रात की हानि-उद्धि 
नवासीवयाँ समवाय 
१ भ० ऋपभदेव का निर्वाण-काल 
२ भ० महावीर का निर्वाण-काल 


+ 
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समदाय ६० ६३ २४८ समदायायमूंची 


हरिसेण चत्रवर्ती का राज्य काल 
४ भ७ शातिताय वी उल्हृष्ठ थ्रमणी सम्पता 


नब्देंवाँ समचाय 
३ भ० शोतलताब की ऊचाई 
२ भ० अजिवनाथ के गण गेणपर 
३ भ० शातिनाथ के गण गंणधर 
 स्वयम्मु वासुटेव को टिखिजय काव 
५ सवत्रल बैताशिप पता के खिखरा से सौगयरित काण्ड मे अपरतते 
भाग गा भे तर 


इव्यानवेंवाँ समवाय 
३ वयादय प्रतिमा 
२३ वालो” समुद्र जी परिषि 
३ भ० छूपूनाथ के अवधिज्ञाती मति 
४ आपु और गाज कम वो छोड़कर शप छढड़े कमों वी उत्तरबशीएँ 
पानयर्धां समयाय 
है सब प्रतिया 
रे स्पविर इश्दभूति को आयु 
३ मेड पवण वे सध्यमात से गासतूम आवास वदत मे पिया ब्रा 
झतर 
डक मेढ पद के मध्यमाद से दगभाग आवास पहत के उत्तराज 
का मंजर 
शा. मे बदल के मध्यमाग से चला आवास पवते के पारित अगर 
गे ब्रेड परत ६ सब्यभाग से ददघोम झाशाश परत के दा विरत 
॥। ऋग्यर 
विरानवर्वा शमवाय 
है. भ« कठप्रम कु गण गपर 


समवाय ६३-६४. र्‌४ड& समवायांगन्‍सूची 
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भ० शातिनाथ के चौदहपूर्वी शिष्य 

दिन-रात की हानि-दृद्धि जिस मण्डल में होती है 
चोरातवर्वा: समवाय 

निपध पर्वत की जीवा का आयाम 

नीलवंत पर्वत की जीवा का आयाम 

भ० अजितनाथ के अवधिज्ञानी मुनि 

पंचानवें वाँ समवाय 

भ० सुपाइर्वनाथ के गण-गणवर 

जम्बृद्वीप के अंतिमभाग से (चारों दिलश्वा में) चारों पाताल कलशों 
का अन्तर 

लवण समुद्र पाइवं में उद्देध और की हानि का 
प्रमाण 

भ०*कु थुनाथ-की परमायु 

स्थविर मौर्य पुत्र की सर्वायु 

छानवेंवाँ समवाय 

चक्रवर्ती के ग्राम 

वायुकुमार के भवन 

दण्ड का अंगुल प्रमाण 

घनुप का अंगुल प्रमाण 

नालिका का अंगुल प्रमाण 

अक्ष का अंगुल प्रमाण 

मूसल का अंगुल प्रमाण 

आम्यन्तर मण्डल में प्रथम मुहूर्त की छाया-का प्रमाण 
सत्तानवदेंवाँ समवायः 


१ भेरुपवंत'के पश्चिमान्त से 'गोस्तृमभ आवास पर्व॑त्त' के पर्चिमान्त का 
अन्तर 





कह टिलीजर बज 


समवायागनयूचा २५० समवाय ६६६६ 


<& म्रेद्ध वदत के उत्त रान्ते मे दगमास प्रदत के उत्तरान्त का अन्दर 

३ भेद पते के पूर्ति से बख पतरठ क पूवास्त का आठर 

४ मेंद् पक के दस्लिणान्त पत्रत से दससोस प्रवत्त के दशिणाल 

का जल्वर 

आर बार्मों का उत्तर परह तियोँ 

हसिषिण चत्रवर्ती का आयु 
अट्टानवेंबाँ समवाय 

है जटनेबत के ऊपरी भाग से पट्क्द्त के क्योमाग का अन्तर 

य सर प्रत क प्रश्चिमान्त से गास्तुम अवाय पवत के परतात 

का! आतर 

३ के मर वबत के उत्तरान्‍्त से दगमास पवय के द्लिगान्त वो अलवर 

मझ वव॒स के पूवान्त ये चख प्रवत के पश्चिमात की अन्तर 

गे संझ पंत के टतिणास्त ये दगसाप् पवतवै उश्धराल का बलर 
दक्षिणाध भरत के घल्पृष्ठ वा आयाम 
उसरायश उतचासय मच्डर मे टिल रात बा हानिन्ददि 
हविशायत उसवासब सष्डत से हिल रात ती द्वानिनदि 
रवन। स॑ मेतध्टा पय ते सलत्रा के तारे 
तिनानबेंबाँ समवाय 

मह पदत भर ऊद्ाई 

साहनबने दे पूर्वान्त से पशिविसान्त का अतर 

सहतबत के हशिपल से उतरा का बतर 

शशराएन म प्रथम शरद बच्छक का आपास विध्यरम 

हित एप सूप भरत बा आयाम विष्यश्न 

तार सूय सात कं अअयाम विश्कम्स 

इल्लप्रमा ये अहक बाहड़ के अध्ाभाव से स्पल्वरों % भोेष विद्वारों 

के ऊपरी भाग का अस्वर 


बल खडे 


हि 
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समवायांग-सूची 


सौवां समवाय 
दश, दशमिका भिक्षु प्रतिमा के दिन 
शतभिया नक्षत्र के तारे 
भ० सुविधिनाथ की ऊचाई 
भ० पाइवेनाथ की आयु 
स्थविर आये सुधर्मा की आयु 
सभी दीर्घ वेताढय पर्वंतों की ऊचाई 
क- सभी चुल्ल हिमवन्त पव॑तों की ऊंचाई 
ख- सभी शिखरी पव॑तों की ऊचाई 
सभी कंचनग पव॑तों की ऊचाई, उद्वेंघ और मूल का विप्कम्भ 
डेढसोवाँ समचाय 
भ० चन्द्रप्रभ की ऊचाई 
आरण कल्प के विमान 
अच्युत कल्प के विमान 
दो सोचाँ समवादय 
भ० सुपाइर्वनाथ की ऊचाई 
सभी महा हिमवंत पवं॑तो की ऊचाई और उद्वेध 
जम्बूद्वीप के कांचनगिरी 
ढाई सोर्वाँ समवाय 
भ० पद्मप्रभ की ऊचाई 
असुर कुमार के प्रासादों की ऊंचाई 
तीन सोवाँ समवाय 
भ० सुमतिनाथ की ऊचाई 
भ० अरिप्रनेमी का गृहवास काल 
विमानों (वैमानिक देवों के) के प्राकारों की ऊंचाई 


समवायाग-सूचों र्श्र समवाय ३५० १५०० 
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कद न # 20 २० 


खेसयसख 


भ० गद्गावीर के चोट” ह टूर्वी मुनि 
पाचसी घनुष की कांग्रावालों के जोवशरेणों की अवयाहता 


साइ तोन सोवा समवाय 


भ० पाइ्वताय के चो”ह पूवधारी मुनि 
म० अभिन/टन की ऊचाई 


चार सोवाँ समवाय 
भ० सम्भवनाथ की ऊचाई 
के सभी निपध वपधघर पत्रतो की ऊचाई 
ख भभो नीलवत वषघर प्रवदों की ऊचाई 
सभी व्स्कार पवतों की ऊचाई और उदवेष 
आणत प्राणत कल्प के विभान 
भ० महावीर के उजृ्ठ बाटी मुनि 
साढ़ चार सोवा समवाय 
भ० अजितनाथ को ऊचाई 
सयर चक्रवर्ती की ऊचाई 


पाच सोवा समवाय 

सत्र वश्षस्कार पवतों की ऊचार्द उदवेध 

सव वषधर पवता क बूटा की ऊचाई उदवेध 
भ० ऋषचमतेब की ऊचाई 

भरत चक्रवर्ती की ऊघाई 

सामनस पवत की ऊचाई और उदवेय 
खधम्तातन पवत की ऊचाई और उत्बेब 

विश्व श्रम परत वी ऊचाई 

मायवत पबत को ऊचाई 


हरि हरिस्यद्ट कूटो का दोडकर झेब सभी हूटों की ऊचा 
और मूल का विष्क्म्भ 
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समवायांग-सूची 
बलकूठ को छोडकर सर्वे नन्दन कुटों की ऊंचाई और मूल का 
विष्कम्भ 

सोधर्म-ईशान कल्प के विमानों की ऊंचाई 

छ सोचा ससवाय 

सनत्कुमार कल्प के विमानों की ऊंचाई 

माहेन्द्र कल्प के विमानों की !! 

चुल्म हिमवंत कुट के सर्वोपरि भाग से अवोभाग का अन्तर 
शिखरी कूठ के सर्वोपरिभाग से अबोभाग का अन्तर 

भ० पाइवेनाथ के वादी मुत्ति 

अभिचंद कुलकर की ऊंचाई 

भ० वासुपूज्य के माथ दीक्षित होनेवाले पुरुप 

सात सोवाँ समवाय 

ब्रह्मकन्प के बिमानो की ऊंचार्द 

लांतक कल्प के चिमानों की ऊचाई 

भ० महावीर के केवली शिष्य 

भ० अरिपू नेमिनाथ का केवली पर्याय 

महाहिमबत कुट के ऊपरी तल से अधस्तल का अन्तर 

रुक्मि कूट के ऊपरी तल मे अवस्तल का अन्तर 

आठ सोचाँ समवाय 

महाझ्ुुक कल्प के विमानों की ऊंचाई 

सहस्लार कल्प के विमानों की ऊचाई 

रल्नप्रभा के प्रथम काण्ड में व्यत्र देवों के भोभेय विहार-नग्र 
भ० महावीर के जनृत्तर विमान में उत्पन्त होनेवाले शिण्य 
रत्लप्रभा के ऊपरीतल से सूर्य के विमान का अन्तर 

भ० अरिध्॒नेमी के उत्कृप्त वादी मुनि 


समवाया र्शड समवाय ६०० १००० 


नो सोवा समवाय 


है के आनत कल्प के विमाना की ऊचाई 
ख ॒प्राणव कल्प के विमादा को ऊचाई 
गे अरण कल्प के विमाना की ऊचाई 
घ॒ अच्यत कप के विमाना की ऊचाई 
निष कुट के ऊपरी तल स अयश्तल का अतर 
नीववत बूट के ऊपरी तल से अधस्तत का अन्तर 
विमत वाहन कुलकर की ऊचाइ 
क्लनप्रभा क ऊपरी तल स ताराओ का ऊचाई 
निषय पवत के दिखर मे (रलप्रभा क) प्रषम काण्ट के सप्य 
जाग का जन्‍्तर 
७. मीलबत के शिखर से (स्त्वप्रभा के) प्रथम काण्ड के म"यभाग 
का अतर 


एक हजारथाँ समवाय 


१ सव ग्रवयक्र विम!नां की ऊचाई 
२ सव यमक पवता की ऊचाई उत्वेब और मूल का विष्कस्म 
चित्रतूट की ऊच्चाई उदवेब और सूठ का विष्कमस्म 
ख बिचित्रवृट की ऊचाइ उल्बेर और मूल का विष्कमस्म 
सब दत्त वताटय पवतों कीऊदाई उदवेब और मूल का विष्कम्म 
हरि ”रिम्यह कूटो भी ऊ चाई उदवब और मूल का विष्कर्म 
दरबकूटा का ऊच ई उत्वेघ और मूच का विष्कस्भ 
भ० अरिप नमीवाय की ऊचाई 
अ० पान्वनाय क कवलो शिष्य 
भ० पराइवनाथ क मुक्त विष्य 
क पणश्चद्रह का जायाम 
ख पुडराक द्रह क्वा आयाम 


अत कब न अण नए 


छः 
री 


हर हए वी कू # मद # 


समवायाग-सूची र्श्र 


3 ॥ 


२ 


समवाय ११००-९६००० 


इग्यारह सोवाँ समवाय 

अनुत्तरोपपातिक देवों के विमानों की ऊँचाई 

भण० पाश्व॑ताथ के वेक्रिय लव्विवाले शिप्य 

दो हजारवाँ समवाय 

महापद्मद्रह का आयाम 

महापुन्डरीकद्रह का आयाम 

तीच हुजार वां समवाय 

रलप्रभा के वद्जकाण्ड के चरमान्त से लीडिताक्ष क्राण्ड के 
चरमान्त का अन्तर 

चार हजारवाँ समवास 

तिगिच्छ द्रह का आयाम 

केसरि द्रह का आयाम 

पांच हुजारवाँ समवाय 

धरणितल में मेरु के मध्यभाग से अन्तिम भाग का अन्तर 
छ हजारवबाँ समवाद 

सहुज्लार कल्प के विमान 

सात हजारवाँ समवाय 

रत्नकाण्ड (रत्नप्रमा) के ऊपरीतल से पुलक काण्ड के अच- 
स्ततल का अन्तर 

आ० हजारवाँ समवाय 

हरिवर्ष का विस्तार 

रम्यक्‌ वर्ष का विस्तार 

नो हजारवाँ समदाय 

दक्षिणार्धथ भरत की जीवा का आयाम 


न २ नम 


समवाय १०००० १५० रद समयायाग सूची 


दस हजारवां सम्रवाय 
६43 मेख्वदत का विष्कस्म 


एक लाखवां-यादत-आठ लाखवाँ समवाय 

जम्वूद्वीप का आयाम विव्कस्म 

लवण समुद्र का चत्रवाल विष्कस्भ 

भ० पराश्वताय वी श्राविका राम्पदा 

धातओी खण्ड द्वीप का चक्रदाल विष्वम्म 

लवण समुद्र के पूवात से पश्चिमा त का अदर 

भरत चक्रवर्तो का राज्य काल 

जस्वेद्दीय की वूव वेदिका से घालकी खेण्ड के पश्चिमान्त का में तर 
माहद्व बल्प के विमान 


बोटि समयाय 
१ भ० अबदितनाथ के अवधिज्ञानी 
है पृष्यिह वासुदव का आयु 
कौटाकोटि समदाय 
३ भ० गटठावोर का पारित व भत्र में श्रामण्य पर्याय 
३ भर कषभःत्र रोर भर मताद्वीर का अस्तर 
सूत्र सब्या १५९ स । ४८ प्र त->दादशोग का परिचय 
हृ४६ व दो शाति 
खे चौज्रोस >०४क मे वयरत्ता अपयप्ता 
से सर का से सब अयनायाश, सत्र दिमान 
घ॑ नरकत्रा३ और नरका मे बदता 


सक 2र अ० 2७ २७ >> हब # ० 


औैश० बम ताइासा का वशत 
सा पृष्वाशाविरादाओों का वजन याइल्‌ मनुष्यावागा वा वर्ण 
गे ब्यवरावासा का बनने 


समवायसूत्र १५१-१५७ २५७ 


च- 
झ्ः 


१५१ 
श्श्र 
१५३ क- 


श् 


शर४ . 
१५५ के 


२५६ 
१५७ क- 


समवायांग-्सूची 


ज्योतिष्कावासों का वर्णत 

दैमानिकावासों का वर्णन 

चौदीय दण्डकों में स्थिति 

पाँच शरीर का विस्तृत वर्णन 

अवधिज्ञान का विस्तृत वर्णन 

बेदवा का विस्तृत वर्णत 

लेश्या का पिस्तृत वर्णन 

आहार का विस्तृत बेणेन 

चौविस दण्डक में विरह का विस्तृत वर्णन 
चौवीस दण्डक में संघयण का वर्णन 

चौवीस दण्डक में संठाण का वर्णन 

चौवीस दण्डक में वेदों का चर्णन 

कल्पसूआन्तर्गत समवसरण वर्णन 

जम्बूद्वीप के भरत में अतीव उत्सपिणी के कुलकर 
जम्बूद्वीप के भरत में अतीत अवर्सापिणी के कुलकर 
जम्बूद्वीप के भरत में इस अवसर्पिणी के कुलकर 
सात कुंलकरों की भागायें 

जम्वूद्वीप के मरत में इस अवसपिणी के २४ तीर्थकरों के पिता 
चौबीस तीर्थकरों की माताएं 

चोवीस तीर्थंकर 

चौवोस तीर्थ॑करों के पूर्व भव के नाम 

चीौवीम तीर्थकरों की शिविकाएं 

चौवीस तीर्थेक्रों की जन्मभूमियाँ 

चौवीस तर्थकरों के देवदूष्य 

चौबीस तर्यकरो के साथ दोशित होनेताले 

चौबीस तर्थकरों के दीक्षा समय के तप 

चौवीस त्तीर्थकरों के भथम भिक्षा दाता 


समवायाय-सूदी रश८ समवाय सूद ११८ १३६ 


सेयअख 4 खतल 


53.30 8 


ञ 


4 थ्स 


व गे छत जयनकऊक थअडओ जअआ 


चौवीस तीयंकरों के प्रथम मिला मित्रने का समय 

बौदौस तीर्थेक्रा को प्रथम मिला मे मिलने बाजे पदार्म 

आौदीस तीर्थेंकरा क चेत्यइआ 

आौदीर तीर्थ॑क्षरो क॑ चेत्यड्रलों की ऊँचाई 

चौदेष्म नोथेकरा के प्रयम शिष्य 

चौजीस तीथररों की प्रयम टिष्याए 

जम्वूद्वीप के मरत भे इस अक्सपिणों मं चक्रवतिया के पिता 

आर चकवतनिया की माताएं 

दारह चकवर्ती 

बारह चक्रवतिया क॑ स्त्रो रत्न 

जम्बूदीप के भरत ये इस अवगरित्री म नो बलदेव और नो 
बादुदेव के पिता 

नो वासुदेव की माचाए 

नो बलदेव को माताए 

नो ट्यार मच्ल 

नो बलदेज-वादद के वृषणद न साफ 

नी बच”व वामुदेव के घर्माचाय 

नो बासुदेव की निलान भूमिग्रा 

नो श्वासुदेद के नियत के नो कारण 

नो प्रश्वि्ामुदेव 

नो दामुदवा क्री पति 

नो बलदवों का गनि 


३५६ क अस्दृढाप के एरव क्षेत्र में इस अवसर्पिणों के चौवीस तोयकर 


बयसज 


जम्वूदीप के भ्स्त में आायामी उत्मपरिणी के सात कुलकर 
जम्बुद्वीप के शरवत छेद मे आगापो उत्सपिषी में दा कुततर 
जम्ूदप क भरत म आगामी उत्दविणी में चौबीस तीयंकर 
चौबीस तोर्बेकरों क पृर्रेभच के नाम 


पवाय सूत्र १५६ ५६ 


चु- 
बछु 
ज- 


समवायांग-सूची 
चौदीस ठीर्थकरों के पिता 

चौबीस तीर्थंकरों की माताएं 

चौवीस तीर्थकरों के शिप्य 

चौबीस तीथ्थकरों की शिष्याएं 
चौवीस.तीर्थंकरों को प्रथम भिक्षा देने वाले 
चौबीस तीर्थकरों के चेंत्यदक्ष 

जम्बूद्वीप के भरत में आगामी उत्सपि णी में 
बारह चक्रवर्ती 

चक्रवतियों के पिता 

चक्रवतियों की मात्ताएं 

चक्रवतियों के स्त्री रत्न 

नो बलदेव नो वासुदेव 

तो वलदेब-नो वासुदेवों के पिता 

नो बलदेब की माताएं 

तो वासुदेव की मातताएं 

नो दशार मण्डल 

नो वलदेव -वासुदेवों के पूर्वभव के नाम 

नो निदान भूमियां 

नो निदान के कारण 

नो प्रति वासुदेव 

जम्बूद्वीव के एरवत क्षेत्र में आगामी उत्सपिणोी में- 
चौबीस तीर्थंकर 

बारह चक्रवर्ती 

वारह चक्रतियों के पिता 

वारह चक्रवतियों की माताएं 

वारह चक्रवर्तियों के स्त्री रत्त 

नो वलदेव-तो वासुदेवों के पिता 


कल 





अमवायांग सूची २६० समवाय भृत्र ६६९ 


नो बलटद का माताए 
सो वासुरेद दी मावाए 
ना हार मण्ल्ल 
सो प्रविवासुरेव 
मो वागुलवो के पूपमव के नाम 
नो वासुटेवा के पूवभत्र के घर्माचाय 
मी बासुलेवा कौ निदान भ्रूभिया 
था विहान के कारण 
१६० उपधणार-सप्रवायाग मे वणित्र साँपप्त विषय 


अजय जदगकयेनकय 


5८७०-४3 जज रीति +न्‍ तीस 3 टी 
सुयक्खाए ते भते । णिग्गथे. पावयणे 
सुप्रण्णते ते मते । गिम्गथे.. पावयणे 
सुभासिए ते भते । णिग्गथे. पावमणे 
सुविषीए ते मति । णिग्गथ पावगणे 
सुभाविए ते भते । णिग्गंथे.. परावयणे 
अगुत्ते ते भते । पिग्यथे. परावयंणे 
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णम्तो णाणस्म 


सर्वानुयोगमय मगवती सूत्र 


श्रुत्त स्कंध | 

शत्तक अचान्तर, शतक १4४८ 
उड्द शक १६२७ 
प्रश्नोत्तर ३६००० 
पद श्पज००० 
गद्य सूत्र २६३ 
पद्य ७२ 


मगवती सूत्र शतक, उद्देशक और सृत्रसंख्या 


आत्तक उ० 


२० 
१4 09 
१ 0 
१० 
१ ०] 
१ 9 
१ ० 
१ 0० 
ड्ड्ड 
इ्ड्४ड 


सूत्र श० 
इेश्घ ११ 
७६ १६ 
श्शद्‌ शु३ 

६ १४ 
शु८६ १५ 
श्६० १६ 
श्८द १७ 
डघ० श८ 
१६६ १६ 


खन २० 


९४८ 


सूचक तालिका 


जउ० सूत्र श० उ० सूत्र शतक उद्दं शक सूत्र 
कप ५ ध्शे 
श्र शश४ड २१ ए वर्ग 


श्पू श्र हफ ड१ 
१० शृछ३ २२ घ+५ ६ 
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शेड ७० र७छ ११५ ११ हैक श्र इरड १२४ 
० शृे३३ उप २१ 2४ शृ८ तह्र शरद शृ२४ 
० ६ रह ११ श्श इश६ कररे शरुड शृर४ 
६० १२०६ ३० ११ पू० ४० हैं२१-१८७ 


श्प्छ 
श० सू० छ० ्््म्सक 
डे र६६ इस ॥ है । 
_अरवहीक्रभर+ मय 


१५४० ५१0१९ 
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णमो संजयाणं 
सगवती विषय सूची 


प्रथम शतक 

उत्यानिका 
नमस्कार मंत्र 
त्राक्षी लिपि को नमस्कार 
श्रुत को नमस्कार 
दस उददेशकों के नाम 
प्रश्नोत्थान 
भ० महावीर और गौतम गणधर का संक्षिप्त परिचय 
प्रश्न के लिए उद्यत गौतम गणधर 
प्रथम चलन उद्देशक 
चलमान चलित आदि € प्रइनों के उत्तर 
नी पदों में से चार पद एकार्थ और पांच पद नानार्थ वाले हैं 
चौबीस दण्डकों में स्थिति, श्वासोच्छवास, आहार और के 
पुदूगल व बन्‍्धच आदि 
नैरथिकों की स्थिति 
नैरयिकों का दवासोच्छबास 
नैरथिक आहारार्थी 
आहत्त पुदुगलों का परिणमन ४ प्रइनोत्तर 
नैरपिकों हारा आहत पुदुगलों के चित आदि ६ प्रश्नोत्तर 

! क्र्मद्रब्य वर्गणा के पुदूगलों का भेदन. माहार. द्रव्यवर्गणा 

हा दे पुदुगलों का चयन उपचयन 

नैरबिकरों हारा कर्मंद्रव्य वर्गंणा के पुदूगलों की उदीरणां 

इसी प्रकार--चेदना, निर्जरा के प्रश्न 


मगवती -मूषी र्च्४ध दन० है उ०ह प्र० २६ 


अ बखथनय 


३ 
श्४ड 
२५ 
र६क 


ख 


मैरविर्कों ढे अप्वतन, संक्रमण निषत्त और तिहाचित के 
(तीन काल के) प्रश्न 
मैरबिकों द्वारा सैजस ह्ामण रूप में पुदुगतों गा प्रहण 
गूद्दीत पुदृशला की उटीरणा 
इसौ प्रक्ार--वेहडा और निजरा 
नरयित्रों द्वारा अचलित बर्मों वा बघत 
की उठीरबा 
का वेडन 
अपवतेन 
सक्मण 
निषत्त 
विशाचित 
चबित की तिजरा 
असुर कुमारों की स्थिति 
का इवासोच्छवास काल 
आह्वारार्यी 
आहारेच्छा बा समय 
आहार के पुट्यल 
में जाहार के पु"गलो का परिणमत 
पूब आद्वत पुटंगलों कौ परिणति 
शेष प्रश्वोत्तर ७ मे १५ के समात 
नाग कुमारों की स्थिति 
का बत्रासोच्छवास काल 
नागकुमार आहारायी 
सागकुमारों के आहारे छा का समय 
शष प्रश्नोत्तर ७ से १५ के समान 
सूवण कुमार से स्तनित कुमार कयत अयुर कुमार के समान 


दा०१ उ०३ प्र०४२ २६५ मगवत्ती-सूची 
“२७ पृथ्वी का्यिकों की स्थिति 


श्र ४” का श्वासोच्छवास काल. 
२६ ”. क्ायिक बाहारार्यी 
३० ”  काम्िकों के आहारेच्छा का समय 
३१ रा ” ” आहार के द्रव्य 

ख- ” 02352 ” लेने की दिशा 
३२ क- न व्या ?” का परिणमन, 


शेष प्रइनोत्तर ७ से १५ के समान 
ख- अप्काय से वनस्पत्तिकाय पर्यत प्ृथ्वीकाय के समान 
३३. स्थिति और इवासोच्छवास प्रत्येक का भिन्‍न भिन्न, 
शेड क- द्वीन्द्रियों की स्थिति 
ख- ” का इवासोच्छवास काल 
रे४५ द्वीन्द्रिय भाहारार्थी 
शेप प्रइनोत्तर ३०-३१ के समान 
२६ दीन्द्रियों के आहार का परिमाण 
३७ कर ५ ” ग्राह्म भग्राह्म विभाग और उसका अल्पवहुत्व 
डरे ४ टर ४ परिणमन 
रे&ई / ! पूर्व आहत पुदुगलों की परिणति, 
शेप प्रध्नोत्तर ७ से १५ के समान 
४० क- त्ीन्द्रियों की स्थिति 
ख- चउरिन्द्रियों ” ” श्षेप प्रइनोत्तर ७ से १५ के समान 
४१ क- अीन्‍न्द्रियों चउरिन्द्रियों के आहार का ग्राह्म-अग्राह्म विभाग 
और उसका अल्प-चहुत्व, 
ख- त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के आहार का परिणमन 
४२ क- पंचेन्द्रिय तियंचों की भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति 
ख- उच्छवास की विभिन्‍न मात्रा 


च०१ उन प्र० १६ २६६ अगवतो सूच 


ड्श्र 


४६ 


4] 
६0] 


गे पर्चे।द्वव तियचा के आहार का समय 
होप प्रश्वोच्तार ४० ४१ के समान 
मनुष्या की भिन भिन्न स्थिति 
उच्छवास की विभिन मात्रा 
मनुष्या के आहार का समय 
परिणमन 
अप प्रहनात्तर ७ स १४ के समात 
व्यूतर देवों वी मिनन भिन्‍न स्थिति 
शेष प्रश्नोत्तर २४ २५ २६ के समात 
ज्यातिषो देवों की भिन्‍न भिन्‍न स्थिति 
का ”इॉसोच्छावाप्त काल 
के आहार का समय 

सेष प्रत्नोत्तर ७ स १५ क॑ समान 
के वैमानिक देवा की भिन भिन्‍न स्थिति 
का धवासोच्छवास काज़ 
ग्र के आहार का समय भिन्‍न भित 

जाष प्रस्नोत्तर ७ से १५ के समान 

आमारस्म झहि 

झोत्मारभा परारभी उम्यारमी और अनाइभी जीव 

जीवा का आमारमी आटि होना शक्ति सगत 


+ थ्ज अमन का 


श्र 


४६ ५२ चौदीस दण्ण्का मआयारम्भ आदि 


डरे 


सरेग्य जोबा मं बामारम्म आईि 
ज्ञाताहि 


५४ ४४ भान दशन दारित्र तय और सम का इह भव परभव औ 


5६ 


उम्रयभव झे अस्तिव या नास्तिव 
असबूत अनगार 
अमबुत अनगार के निर्वाण का दिपेध 


भगवती-सूची २६७ श०१ उ०२ प्र० ६८ 


49० कक /” हृढकर्म बन्धन, 
संघृत अनगार 
४८५. संव॒ुत अनगार का निर्बाण 


५६ ध ?” के सिथिल कर्म बंबन- 
अर्सयत जीच 

६०-६१ असंयत अव्बत जीवों की देवगति और उसके कारण 
व्यंतरदेव 


६२ क- व्यंतर देवों के रमणीय देव लोक, 
ख- ” ! की स्थिति 
द्वितीय दुःख उद्देशक 
धरे उत्थानिका 


डंडे जीव का स्वयंक्षत दुःख वेदन, (एक जीव की अपेक्षा ) 
श्‌्प्‌ 3 जा जा १2 का कारण 
ख- चौवीस दण्डकों में--जीव का स्वयंक्रत दु.स वेदन 


६६ जीवों का स्वयंक्ृत दुःख वेदन (बहुत जीवों की अपेक्षा) 
६७ क- जीवों के स्वयंक्ृत दुःख वेदन का कारण 
ख- चौवीस दण्डकों में जीवों का स्वयंक्रत दुःख वेदन 


आयुवेदन 
६८ क- जीव का स्वयंक्ृत आयुवेदन, (एक जीव की अपेक्षा ) 
ख- 79 पा ४ वर 


# का कारण 

ग- चौवीस दण्डकों में स्वयंक्ृत आयुवेदन 

घ- जीवों का स्वयंकृत आयुवेदत (बहुत जीवों की अपेक्षा) 

कट, 50 कक भहट ” का कारण 

च- चौबीस दण्डकों में स्वयंक्षत आयुवेदन 
चोवीस दण्डकों में-“आहार, शरीर, इवासोच्छवास, कर्म, वर्ण 
लेश्या, वेदना, क्रिया, आयु और उत्पन्न होने का विचार 


भगदती सूछा स्ध्द चहं उरर प्रत्१३ 


३६ 3०  नशविता में समान आरर 


ष्व्‌ घरीर 
गे ध्वागाभ्ण्याय 
| आउार धरीर और दशसास्टदास के समान 
ने होते बा बार 
छह 3२ समाते बस मे होने या बारण 
७३ 3४ बच 
४७ 3६ स्पा 
७ 3३६ बेचना 
७६५६० ड्या 
घ१ ८२ आपु और गाय उत्पत्त ने होते का कारण 


छ३े कर अथुर झुमारों मे अ शर 7रीर इदासाब्छवास वेडती ह््यां 
आयु औौर उत्पान # ने में समानता 
बम बण और लेश्पा मं विशिधिता 
गे हंसी प्रकार नागक्सार से क्षाइतून्तनिव बुमार हक बअगुर 
जुमारा के समान 


८६४. प्ृष्वोकायिर ये आहार कम व और ल'या तरबिको 
बे समात 


८५८६ मर समान बहता होते का कारण 
७ पप व क्रय 
ख अयु ओऔ उद्याव हाता नरबिका के समाद 
5८६. अप्काय से यावत चर लिये तक पृथ्दोकायिकी वे समात 
६०. 'चेम्लिय तियंचों में व्यहार अर्स नरथिक्रों के झमाव 
किल्तु क्रिया में मिलना 
ध्श्ध्र मे समान क्रिया ने होने के कारण हे 
६३क मनुष्या में शरीर से वे”ना पयन्त नरयिको के मात किन्तु 
आहार और छिया मे भिन्ववा 


भगवती-सूची 


ख- 

६४-६५ क- 
ख़- 

६६ के- 


ख- 


2 
ी 


9. /9 
दचः. #?२ 


१०१ 
१०२ 
१०३ 
श्ण्४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 


२६६ शु० है उ०२ प्र०१०८ 


आहार में समानता न होने का कारण 
मनुष्यों में समान क्रिया न होने का कारण 
जायु और उत्पन्न होना नैरयिकों के समान 
व्यंतर, ज्योतिषी और बैमानिक देवों में आहारादि 
नैरयिकों के समान किन्तु वेदना में भिन्‍नता 
व्यंतर, ज्योतिपी और वैमानिकों में वेददा समान न होने 
का कारण 
चौवीस दण्डकों में सलेश्य जीवों के आहारादि की समा- 
नता और भिन्‍नताः 
लेश्या वर्णन, 
चार प्रकार का संसार संस्थान काल 
नैरथिकों 
तिर्य॑चों ड ' पे 
मनुष्यों और देवों ग हा 
नैरयिकों के संसार संस्थान काल का अल्प-वहुत्व 
तिर्यचों के ,, हर 
मनुष्य और देवों के ,, के के 
चारों गतियों के संसार संस्थान काल का अल्प-बहुत्व 
जीव की अंतक्रिया (मुक्ति) 
उपपात 


हर ड्र्क 9३ 
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देवगति पाने योग्य असंयत्त जीवों का उपपात 
अखण्ड संयमियों का उपपात्त 

खंडित दे फ् १३ 

अखण्द संयमासंयमियों (श्रावकों) का उपपात्त 
खंडित संयमासंयमियों (श्रावकों) का उपपात 
असंज्ञी-अमैयुनिक सुप्रि-जीवयों 
तापसों का उपपात 
कांदपिकों का 


ञ्् 35 


झ०१ उण्दे प्र०१५५४५ २७१ भगवती-सूची 


१२६-१३१ कर्मवंध के कारणों की परम्परा 
कांज्रामोहनीय 

ख- जीव का उत्थान आदि से सम्बन्ध 
श्श्र उदीरणा, गहाँ और संवर भात्मकृत है 
१३३ अनुदीर्ण तथा उदीरणा योग्य कर्म की उदीरणा 
१३४ उत्यान आादि से कर्मो की उदीरणा 
१३४ क- उपशमन गर्ाँ और सबर वात्मक्ृत है 

ख- अनुदीर्ण कर्म का उपणमन 
१३६ उत्थान आदि से कर्म का उपशमन 
१३७ क- वेदन और गहाँ आत्मकृत्त 

ख- उद्दीर्ण का बेदन 

ग- उत्थान क्षादि से कर्म का वेद 
११८ क- निर्जरा आत्मक्ृत् है 

ख- उठय में आये हुए कर्मो की निर्जरा 

ग- उत्थान झादि से कर्मो की निर्जरा 


चौबीस दण्डकी में कांक्षामोहनीय कमे का बेदर्न 
१८३२-१४५ श्रमणु निमग्नेन्यथों का 


चदु्थ कम प्रकृति उद्देशक 
श्र जाठ फर्म प्रकृत्तिया 
मोहनीय कर्म के उदयक्ाल में प्रलोक प्रयाण 
१४८६-१४६ द् हे ». पाल-वीयें से परलोक प्रयाण 
१५०-१४५१ क- मोहनीय के उदयकाल में चालवोर्य से अपक्मण 
ख- पंडित बीरय॑ से मोहनीय का उपशमन 
१५२ आत्मा हारा ही वपक्रमण होता है 
१५३-१५४  मोहनोय कर्म का वेदन होने पर ही मुक्ति 
१५५ क- दो प्रकार के कर्म 
ख- दो प्रकार की कर्म वेदना 


इा०१ उ०५ प्र०१७५ २७२ भगवती सूदी 


१४६ १५७ 
१५८ 


१५६ १६० 


१६१ 
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ग॒ कम वन और परिणमन के द्रष्टा सवन्ञ 
घ॒ बृत कम का भोग जिये विना सुक्ित नहा 


घुदुगल् की प्रेकालिक स्थिति 


के स्कघ 
ख चर 


ल्‍़ 
चुन्नस्थरी केवत सयम सवर ब्रह्मवप्र और समिति 
गुष्ति के पायस से मुक्ति नहीं 
क्यली की दी मुक्ति 
अतहत की सुक्ित प्रनात्तर १५६ से १६२ तक प्रत्येक 
प्रश्नोतर म ताते कात क तीन-दीन विवल्प 
कदली पूण सवश् है 
पंचम पृथ्वो उद्दशक 
डीदीस दणइक के आरास 
सात प्ृथ्वियाँ (मात नरक ) 
सात नरक के आवास 
अवतवासी डेदा व आवास 
पृध्रीयाप्रक्षा के आवास यायत्‌ स्योतिषी देवा गे ,आठात 
विमान बाग 
आशय दयदर्डा में | वत्ि ग्रादि दश स्थान 
रनप्रभा वे सगकावासों मे स्थिति स्वात 
जप ये तय ड़ कृटट स्थिति वात नैरबिरां में जिपाय के 
२३ भाप 


जय प या 7 ह 7 अउगाड़ता बाल सईद सजा डे 
२३ मांगे 


जरखिडा मे दोन धरीर 
खील 'रीर दाज नैरतिका ये कवाय बे २3 मय 
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नेरयिक असंघयणी है 
असंघयणी नेरपिकों में कपाय के २७ भांगे 
सेरसिकों का सस्थात 
हुंड॒ संस्थानवाले नैरथिकों में कपाथ के २७ भांगे 
रत्नप्रभा में एक लेश्या 
कापोत लेश्यावाले नैरयिकों में कपाय के २७ भांगे 
रत्नप्रभा के नैरथिकों में तोन दृष्ठि 
सम्यग्टपु और मिथ्याहप्रि नेरंथिकों में कपाय के २७ भांगे 
सममिथ्याहप्रि न रथिकों में कपाय के ८घ० भांगि 
नेरसिक ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं 
ज्ञानी और जनज्नाती नैरशिकों में कपाय के २७ भांगे 
नरपिकों में तीन योग 
तीन योग वाले नैरयिकों में कपाय के २७ भांगे 
नैरपिकों में साक्रारोपयोग और अनाकारोपयोग 
क- दोनों उपयोगवाले नेरबिकी में कपाय के २७ भांगे 
ख- शेष ६ नारकों में रत्त-प्रभा के समान 
ग- लेदया में भिन्‍नता 
क- अनुर कुमारों की स्थिति 
ख- असुर कुमारों में कपाय के प्रतिलोम भाँगे 
ग- जझ्षेप भवनवानी देव अमुर कुमारों के समान 
क- पृथ्वीकायिकों की ईस्थित्ति 
ख- प्ृथ्चीकायिकों वी स्थिति 
क- पृथ्वीकाथिकों में कपाय के भांगे नहीं 
तेजोलेद्यावाले पृथ्वीकायिकों में कपाय के ८० मांगे 
ख- अप्का्थिकों में कपाय के भांगे नहीं 
ग- त्तेउकाथिकों में ,, कि 
घ- खाउकाथिको में ,, 


है. ड़ 
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डः बनस्पतिकायिको म 
१६३ के विकले  त्यों में स्थिति आटि दय स्थान 
ख कपाय के भागा में वविध्य 
१६४ के तियच पर्ची “यो मे स्थिति आटि दर स्थान 
स्तर क्षाय के आयो से बविश्य 
१६५ क मनुष्यों मे स्थिति आदि दश स्थान 
ख कंषाय के भागों में वविध्य 
१६६ के व्यतर आर्टि तीन दण्डको में स्थिति आटि दश स्थान 
ख कपाय के भागों में वविध्य 


बष्ठ यावन्त उद्दागक 


मय 
१६७ उत्यास्त के समय समान दूरी से सूप दान 
१६८ २०१ के उत्यास्त वे समय समान दूरी से प्रकार क्षेत्र 
स्व ताप क्षेत्र 
ग स्प्श 
२०२. छ्ाक झअलारू 
लोकात और अवोका त का स्पश 
०३ धर डिशाओ में स्पा 
र्ण्डे द्वीप-समद 
द्वीपा त और सागरात का स्पा 
रण्५ &८ लिं।आ मे स्पा 
२०६ क्र्या विचार 
जीव द्वारा प्राशातिपाव क्रिया 
२०७ प्राणातिपात किया का छठ टिया में सपा 
ए०८.. फ्त है वह क्रिया है 
र्ग्ध क्रिया आत्मइ्वत है 
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२१०. क्रिया सदा (तीन काल में) अनुक्रमपूर्वक कृत है 
२११-२१४ उन्‍नींस दण्डकों में प्राणातिपात क्रिया । 
प्रशनोत्तर २०६ से २१० के समान 
२१५ चौवीस दण्डकों में प्राणातिपात यावत्‌-मिथ्यादर्शन शल्य 
भ० महावीर और आयरोह 
२० भहावीर से आर्यरोह के ८ प्रदन 
२१६ पूर्व या पश्चात्‌ लोक-अलोक 
२१७ क- पूर्व या पश्चात्‌ जीव-अजीव 


खू- . ,, » भेवसिद्धिक-अभवसिद्धिक 
गंड » सिद्ध-असिद्धि 
घ- ,, ». सिद्ध-असिद्ध 
र्शृद खा » अंड-कुकटी 
२१६ » लोकात-अलोकांत 
र्‌२० का » लोकांत-सप्तम अवकाशांतर आदि 
२२१ रे , लोकांत-सर्वकाल 
रृश्र2, क- ,, » अआलोकांत के साथ २२०-२२१ के समान 
ख- . ,, » सप्तम अवकाजांतर सप्तम तनुवात 
प्र० २२०-२२१ के समान 
२२३ मी » सप्तम तनुवात सप्तम घनवात 
प्र० २२०-२२१ के समान (तीन काल में समान) 


लोक स्थिति 
२२४-२२५ क- आठ प्रकार की लोकस्थिति 
ख- मणशक का उदाहरण 
र्रद जीव और पुद्गल 
जीव और पुदूगल का सम्बन्ध 
है: 27 सछिद्र नाव का उदाहरण 
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सप्तम मरपिश उद्देशर 


बौवीस हण्डक मे उत्पार घतभगा 


आहार 
अल्ववन 
बाटार 
उपयन 
आरार 
उत्पदमान 
विप्रह राति 
चोबोग हच्डको में दिग्वह़ गति और अडियह गति 
जौब बिश्वद गति प्राट्त भो हैं जौर घविष्रह गति प्राप्त भी हैं 
उसनीस हैण्क्कत में शिएह गति और आविब्रहूं प्राण दी 
चाजयी 
आागामा सर क शायुत्य का अनुमत 
मदर ”व अयवन समर से शूव वियवाएु सा मनुष्यादु इ४ 
अनुमव बरता है 
गर्भ जिचार 
गर्भ में उत्तत जीव अप्शाकृत खद्रिय और अनिदिय 
सचरीरी और मगरीरी 
का सब प्रथम आहार 
आहार 
स्थित ब मलमूंत्रा्डि का अभाव 
आहार का परिणमत 
कवजादहार का अभाव 
गरभस्थ जा व मु अय 
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रभर३ ! 7! “पितू 
मातृ-पितु अंगों की जीवन पर्यंत स्थिति, 
२५४ गर्भगत जीव की नरकोत्पत्ति के हेतु-अहे 
२५-२५६ / ! शदेवलोकोत्पत्ति के ” ” 
२५४५८ क- गर्भगत जीव का चयन उत्थान आदि माता के समान 
ख- कर्मानुसार प्रसव 
ग- ”. प्रशस्त-अप्रणस्त वर्ण, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि 
अष्टम वाल उद्देशक 
२५६ एकांत बाल जीव की चार गति में उत्पत्ति 
२६०. एकांत पंडित की दो गति 
२६१ वाल-पंडित की एक देव गति 
क्रिया विचार 
२४२-२६५ दघ्ग-घातक पुरुषको लगनेवाली क्रियाएँ 
२६६-२६७ आग लगाने वाले को लगने वाली क्रियाएँ 
२६८-२७१ सग-धातक पुरुष को लगनेवाली क्रियाएँ 
२७२-२७४ पुरुप-घातक / ” ३ ; 
चीये विचार 
2७५-२७६ जीव सवीर्य भी है, अवीयें भी है 
२७७-२७६  चौवीस दण्डक के जीव सवीय भी है और अवीय भी 
नवम गुरुत्व उद्देशक 
२८०. जीव का ग़ुरुत्व और उसके कारण 
शू८१ जीव का लघुत्व मौर उसके कारण 
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जीवका आन और एसके कारण 
सप्तम अवकाशान्तर अगुर लगु 
तनुवात गुरु चधु 
घनवात 
घनाटबि 
श्व्वा 
सव अवकाशातर बगर लघु 


द्वाप खबर और तंत्र. गुरु लखु 

चौबीस द०”का में जीदा का पयुव ओर गुरुद 
चार अस्तिकराय का अगुरु तयव 
पुदुलास्तिकाय का एरुलघु-अग्रतपू 

छत “य लाया का गुरलघुब 

छभाव ले”्या का अग्रवपुज 

दृष्ण्िका अगर लघूज 

चार दहन का 

पाच चान का 

तान अच्यन का 

चार मचा का 

औरटारिक आटटि चार हारीर का गुरुत लघुव 
क्ामण घरोर का अगुरु लथुवब 
दो योग का 

सकारापयाय का 

अनाकारोपयोग का 

सव द्रव्या 

खब प्रटेचो 

सब पर्यायों 

अतीत कयात 
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अनागत काल का अगुरुलघुत्व 
सर्व॑ कक 39) “2 
नीग्रथ जीवन 
निर्ग्यों के लिए लघुता आदि प्रशस्त है 

ह अप अक्रीोध ” ” ” 
निम्रंथों की अन्त: क्रिया के दो विकल्प 
अन्य तीथियों की मान्यता 
अन्य तीर्थी---एक समय में एक जीव के दो आयु का बंध 
भ० का महावीर-- 
एक समय में एक जीव के एक ही आयु का वंघ 
पार्श्वापत्य कालास्यवेपी अणमार और स्थिवर 
सामायिक--सामायिक का अर्थ 
प्रत्याख्यान--प्रत्याख्यान ! 


सेंयम --संयम हर पे 
संवर ---संवर व. 77 
विवेक --विवेक है] | 


व्युत्सग -व्युत्सगे पा 

कालास्यवेषी के इन प्रश्नों का स्थविरों द्वारा समाधान 
ऋधादि की निदा का प्रयोजन 

गृही संयम और उसका प्रतिफल 

कालायस्वेशी द्वारा पंचमहान्नत धर्म की स्वीकृति 

क्रिया विचार 

शेठ, दरिद्र, कृपण और क्षत्रिय को समान अप्रत्याख्यान 
क्रिया लगती है, 

आहार विचार 

आधाकर्म भाहार करनेवाले निम्न॑थ के हु कर्मों का बंध 
होता है 


आप 
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३०५ ३०६ पआ्रासुक एपणीय आहार करते वात निम्रय के शिक्षिल कर्मों 
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का बघ होता है 
अस्थिर में परिवतन होता है 
स्थिर में परिकतन नहीं होता है 
बाल और पढ़ित शास्वत हैं 
वालक्पत और पड्ितपन अशास्यत है 
दशम चलन उद्देशक 
अन्य नीथिका को मायताएँ 
चूलमांन अचतित यावत निर्जाय्मांत अनिर्जीण 
दो परमाग्ु पुदगेला का न चिपश्ता 
ततोन परभाणु पुटणलो का विपकना 
पांच परमाणु पु” गलो के बिपकने से कमबंध 
दोलने से पूत्र या पश्चात मापा 
पूत्र क्रिया या परचात जिया द ख का हेतु है 
अरृत्य दु सा है 
भ० महांदीर द्वारा न सात साम्यताओं का समाधान 
अल्य तीर्दियां की सान्यता और उसका निराकरण 
एक समय मे दो क्रिया 
एक किया 
डपपात विरहद 
चोदीस दण्डकों मे उपपात विरद 


दितीय शतक 


प्रथम उच्छदास-स्कदक उद्देशव 
२५ इृध्वोकाद-्यावव-ववस्पतिक्ाय के ददासोच्छवास का बौदृगलिझ 


ड्प 


शु०२ उ०१ प्र०१८ र८१ भगवती-सूची 


“६-७ चौवीस दण्डकवर्तीजीवों के इवासोच्छवास का पौद्गलिक रूप 
८... वायुकाय वायुकाय का ही श्वासोच्छवास लेता है 


न्ध श हट में उत्पन्न होता है 
१० वायुकाय के जीव आघात से मरते हैं 
११-१२” ” सशरीरी एवं अश्रीरी भी मरते हैं 


प्रासुक भोजी अनगार 
१३ अनिरुद्ध भववाले प्रासुक भोजी (झत्तादि) निर्म्रथ को पुनः मनुष्य 
भव की प्राप्ति 
१४-१५ उस निर्ग्रथ के छह नाम 
१६ निरुद्ध भववाले प्रासुक भोजी निग्रंथ की मुक्ति 
१७ उस नि्ग्रथ के छह नाम 
स्कंदुक परिवत्राजक 
5८ क- स्कंदक परिब्राजक का संक्षिप्त परिचय 
क॒- स्कंदक से पिंगल निग्नथ के प्रइन 
' ग- लोक सान्‍्त अनन्त 
घ जीव ”! ! 
3. सिद्धि ” 
च- सिद्ध ”/ ! 
छ- संसार छृद्धि करने वाला मरण 
समाधान के लिए भ० महावीर के समीप स्कंदक का गमन 
भ० महावीर के कथन से स्कंदक के स्वागत के लिये श्री गौतम- 
गणधर का जाना 


डी 


ब- भ० महावीर के समीप गौतम के साथ-साथ स्कंदक का पहुँचना 


ट- भ० महावीर द्वारा स्कंदक के (पिंगल निम्नंथ के प्रदनों से उत्पन्त) 
संशयों का समाधान 


<- भ० महावीर के समीप स्कंदक का प्रवज्या ग्रहण 
ड- स्कंदक का एकादशॉग अध्ययन, भिक्षु पडिमाओों की आराघना, 


आज लत. 


ह ् 3 ७ 


श०२ उ०२ ५ प्र०३४ रघर भगवती-सू 


श्ध्क 


२० 


रह 
२२ 


रे 


श्थश्क 


२५ 
२६ 
७ 
श्ष 


६ 
३० 
शेहश्ह्र 
इ्ईे 


श्४ड के 


गुणरलसवत्स॒र तपकी आराधना सलेखणा प्रादपोगमत अं 
देवलोक में मत महाविदेह थर निर्बाण 


द्वितीय समुद्घात उद्दशक 

सात समुदधात 

चौबीस देण्ल्कों मे समुद्घात 

अणगार द्वारा केबलो संमुदघात 

तृतीय पृथ्वी उद्देशक 

सात प्ृृओ्विया का वणन 

सब प्राणियों की खबत्र उप्पत्ति 

चतुथ इब्द्रिय उद्श्व 

ई द्रयो का बणन 

पचम अन्य तीथिक उद्दशक 

भय तीविक एक समय म दो बे” का बेल 

भ० मशवीर--एक समय में एक वेद वा बेटन 

शाभ विचार 

उदक गभ का जघय उठेष्ट कात परिमाण 

तियच यात्रि मे गभ का जध ये उत्य॒प्ट काल परिमाण 
मनुषी गभ का जघ ये उ इृष्ट काल परिभाण 

गरभ मे मरकर पुन गभ में उत्पन हो तो उत्हृष्ट गभकाल १ 
परिमाण 

मानुषी और तियच स्त्री मे वीय की जंघ-य उत्कृष्ट स्थिति 
एवं भव में एक जीव के उद्भष्ट पिता 

एवं भव से एक जीद बे उद्ृष्ट पुत्र 

मैथुन सेवन से होने चाला असघम 

तुगिका नगरी 

तुगिका नगरी के श्रावकों का परिचय 


भगवती-सूची र्परे शण०्२रउ०६-८ अर०२१ 


ख- पार्श्वापत्य स्थविरों का परिचय 
ग- श्वावकों का धर्मश्रवण 
घ- स्थविरों से श्रावकों के प्रदन 
३५ १- सयम का फल 
२- तप का फल 
)- देवलोक में उत्पन्न होने का कारण 
काइ्यप स्थविर का उत्तर 
क- स्थवीरों का तुंगिका नगरी से विहार 
ख- राजमृह में म० महावीर और गौतम 
गौतम की भिक्षाचर्या 
छ- स्थबिरों की योग्यता के सम्बन्ध में गौतम की जिज्ञासा 
भ० महावीर द्वारा स्थविरों की योग्यता का समर्थन 
पयूंपासना के फल की परम्परा 
राजमृह के बाहर गर्मपानी का कुणड 
४७ क- अन्य तोथिक राजमरह 
योजन का लम्बा चौडा है 
ख- भ० महावीर-इस “मसद्यतपोपतीर प्रभव” भरने 
/ ४०० योजन है 


३७-४६ 


चाहर यह गमपाना का कुण्ड अनक 


का परिमाण 


एप्ठ भाषा उद्देशक 


४८. बवधारिणी भाषा 


सप्तम देव उद्देशक 
४६ चार प्रकार के देव 
४० भवनवासी देवों के स्थान-बावत्‌-वैमानिक देवों के स्थान 
अष्टस चसरचंचा उद्देशक 
५१ क- चमरेन्द्र की सुधर्मा सभा 
ख- अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र 


“तु 


अं 
कु 


“भगवती सूची शक झं०२ उ०६ १० प्र०्७३ 


भ्रत्रथरमी खजओजओपचयझण 


श्र 


रे 
भेड़ ५७ 
श्द ६२ 
हरे ६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
दर्द 
६ 


9१ 
रे 
रे 


तिग्रिब्छुक बूट उत्पात पकक्‍त की ऊचाई और उद्धघ 
गोस्तृभ आवास पवत्त 

पदमत्र वदिका 

प्रासादबतसक को ऊचाई और विष्कम्म 
अरुणीदय समुद्र मे चमरचचा राजघानी 
राजधानी का आयाम विष्क्भ 

प्राकार आदि की ऊचाइ और विप्कम्म 
राजधानी के द्वारा को ऊचाई विष्कम्म और परिक्षेतर 
ईक्षा्न कोण भे जिनगृह 

उपपात सभा अभिषेक सभा आदि 

नवम समयक्षेत्र उद्देशक 

समय क्षेत्र का परिमाण 

दशम अस्तिकाय उद्देशक 

प्रचाश्तिकाय 

पचाश्तिकाय के बण गध रस, स्पश आदि 
श्रर्माश्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय वही है 
उत्पावे आटि से जीद भावे का वणन 

दो प्रद्वार का आकाश 

लोकाकाश 

अलोकाकाश 

लोकाकाय मे वण ग्रध रस्त स्पश आदि 
प्रधाश्तिकाय की महानता 

अ्धोलोक का धर्माह्तिकाय से स्पा 
तियग्लोक का धर्माष्तिकाय से स्पश 
उध्दलोक का धर्मास्तिकाय से स्पा 

रल्नप्रभा का घर्मास्तिकाय से स्पर्श 


भगवती-सूची र्प५ श०३ उ०१ प्र०८: 


७४-५० ५ क- रलनप्रभा के घनोदथि आदि से धर्मास्तिकाय का स्पर्श 
र- इसी प्रकार धर्मास्तिकाय और लोकाकाश 


4 


तृतीय शतक 


प्रथम चमर विकुर्वणा उद्देशक 
१ गाया (दल्ष उद्देशकों के विपय) 
२ भोका नगरी में भ० महाबीर का पदापंण 
३ क- चमरेन्‍्द्र की विकुर्वणा के मम्बन्ध में अग्निभूति की जिज्ञासा 
ख- भ० महावीर द्वारा चमरेन्द्र की ऋद्धि का वर्णन 
ग- चमरेन्द्र की वेक्रिय करने की पद्धति का संक्षिप्त परिचय 
घ- चमरेन्द्र की वेक्रिय शक्ति का वर्णन 
डे. पमरेन्द्र के सामानिक देवों की विकुर्वणा शक्ति 
५ चमरेन्द्र के त्रायस्त्रिकक देवों की विकुर्वणा थक्ति 
६ चमरेन्द्र की अग्रमहीपियों की विकुरवंणा शक्ति 
७ क- अग्निभूति का वायुभूति के समीप गमन 
ख- वायुभूति के सामने अग्निभूति द्वारा चमरेन्द्र आदि की विकुर्बणा 
शक्ति का वर्णन 
अग्निभूति के कथन के प्रति वायुनूृति की अश्द्धा 
घ- वायुभूति का भ० महावीर के समीप गमन 
इ- भ० महावीर द्वारा अग्निभूति के कथन का समर्थन 
च- वायुभूति का अग्निभूति से क्षमायाचन 


८ क- अग्निभूति और वायुभूति का भ० महावीर के समीप सह 
आगमन 


गे 


शत 


ख- चेरोचनेन्द्र के सम्बन्ध मे वायुभृति की जिज्ञास्रा 


ग- भ० महावीर द्वारा चमरेन्‍्द्र आदि के समान वैरोचनेन्द्र आदि 
की विकुवंणा शक्ति का वर्णन 


मगवती-सूची रदघ६ दण्ह उन्हे प्रना!ए 


ध्ष 


ख 
ग्र 


श्न्क 
म्ब्‌ 


श्श्क 


श्र्क 
ख 


श्रेक 


श्ष्क 


ग 


शर्त 
ख् 


घरण-तायक्रमारेद् आहि की विजुयणा ब॑ सम्बाद में अखिमृति 
की जितासा 
भ० मडवीर द्वारा घर्णद्ध आतटि की विजुवणा का वशन 
हॉपिण क॑ इाडो के सम्दाय में अम्निभूति की जिज्ञामा बौर 
भ० मशतरीर द्वारा समायन 
उत्तर व लट्ठा के सम्दघ मवायुभूति की जिज्ञासा और 
भ० मणवीर द्वारा ममाघान 
शक्राद को विजुयणा टरवित वे सप्य थ मैं अग्तिभूति ही जिन्नासा 
भ० महात्रीर द्वारा हाकद की घ्द्धि को वणन 

द्व आर्डि की विजुवणा हाक्ति का दणन 
भ० महावीर का शिव्य तित्यक टाक्रठ के सामातिक देवरूप 
मे उत्पन 
विध्यक दव भी विकुबणा शक्ति 
वकरट के आय सामानिक दवा को विकुडणा ँक्ति 
डक के क्रायश्किय दव की विक्वणा शक्ति 
हक के जाकपात दद को विकुवणा शक्ति 
डक्र ? व अग्रमहीषियों की विकुबणा राक्ति 
ईवान” की जिकुवणा शक्ति के सम्ब बम वायुभूति की जिश्ञाता 
भ० म वीर द्वारा टयात द को विज्ुव॒णा का वणव 
भ० मटावीर वा फपिप्य करदत्त ईयानेट के सामातिक देव रूप 
में उपन 
कुर्दत्त सामानिक टेव का विद्युवणा एक्ति 
आय सामानि ल्‍व आयस्त्रिय लोकपाच और अग्रमः 
का विज्ुवणा टाक्ति 
भ० म० वार का माक्ा नगरी स विहार 
म० महवोर का राजगृह में पटापण 
भ० महावीर की वहदा के लिने ईशानेद्ध का बायमन 


ही पयो 


आण०३ छ०१ प्र०२७ श्प७ भगवती -सूची 
हे 


घ- ईशातेन्द्र की दिव्य ऋड्धि के सम्बन्ध में गौतम की जिज्ञासा 
ड- भ० महावीर द्वारा समाधान 

१६. दिव्य ऋद्धि का ईशानेन्द्र के शरीर में प्रवेश 

१७ क- ईशानेन्द्र का पूर्व भव 
खः 


ताम्नलिप्दी नगरी में मौर्यपुन्न गाधार्पात द्वारा प्रणामा प्रभनज्या 

का ग्रहण करना 

मौयंपुत्र का अभिगम्नह 

प्रणामा प्रव्रज्या की विधि 

सीयपुत्र का अपरनाम तामली 

च- तामली का परादपोपगमन अनशन 

छ- इन्द्ररहिंत वलिचचा राजधानी के अनेक असुरों द्वारा तामली से 
बैरोचनेन्द्र पद के लिय्रे निदान करने का आग्रह 

ज- त्तामली की अस्वीकृति 

भ- तामली का इंशानेन्द्र होना 


ग 


बे 
3 


ढ 


घ्‌ः 


है 


ब- वलिचंचा राजबानी के असुरों हारा तामली के शव का अपमान 
द- ईशानेन्द्र के सामने ईशान कल्पवासी देवों द्वारा बलिचंचावासी 
मसुरों के कुकृत्य की चर्चा 
- ईशानेन्द्र द्वारा बलिचंचा राजधानी भप्म 
ड- वलिचंचा राजवानीवासी बसुरों द्वारा ईशानैन्द्र से क्षमा घाचना 

१८५ ईजानेन्द्र की स्थित्ति 

१६ ईजानेन्द्र का व्यवन, महावचिदेह में जन्म और निर्वाण 
२०-११ शक्ेंत्र और ईशानेन्द्र के विमानों की ऊंचाई में अन्तर 
२२-२५ शाकेस्द्र का ईशानेन्द्र के पास और ईघानेन्द्र का शक्रेन्द्र के पास 


फ् 


गभने 

२६ अआक्रेन्द्र-ईंधानेन्द्र के और ईशानेन्द्र-शक्रेन्द्र के चारों और देखने 
में समये 

श्छ 


शक्कन्द्र -ईशानेन्द्र से और ईशानेन्द्र-शक्रेन्द्र से वार्तालाप करने में 
समथ 


इ०पे उके प्र०्दर ६० मगवती-मूयो 


श्र 


धरे 
ध्षश्क 


घर 


६६ कक 


हु 


3] 
हद 
ध्द 
७० 
रे 
छ्र्‌ 
छ३७४र 


हि 
७६ 
७3 
छ्प 
जद 
चण्के 


झड्े द और चमरेद की अरो उष्व गति का काउ्मान और 
अल्पनदादुत्व 

बस्य की अथा ऊच्द गति वा कातमात और अल्प बहुत्व 
चक्र बंच्च और चमरेद्र वी अधो-ऊष्व गति का कालमात 
और अप बहुत्व 

अमरेद की चिता 

चमरे ढ॒ का भ० महावीर वी चरण वटता के लिए आगमन 
सौघम कप भ जसुरो ब जान का कारण 


ततीय प्रिया उहृशक 

राजयुह भ० महाओीर 

किंप्रा के सम्बं'य से मदितपुत्र की जिज्ञासा 
पान प्रकार की जिया 

दो प्रकार को कायित्री क्रिया 

जो प्रकार भरी आधिक रजिकी क्रिया 

दा प्रकार का प्राइपिकी किया 

दो प्रकार की परित्पनिजों जिया 

डा! प्रकार की प्राण वात क्रिया 

क्रिया और वेलता की प्रूवपिरता 

श्रमण निद्रथा को क्रिया क दो कारण 
जाव का ऋपन आदि 

जीव का कम्पद याउत-परिणमन जिया 

मत्र क्रिया के समय कपन-यावत परिणमत क्रिया का अभाव 
कपत यावत्र परिणमन क्रिया के कारण 

जीव की निष्क्रिय दया 

हिष्किय का निर्वाण 

लिर्वाण क कारण 


जौ कके के जाखने का उटापहकशा 
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ग- तप्ततवेपर उद॒क विन्दु के नप्ट होने का उदाहरण 

घ- रिक्त नोका का उदाहरण 

डा संद्त अणगार की इर्यावही क्रिया तथा अकर्म दशा 

प्रमत्त और अप्रमत्त संयम 

5१ एक या अनेक जीवों की अपेक्षा से प्रमत्त संबत की स्थिति 

पं एक या अनेक जीवों की अपेक्षा से अग्रमत्त संबत्त की स्थिति 
लवण समुद्त सें ज्वार-साटा 

८छटे.. लवण समुद्र में ज्वार-भादा आने का कारण 


चतुर्थ यान उद्देशक 


अणगार देवरूप यान को देखता भी है और नहीं भी देखता है. 
देवरूप याव की चोभेंगी 
अणगार देवीरूप यान को देख भी सकता है और नहीं भी 
देख सकता है 
ख- देवीरूपी यान की चोभगी 
अणमार देव-देवी रूप यान को देख सकता है और नहीं भी 
देख सकता है 
ख- देव-देवी रूप यान की चोभंगी 
अणगार दक्ष के अन्दर-वाहर दोनों भागों को देख सकता है. 
ख- मूल और कंद की चोभ॑गी 
गे मूल और स्कंच की चौंगी 
धघ- मूल और बीज की चौभंगी-यावत्‌ 
फल और बीज की चौभंगी--४५ भागे 
चायुकाय 
वायुकाय की पताकारूप में विकुर्वेणा है 
विकुवितरूप वायुकाय की यत्ति का परिमाण 
६१-६४ वायुकाय की गति के सम्बन्ध में विविध विकल्प: 


पछे 
6० 


भगवती सूची श्घ८ च०३ उ०२रेप्र०्१६ 


रेष २९ 
३० रे१ै 
३२ ३३ 
ष 
३५ 


३६क 
ख 


३७ रे८ 


लक ह और ईदानिद्ध का एक-दूसरे के काय में परस्पर सहयोग 
लक द्र और ईतानेद्ध के विवा) का सनकुमारेट दर विधय 
सन कुमार भव ्रसिद्धिक-बावत्‌ चमर है 
सन कुमार दव दर को स्थिति 
सनाकुमार का सठाविल्ह सं जम और निर्वाण 

द्वितीय चमरोत्पात उद्दगक 

राचगूह मे भ० महावार और ग्ौवम तथा परिषद्‌ 

भ० मे ववोर के सामद चमरद्ध का माढय प्रटशन और पुर 
स्वस्थानणभन 

अंगुरो का र तप्रभा के बीच म निव्रात स्थान 


३६४१ के सातवी पृथ्वी पयत अगसुरा व जाने का सामस्य 


से तृतीय पृथ्वी पयत असुरा का सक्ारण गमने 


डर ४४ के असु । वा नटा/श्वर द्वाए मं गसन 


गे असु ) का अरिहता व॑ पच क्माण पश्रसगाम तियंग लोक 


से जागमन 


४४५ ४७ के असुरो का उध्दयोक मे अच्युव देव लोक पयत गहन सामध्य 


खे अथु ) वा सौवमस पय ते सत्रारण गमन 


डेंद ५० के सुरा द्वारा व्ानिक दवा के रत्वा/ का अपहेरण 


3४१ 


श्र 
श्र 
भ्र्ड 
भ५ 
हि] 


ग 


ख रना क अपलरण से असुरा के शरीर मे व्यवा 


बमा नक अ मराआ के साथ असुरा का ऐ-दक सतह सब 
अ ते उ रविणी अवशपिणी के पहचात अबुरा का सोजन 
प्य त गसन 

मा हत अ दि की निश्ना ये असुरो का सौयम आदि 
सम थिक जसरा झा सोौधम मे गमन 

चमर'5 का सौयम मे गमन 

चमर 5 की वक्रिय ऋद्धि का चपरेद्ध के हारीर मे पुन अवेग 


में गमन 


के चमरे द्व का धूवभव 


भगवती-सूची रपई छण्रे उण्यर प्र०६६- 

ख- जंबृद्वीप. भरत क्षेत्र. विध्यगिरि की तलहुटी. धेमेल सन्निवेश 

ग- प्रण गाथापति का “दानासा प्रव्नज्या” ग्रहण करना 

घ- पुरण का अभिग्रह 

डइ- दानाया प्रव्रज्या के विधि-विधान 

चु- पूरण का पादपोपगमन अनशन 

छ- भ० महावीर के छद्मस्थ जीवन का इग्यारवां वर्ष 

ज- सुंसुमारपुर के वाहर अशोक बन सें भ० महावीर द्वारा एक 
रात्री को भिक्षु प्रतिमा की आराधना 

ऋ- प्रण का चमरेन्द्र के रूप में उपपात 

न 

टः 

ठः 

डः 


5 


[| 


हु] 


चमरेन्द्र द्वारा सोधर्म कल्प के णर्केन्द्र का अवलोकन 
चमरेन्‍्द्र का रोप 


डे 


भ० महावीर की निश्रा में चमरेन्द्र का सौधर्म कल्प में गमत 
चमरेन्द्र का शक्रेद्र को ललकारना 


ढ- शाक्रेद्ध का चमरेन्द्र पर चजप्रहार 
ण 


चल 
बे 


चमरेन्द्र का पलायन और झक्रेन्द्र का पीछा करना 

भ० महावीर के चरणों की शरण में चमरेन्द्र का पहुँचना 
शक्रेन्द्र का अवधि प्रयोग और वच्च को पकड़ना 

शक्रेन्द्र का भ० महावीर से क्षमा याचना 
शक्रेन्द्र का चमरेन्द्र को अभयदान ओर शक्तेन्द्र का चमरेन्द्र 
को न पकड़ सकने का कारण 


पुदूगलगति और दिव्यगति का अन्तर 


क्र 


थ्‌ः 


पे 
प्‌ 


घर 


प७-भ८प 

५६ क- झज्ेन्द्र की उच्चंगत्ति और चमरेन्द्रकी अधोगति तीज हो 
ख- इन्द्र और वज्च की गति में अस्तर 

६०... उर्ध्च, अधो व मध्यलोक में श्केन्द्र की गति का अल्प-बहुत्व 

६१ क- ऊर्ध्व, अथो व मध्यलीक में चमरेन्द्र की गति का अल्प-बहुत्द 

ख- चज्ध की गति का बल्प-बहुत्व 


ज्ञ०३ उ०३ प्र०्द० र्र० मदवती-सूचो 


श्र 


द्च्३े 
६४ क- 


६५ 


है आल 


छ३न७र 


जि 

७६ 

७3 

८ 

जज 

छ७ ब- 
खन 


झकेस्ट और चमरेन्‍्द्र को अवो-उर्व यति का कालमात और 
अल्प-बहूचच 

बद्च की अधा ऊच्च गति का काद्मान और अल्प बहुत्व 
झक्रद वज्न और चमरेन्द्र की अयो-ऊच्दं गति का कालमाव 
और अन्य बहुत्व 

चमरंन्‍्द की चिन्ता 

चमरेस्द्र का भ० महादीर की चरण बदना के लिए आगमन 
सौधर्म कप मे असुरो क जाने का कारण 


तृतीय त्रिया उद्देशक 

शाजदुह भ० महात्रीर 

क्रिया के सम्बन्ध में मडितपुत्र की जिज्ञासा 
पाच प्रकार की जिया 

दो प्रवार की कापिकी किया 

दो प्रक्नार की आधिक रजिकरो क्रिया 

दो प्रकार कौ प्राइविकी किया 

दा प्रह्चार की परितापनितकी किया 

दा प्रकार की प्रा्वातिपात क्रिया 

किया और देदना का पूर्वावरता 

श्रप्ण नि्रथा की किया क दो कारण 
चीत का कपन बआादि 

जीव का बम्पत-यावत-परिणसन किया 

अत छिपा के समय क्पन यावत्‌ परिणमन किया का अभाव 
कपन-्यादत वरिणमन क्रिया के कारण 
जांद की निष्क्रिय दशा 

निष्किप का विवाण 

#लर्वाण के कारण 

पूले के जकने का उदाइरणय 
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श- 


(पे 


ख-< 


५ 


न] 


च्ट् 
€ु०0 
&१-६४ 


तप्नतवेपर उदक बिन्दु के नप्ट होने का उदाहरण 

रिक्त नोका का उदाहरण 

संद्रत अणगार की इर्यावही क्रिया तथा अकर्म दक्षा 

प्रमत्त और अप्रमत्त संयम 

एक या अनेक जीवों की अपेक्षा से प्रमत्त संयत्त की स्थिति 
एक या अनेक जीवों की अपेक्षा से अप्रमत्त संयत की स्थिति 
लवण समुद्ग में ज्यार-भारा 

लवण समुद्र में ज्वार-भाटा आने का कारण 

चतुर्थ यान उद्देशक 

अणगार देवरूप यान को देखता भी है और नहीं भी देखता है 
देवरूप यान की चोभंगी 

अणगार देवीरूप यान को देख भी सकता है और नहीं भी 
देख सकता है 

देवीरूपी यान की चोभंगी 

अणगार देव-देवीरूप यान को देख सकता है और नहीं भी 
देख सकता है 

देव-देवी रूप यान की चोभंगी 

अगगार दक्ष के अन्दर-बाहर दोनों भागों को देख सकता है 
भूल और कंद की चोमंगी 

मूल और स्कथ की चौमेंगी 

मूल और वीज की चौमंगी-यावत्‌ 

फल और बीज की चोभंगी--४५ भागे 

चायुकाय 

वायुकाबय की पताकारूप में बिक्रुवंणा 

विकुवितरूप चायुकाय को गति का परिमारणण 

वायुकाय की गति के सम्बन्ध में विविध विकल्प 


शण्रे उ०५ प्र०१२६ श्ध्र अगवती-मुी 


मय 
६५ वलाहत (मप्र) का स्त्रीरूप में परिणमन 
€६ बन्गहत (मघ) का स्वरूप मे गमत 
६७. बलाहक (मेष) का पर ऋद्धि स यमन 
६८. बनाहक बवाहक ही है 
६६ बनाहूक का याने आईि क रूप मे गमन 
लअश्या के द्रहा 
१०० १०२ चौतास देण्डका मे लेट्यादब्यों के अनुरूप चावा का उतति 
अ्रणगार विक्ंण 
१०३ १०४ बाह्य पुद्गदों का ग्रहण करके की हुई विकुदणा से अगयारका 
बैभारधिरि उक्लघन 
१०५ के वाह्म पु”गला को गहण करके की हुई विजुवण! से अथयार की 
बमारगिरि प्रदेद 
ख वाह्य पुटंगत्ा को प्रहण करक की हुइ विजुवणा से अणगार 
की चभारगिरि प्वत को सम विषम रूप में परिददन 
१०६. माया अथपयार ही विदुवणा करता है 
१०७ के दविजुवर्णा क कारण 
ख भारों अताराधक-अमाया आराधक 


परचम स्त्री उदृदाक 
१०८ १०६ अणयार की स्त्रीरूप में विकुदंणा 
११० अणगार की वक्रिय सामध्य 
२११ अणगार का डाल तलवार वाबकर आकाद म ग्मद 
११२ अणगार का बक्रिय सामथ्य 
[१३ १२४ अणगार को विकुवणा के विविधहूप 
| २५ १२६ मायो और अमादी अधग्यर की देव गति 
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१३०-१३३ 


१३४-१३६ 


२४० 
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१४३ 
श्ष४ड 
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२६३ भगवती-सूची 
पष्ठ सगर उद्देशक 


राजगृह स्थित मिथ्या टृष्टि अणगार की वेक्रिय लब्बि से 
चाराणसी विकुर्वंण तथा विभंग ज्ञान से विपरीत दर्णन 
भावित आत्मा अणगार की विकुवंणा का मायी मिथ्या हृष्टि 
के विभंगज्ञान से विपरीत दर्शन 

भावित आत्मा अणगार की विकुवंणा का अमायी सम्यग्द्प्नि के 
अवधिज्ञान से यर्थार्थ दर्शन 

भावित आत्मा अणगार द्वारा ग्राम, नगर आदि की विकुर्वेणा 
भावित आत्मा अणगार का का वेक्रिय सामर्थ्य 

चसमरेन्‍्द्र 

चमरेन्‍्द्र के आत्मरक्षक देवों का परिवार 


सप्तम लोकपाल उद्देशक 

शक्रेंद्र के चार लोकपाल 

चार लोकपालों के चार विमान 

सोम लोकपाल के संध्यप्रभ मद्दाविमान का स्थान 
संध्यप्रभ महाविमान की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि 
सोसाराजधानी की लम्बाई-चोड़ाई 

सोम लोकपाल के आन्नावर्ती देव-देवियाँ 
सोमलोकपाल के तत्वावधान में होनेवाले कार्य 

सोम लोकपाल के अपत्यरूप देवों के माम 
सोमलोकपाल की स्थिति 

सोमलोकपाल के अपत्यरूप देवों की स्थिति 

यम लोकपाल के वाशिप्ट बिमान का स्थान और लम्बाई-चौड़ाई 
ऊऋआयावत्‌--प्रश्नोत्त रांक १४४५ गे के समान 

यम लोकपाल के अज्ञानुवर्सी देव-देवियाँ 

यम लोकपाल के तत्वावधान में होने वाले कार्ये 


हल कर 
2 रा. ४ 


(०३ छब्द प्र०१५० र्ध्ड अग्वदी-सूची 


ड यमवोक्पाल के अपत्यरूप देवा के नाम 
च यमलोक्पाल की स्थिति 
छा यम लोक्पात के अपत्यरूप देवो की स्थिति 
के वरण लाकपात के सतत्ल मद्ायिमान का स्थान 
सतजल महाविमान वी लम्बाई चौड़ाई 
गे. १४५ के सममात 
घ वरुण लोकपाल वे आपानुवर्ती देव देवियाँ 
डः वस्ण लोव पाल क तप्वावधान में होने बात काय 
सवस्ण लोकपाल के »&7 यरप देवो ब॑ नाम 
छ वरुण लोकपाल बी स्थति 
ज॒ वर्ण लोस्पाल के अप यरूप देवो की हियिति 
१४८ के वैध्रमण »।क्पाल क वज्यु सद्राश्मिन का स्थान 
ख व गु महाविमान के लम्बाई चौराई 
गे वधश्चवमण की राजघानी का यणस १४५ वे रामात 
घ॒वैध्रमण ताकपात क आपानुरर्ती देव रविया 
ड़ वैश्रमण लाकपात के तत्यवघान में हाने बाल बाय 
सच बश्वमण वाकपान के आयरूप देवों के नाम 
एछ वश्चज्णण जोक्काओ का स्विलि 
ज॒॑वैश्रमण सोकपात व अप यहूप हेया बी रियर्ति 
भ्रप्टस देयाधिपति उदराश 
श्ड६ अगुर कुमतारा के” अधिपति 
१४० ॥ वयाग बमारा के दर धिंति 
ला स॒क"ण कुमारा के दा अधिएति के 
गे विहएसुपाराक हुय अखिलति 
थ॑ अग्विषुुपारा ब॑ दग अधिपति 
डे द्वीप शुसारा के रख अधिपति 


१९४ 


शु०्४ड उन्प-प्रण४ट र€५ भगवती-सूची 


है 


च- उदधिकुमारों के दश अध्िपत्ति 
छ- दिश्या कुमारों के दश अधिपति 
ज- वायु कुमारों के दश अधिपति 
ऋ- स्तनित कुमारों के दश अधिपति 
ब- दक्षिण दिशा के भवनपत्तियों के लोकपाल 
१५१ क- पिशाचों के दो अधिपति-यावत्‌-पतंगदेव के दो अधिपति 
ख- ज्योतिपी देवों के दो अधिपति 
१४५२ सीवमं-ईणानकल्प के दश अधिपति-यावत्‌-सहस्नागार 
पर्यत दश अधिपति 
आतनतादि चार कल्प के दो अधिपति 
नवम इन्द्रिय उद्देशक 
१५३. पाच इच्द्रियों के विषय 


4 


दम परिषद्‌ उद्देशक 


१४४. चमरेन्द्र की तीन सभायें-यावत-अच्युत पर्थन्त तीन सभायें 
0 
चतुथ शतक 
चार लीकपाल-विश्नान उद्देशक 
१ ईघशानेनद्र के चार लोकपाल ः 


र्‌ चार लोकपालों के चार विमान 


न्प्प 
53 
] 


सोम लोकपाल के सुमन महाविमान का स्थान लम्बाई» 
चौड़ाई आदि 

ख- शेप तीन विमानों के तीन उद्देशक 

ग- चारों लोकपालोी की स्थिति 

चारीं लोकपालो दे; अप्त्यरूप देवों की स्थिति 


पा 


+ 


घः 


चार लोकपाउ-राजधानी उद्देशक 


४ चार लोकपालों की चार राजवानियां 


>ट++- 
खेलते 2१४७ 


कह गे 2० 
है; हा ४: पीट 
क्र दा! 
नी कै 


भगवती सूची २६६ झन्श्उन१ प्र०१६ 


ह०. ११ 
श्र्क 


श्श्क 
तर 
श्ड्क 
ख 


श्५्‌ 
रद 


नवम-नेरगिज्ञ उद्देशश 

नैरबिक नेरयिकरा में उत्वन हांता है 

दशम लेदया उद्देशक 

सोजलद॒पा क! सयोग पाकर कृष्ण लेश्यः का नील लेश्या रूप 
में परिणमन 


फचम शतक 

प्रथम सूर्य उद्देशक 

चपा नगरी पूणभद्र चंत्य 

भ७ महावीर और गौतम 

सूध का उदयास्त भित भि दिशाओं में 
जम्ब॒द्वीप म दिव्रेश और रात्रिया 
जम्बुद्वीप में दिवश्ल और रात्रि का परिमाण 
तीन ऋतुएँ 

जम्बुद्रीप मे वर्षा ऋतु 

जम्बुद्वीप में हेमस्‍्त ऋतु 

जम्बुड्ीप मे ग्रीप्म ऋतु 

अयन 

जम्बुद्दीप में अयन 

जस्बुद्गीप में युग यावत्‌ सागरोपम 
जम्बुद्वीप में उ सपषिणी काल 

जम्बुद्वीप मे अवसपिणी का 

लवणसमद 

लवश समुद्र मे सूर्योत्य सुर्यास्द 

लवण समुद्र में उत्तविणों अवर्सवणी 


अगवती-सूची र६७ 


१७ 
हशघ-१६ 


२० 


घ०४ उ०२ प्र०३६९६ 
धातकी खंड 

धातकी खंड में सूर्योदिय-सूर्यास्त 

घाठकी खड में दिवस-रात्रि 

घातकी खड़ में उत्सपिणी-अवसरपिणी 

कालोद समुद्र 

लवण के समान 

पुष्करा्ध द्ोप 

घातकी खंड के समान 


ह्ितीय वायु उद्देशक 

चार प्रकार के वायु 

भिन्‍्न-भिन्‍न दिय्ञाओं में वायु का वहन 
द्वीप में चार प्रकार का वायु 

समुद्र में चार प्रकार का वायु 

ढीए और समुद्र के दायु कप पररुपर दिपर्यास 
चार प्रकार के वायु 

वायु की स्वाभाविक गति 

चार प्रकार के वायु का वहन 

वायु की वैक्रिय गति 

वायु कुमार द्वारा वायु की उदीरणा 
वायु का इ्वाप्तोच्छ्वास 

ओदन आदि 

ओदन, कुल्माप और सुरा के पूर्व शरीर 
लोहा, तांचा आदि के पूर्व झरीर 
अस्थि, चर्म आदि के पूर्व शरीर 

इंगाल आदि के पूर्व शरीर 


भगवती-सूची रह झ० श उण्३े हु 4०१3 


श्ह 


डर ४३ 


५ 
हर 


ड़ बह 
शू० 
५१ 
१२ 
३ 
श्ड 


१५ 


ऊ] 


शछ 


ख 


लवण समुद 
लवण समुद्र का विध्कम्म और परिधि 

तृतीय जालग्रथिका उद्देशक 

अन्य तीथिक --7क समय म दो आयु वा बेदइन 

जाल ग्राविका का उग्इरण 

भ० महादीर--एक समर में एक आयु का वेइन 

झट खला का उदाइरण 

चोवीस दडक मे आयुष्य सहित जीवों का समन 
कर्मानुसार यानि का आयुदघन 

चतुर्थ झब्द उद्देशक 

छ्स्थ मनुष्य का आवाध थाद सुताा 

छप्स्थ मनृध्य का स्पष्ट शब्द सुनता 

छप्तस्‍्थ मनुष्य का समीषवर्ती हाब्द सुतना 

क्त्रनी समीप और दुर दाता प्रकार का चाद धुत लता है 
दधस्थ मनुष्य हमाता है 

कर्बली हसत नही है 

ने हस्त का कारण 

डल्मीस दण्डक मे >सने बाले जब साव आठ कम बाघों हैं 
छत्रस्थ मनुष्य नो व उघ लवा है 

कदली नीद व ऊच नही लत 

मीइ-ऊघ न तने का कारण 

उनीस देण्हक् मे ताइ व ऊष लत वाल जीव के छ ८ कर 
इरिंणसमैपो टड 

हरिणग्मेषो दक द्वारा गभ साटरण 

गभ साहरण की चीमगी 

हरिणगमेषी दव का नखाग्र से गभसाहरण सामथ्य 


भगवत्ती-सूची २६६ 


प्र्८ 


भ६्‌ 


६०-६३ 
च्ड 


कर 


शु०५ उ०४' प्र० ७७ 
आये अ्तिमुक्तक 

भ० महावीर का अंतेवासी अतिमुक्त कुमार श्रमण 
अतिमुक्त की नौका कीड़ा 

अतिमुक्त की इसी भव में मुक्ति 

अतिमुक्तक की निदा न करने त्था सेवा करने के लिए 
भ० महावीर का आदेश 


देव आ्रगमन 


भ० महावीर के समीप दो देवो का महाशुक्र कल्प से आगमनः 
भ० महावीर और देवों का मन से प्रइनोत्तर करना 
देवों के सम्बन्ध में गौतम की जिन्नासा 

गौतम ओर देवों का वार्तालाप 

देवों का स्वस्थान गमन 

देवों को नो संयद कहना उचित है 

देवताओं की भाप अधसाग्ची भाया हे 

फेवली और छुद्मस्थ 

केचली को मुबंत आत्मा का ज्ञान 

छदम्मम्थ को मुक्त आात्मा का अज्ञान 

दो साधनों से छद्मस्थ को ज्ञान होता है 

जिनसे ज्ञान सुनकर छद्॒स्थ ज्ञान प्राप्त करता है 
चार प्रकार के प्रमाण 

केवली को अतिम कर्म वर्गणा का ज्ञान 

छद्मस्थ की अंतिम कर्म बर्गंणा का बज्ञान 

केवली का उत्कृप्त मनोवल थ बचनवल 

देमानिक देवों का उत्कृपु मनोबल व वचनवल 
अनुत्तर देव और केवली का आलाप-संलाप 

अनुत्तर देव उपच्यांत् मोदी हैँ 


श०५ उ०५-६ प्र०€ड झे०्० भगवती सूची 


छय उ8६ 
पण्ष! 


परे परे 


दे 


८५ ५६ 


प७प८ 


बह 


६० 
६१ 


है 


१34 


कक 


तर्ज 


थे 


केवली का अतीब्दिय ज्ञान 

केवलो का आकाश प्रदेशावगाहद सामध्यं 
चीदद पुर्वी 

चौटह पृत्रघारी का लब्धिसामब्य 

पंचम छप्नमस्थ उद्देशक 


छद्मस्थ की सयम से सिद्धि 

अन्य तीर्थिक-- 

सभी ध्राणी एवं भूत वेदता का बेदन करते हैं 

भ० भद्दावीर-- 

सभी प्राणी एवं भूच और अनेवभूत बेदना का वेदन ऊरते है 
चौयास ढड़ऊ से दानों अ्रकार की बेदना का बेदन 

ससार मइल 

कल्कर शादि 

जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र 

इस अवसविणी मे सात कुतकर हुए 

वीथक्रो के माता पिता 

चक्रवर्ती को माता और स्त्री रत्त 

वनदेव वासुरेव वादुदेव के माता पिता 

प्रतिवासुटव, सभी समवायाय के समान 

पषष्ठ श्रायु उद्देशक 

अन्पायु के तीन कारण 

दोर्घायु बे तीक कारण 

अशुभ दोर्घायु क तीन कारण 

युभ दीर्घाबु के तीन कारण 

क्रिया विचार का 
चोरी में गये हुए माल को शो+ करने मे लगनेवाली जियाएँ 


०४ उ०६ प्र०१०३ ३०१ भगवती-सूची 
ख- चोरी में गया माल मिलने पर लगनेवाली क्रियाएँ 
६५. विक्रेता और क्रेता को लगने वाली, क्रियाएँ 
विक्रेता के बीजक देने पर किन्तु क्रेता के माल न जाने तक 
लगनेवाली क्रियाएँ 


६६ क्रेता के घर माल पहुँचने पर क्रेता को और विक्रेता को 
लगनेवाली क्रियाएँ 

६७ क्रेता के मूल्य देने या न देने पर लगनेवाली क्रियाएँ 
आग्निकाय--कर्मवंधन 

६८. अश्ति प्रज्वलित करनेवाले के अधिक कर्म बंध 
अग्नि ज्ञांत करनेवाले के अल्प कम बच 
क्रिया विचार 


६६-१०० .. शिकारो, बनुप, प्रत्यंचा आदि को लगनेवाली क्रियाएँ 
१०१ अन्य तीथिक--- 
चार सौ पांच सौ योजन का मनुष्य लोक है 
भ० महावीर-- 
चार सौ पांच सी योजन का निरयलोक है 
१०२ नैरथिकों का वैक्रिय 
आधाकर्म आहार 
१०३ क- आधाकर्म आहार का सेवी आलोचना करे तो आराधक 
आधाकर्म आहार का सेवी आलोचना न करे तो अनाराधक 
ख- क्रीत शा 
ग- स्थापित कप 
घ- रचित झ् 
ड- कांतार भक्‍त हे 
च- दुभिक्ष भक्त है 
छ- वादलिका भक्‍त गे 
ज- ग्लान भवत ५ 


डा०४ उ०छ प्रब्श्शृद ब््ग्र्‌ भअगवतो सूची 


श्न्ड 


श्ण्द 


१०६ 


१०३ 


मे बास्यावर भक्त 
जन राजप्रिट भक्त 
सब के दो-दो विकल्प 


जाधाक़म आहार को निष्पाप कहकर आहान प्रशन करने 
खाला ब्नाराधक 


हे 


आवाकप आहार को अवध 
सब के दा-दा विकल्प 
आाचाय टपराध्याय 

बनदय “िप्ठ आचाप एच उपाध्याय की तौन भद हैं मुशि 


मसपायादी 
ग्रधादाट से कम बबन 


सप्तम प्रुदगल कपन उद्ेशक 
परमाणु-पुदगल का कपन 


१०६ है११क 7 नाते और चतु प्रदेशी स्वयं का क्पत 


ख पच प्रटया यावत-अनत श्रद्देशी रुक्ध वा कपन 


११२ ११३ प माण प्रदंगत यावत अनस्य प्रदेशी स्कथ का अधिषारा 


है४ 


श्र 


में छूटन ना 

अनत प्रद”ा स्कघ का अमिधार' से छेइन 

अनन प्रदेधा रक्य का अग्नि से ज्वलत 

अनेत प्रहयी स्रथ का पानी में आइ होता 

अनत प्रद। स्कध का पृष्क रावत मेघ से गीला होता 
बरमारए वुश्मत अनय अमच्य और अप्रदेशी हैं 


३१६ ११७ हो प्रदेती स्क्ब साथ समध्य और सप्रद्नो हैं 


श्श्द 


खोल प्री स्कय अनब समष्य और भप्रदेणों हैं 
सक्यात अससब्यात और अनंत प्रदेशों रक्प साथ उमाये 
और सप्रदेंगी हैं 


दु०५ उ०७छ प्र०१३६ ३०३ भगवती-सूची 


४३१६-१२ १क- परमाणु पुद्गल का स्पर्णन-वव विकल्प 
ख- दो प्रदेशी-यावत्‌-अनत प्रदेशी स्कंव का स्पर्शन 


ख- 
ग- 


घन 


१३३ 
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परमाणु पुद्गल-पावत्‌-अनंत प्रदेशी स्कंच की स्थिति ह 
एक प्रदेशावगाढ पुद्गल-यावत्‌-असंख्यप्रदेशावगाढ पुदूगल का 
कीपन 

एक प्रदेशावगाढ़-पुदुगल-यावत्‌-अस्ख्यप्रदेशावगाढ पुद्गल 
का निष्कम्प 

एक गुण काले पुदुगल की स्थिति 

यावत्‌-अनतगुण काले पुदुगल की स्थिति 

दोप वर्णन--गध, रस, रपर्ण की स्थिति 

सूक्ष्म परिणत पुद्गल की स्थिति 

वादर परिणत पुद्गल की स्थिति 

शब्द परिणत पुदूगल की स्थिति 

अशब्द परिणत पुदुगल की स्थिति 

स्कव से परमाण पुदूगल के विगक्त होने का काल 
द्विप्रदेशी-यावत्‌-अनत प्रदेशी स्कव के विभक्त होने का काल 
एक प्रदेशावगाढ पुदुगल-यावत्‌-असख्य प्रदेशावगाढ पुदुगल 
का कंपन काल 
एक प्रदेणावगांढ पुदूगल-यावत्‌-अमंख्य प्रदेशावगाढ पुदूगल 
का निष्कपन काल 

वर्णादि परिणत तथा सूक्ष्म-वादर परिणत पुदुगल का काल 
गब्द परिणत पुद्गन का काल 

अशब्द परिणत पुदूगल का काल 

आयु अरुप-बहुत्व 

द्रव्यादि चार प्रकार के आयु का अत्प-बहुत्व 

परिभ्रह * 

चौबीस दण्डक में आरंम-परियग्रह 


इा०५ उ०्य-ह प्र०१छ० झ्ण्ड अगवतोनूतरीख 


१४० १४६ 


शरद 
१५० 


श्शः 


श्श्र 
१५३ 


श्श४ड 
१५५ 
१५६ 
शैश्ज के 


हैश्द 
श्र्६ 
१६० 
8 


ह१२ 


रेष३ १६४ 
२६१५ १३० 


हतु अरतु 

हजु-बहेनु के आठ सूत्र 

अध्टम निप्रेयो पुत्र उद्देशक 

भ० के शिष्य लारइपुत्र और निर्॑यो पुत्र के प्रश्नोत्तर 
नारइपुत का मंत्र सब पुदगल साथ, समष्य, सम्रदेश है 
तिम्रंयीपुद्ध का खाप्बाइ-- 

दब्याइय आदि का थुदगचा से अल्प-बहुत्त 

ज्ीवो की दृद्दधि दवानि 

जीव घटने नहीं हैं सदा ममात रहते हैं । 

चौबीस दण्डक म जोब बटते भी हैं परते भी हैं और 
समान भो रहते है 

विद्ध घटने नहीं हैं 

चौद्रीस दण्डक क जीवों वा हॉनिरृद्धि और अदस्वितिवार्त 
विद्धो का हृद्धि और अदस्थिति काल 

आबा का सोपचय निरपचय ४ विकल्प 

चौबीस दण्डक व जीवों का सोपचय-नि्पचय 

सिद्ध सापचय निरुषयप है 

लनीबो का सोपचय निरुषचय काल 

चौवास दण्डक के जीवो सोपचय तिरुपचय काल 
सिद्धी का सापचय निरुपच्रय ढाल 

चब॒म राजगृह उद्देशवा 

जाजगृड़े नगर को व्याख्या 

प्रदयाण चौर अधकार 

अक्ञाण बोर अन्धर्ार का घुमागुम 

चौदीस दशडक म--प्रहाण ओर अचद्यार अदात पु₹ 
कह 2नाणुभददा 


द्गतों 


शु० ६ उ०१प्र० ४ ३०५ भगवती-सूची 


समय ज्ञान 
१७१-१७४ चौवीस दण्डक में समय का ज्ञान 
पार्श्चापत्य और महावीर 
१७५-१७६क- पार्व्वापत्य स्थविरों का भ० महावीर से प्रइन 
असंख्य लोक में अनन्त राति-दिन 
ख- लोक के सम्बन्ध में भ० पाइवेनाथ और भ० महावीर का 
एकमत 
ग- पार््वोपत्य स्थविरों का पंच महात्रत भ्रहण 
कुछ पार्श्वापत्यों की मुवित और कुछ की देवगति . 
देवलोक 
१७७ चार प्रकार के देवलोक 
दह्यम चंद्र उद्देशक 
चम्पा नगरी चन्द्र वर्णन 
पंचम शतक प्रथम उद्देंशक के समान 


के, 


सूर्य के स्थान में चन्द्र का कथन 


षष्ठ शतक 
प्रथल वेदता उद्देशक 
१ क- वेदना और निर्जेरा की समानता 
ख- महावेदना और अल्प वेदना में प्रशस्त वेदना की उत्तमता 
छट्ठी-सातवीं नरक में महावेदना ४ 
नरथिकों और श्रमण निर्ग्रयों के निर्जंरा की तुलना 
क- वस्त्र का उदाहरण 
ख- एरण का उदाहरण 
ग- घास के पूले का उदाहरण 
घ- लोहे के गोले का उदारण 


र्‌ 
डे 
है 


भगवती -यूची ०६ झग्इ उन्सर उन्‍्रे! 


श्४ 


33] 
१६ 
हछ 
श्प 


१६-२० 


१ 
श्र 
डक 
र४ 
रू 
३६ २७ 


श्€ 


३००३१ 


जीव और करण 

चार प्रकार के करण 

देदना और निरेरा 

वेदना ओर निजरा को चोमगी 
नैरयिकों व थमणो के निर्जरा की तुलना 


द्वितोष आहार उद्देशक 
राजगृह नगर आहार वेणन 


तृतीय महा आश्रव उद्देशक 

मदर अए्यव बाले के महावन्‍्ध 

बरूय का उदाहरण 

अल्प आश्रव वाले के अल्पवध 

वस्त्र का उदाइरण 

बस्थ और पुदुरलोपचय छीव भौर #मपचय 
बस्ध्रो के दो प्रकार का पुदयलीपचर्य 

ओब। हे प्रयोग से कर्मोपचय 

चौवीय दण्डक मे प्रयोग से कमोपचत 

वस्त्र के पुरगलोपचय सादि-सान्त 

जीव के कर्मोपचय बी चौमगी 

जीव के कर्मोपचय सादि अनन्त ने होते का कारण 
बस्तर सांदि-यात आदि घौभगी 

जीव सादि मात आदि चौमगो 

कर्मों की स्विति 

आठ व प्रश लिया 

ओआड कम प्रह्वतिया बी स्थिति 

कर्मों क वाधन बावे 

त्तीन देदवात जीवों के आठ कमों गा बेधन 


कह 
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श्र 
रे३े 
ड््ड 
३५ 
रे६ 
३७ 
रेप 
३६ 
४० 
४१ 
डर 
४३ 
है8./ 
है. 
४६ 
४७ 


है 


संयत आदि के आठ कर्मो का वन्धन 

सम्यगृहप्लि जीवों के आठ कर्मो का बन्धन 

संज्ञी आदि के आठ कर्मो का वन्चन 

भव सिद्धिक आदि के कर्मो का बन्धन 

चक्षु दर्शन आदि दर्शन वाले जीवों के आठ कर्मो का वन्धन 
पर्याप्त आदि के आठ कर्मो का वन्धन 

भाषक आदि के आठ कर्मो का वच्चन 

परित्त आदि के आठ कर्मो का बन्धन 
आभिनिवोधिक ज्ञानी आदि के आठ कर्मों का बन्धत्त 
मत्ति अज्ञानी आदि के आठ कर्मो बन्धन 

मनयोगी आदि के आठ कर्मो का वन्धन 
साकारोपयुक्त आदि के आठ कर्मो का वन्धन 
आहारक आदि के आठ कर्मो का वन्चन 

सूक्ष्म आदि के आठ कर्मो का वन्धन 

चरिस आदि के आठ कर्मों का वन्ध 

त्रेदकों का अल्प-बहुत्व 

चतुर्थ सप्रदेशक उद्देशक 

काल की बपेक्षा जीव के सप्रदेश-अप्रदेश का चिन्तन 


४९ चौबीस दण्डक में काल की अपेक्षा जीव के सप्रदेश-अप्रदेश का 


चिन्तन 


५० काल की अपेक्षा जीवों के सप्रदेश-प्रथदेश का चिन्तन 
४१-५२ चौवीस दण्डक में काल की अपेक्षा जीवों के सप्रदेश-अप्रदेश 


प्रत्याव्यान और जायुप्य 


भागों का चिन्तन 


५३ जीव प्रत्याख्यानी आदि है 
५४ चौवीस दण्डक के जीव प्रत्यास्यानी आदि हैं 
४५ चौवीस दण्डकों के जीव प्रत्याख्यात आदि के ज्ञाता-अज्ञांता हैं 


भगवती सूची झैेण्द छा०६ उ०१ प्रश्रो 


५६ चौदीस दण्डको के जीव पत्यास्यात आटि के कर्ता हैं 
५७ चोंवीस दण्डक के जीवा का प्रत्याख्यात आदि से आायुष्य बच 
पचम तमस्काय उद्देशक 
४८ ५६ तमस्काय पानी है 
६० तमस्काय का आदि अन्त 
६१ तमप्काय का सस्यान 
६२ तमस्काय॑ का विष्कम्भ 
६३ तमस्काय की मोटाई 
६४-६५ तमस्वाब मे घर ग्राम आदि नही हैं 
६६ तमस्क्राय म मेष हैं 
६७ तमस्काय के थरष्टा देवादि हैं 
६५८ तमस्काय मै गाज बीज है 
६६ गाज बीज देव आदि करते है 
७० तमस्काय म स्थूल इथ्वी व अग्ति का निपेष 
७९१ ७२ तमस्काय मे चढ़ सूप और चादर मूय वी प्रभा आईि गहीं है 
७३ तवमस्फाय वा वण परम कृष्ण 
७४ तमस्याय के तेरह नाम 
७५ तप्रस्काय का परिणमन 
७६ समस्काय म किन जीवो की उत्तत्ति और अनुलति 
कृटण राति 
७७ आठ इष्ण राजियाँ 
७८ आठ कृष्ण राजिया ब स्थान 
७६ हृष्णराजिया का आयाम विष्वम्भ और परिधि 
ऋ० कृष्णराजिया की मोटाई 
उ१ ८रे इृष्णशाजियों में धर शाम बाईे नही है 
ड३ कृष्णगाजिया ये मेष है 
४ कृष्थराजी को रचना देड बरते हैं 


बू०६उ०६ पभ्र०११० इ्ण्हे भगवती -सूची 


८५ क्रष्णराजियों में गाज-वीज हैं 
८६ क्ृष्णराजियों में स्थूल अप्काय आदि नहीं हैं 
अ७-८८ कृष्णराजियों में चन्द्र, सूर्य आदि व उनकी प्रभा नहीं हैं 
८९६ क्ृष्णराजियों का वर्ण परम कृष्ण 
६० कृष्णराजियों के आठ नाम 
६१ क्षप्णराजियों का परिणमन 
६२ कृष्णराजियों में किन-किन जीवों की उत्पत्ति-अनुत्पत्ति 
लोकान्तिक देच 
६३ क- आठ कृष्णराजियों के आठ अवकाशान्तरों में आठ लोका- 
न्तिक विमान 
ख- अधि विमान का स्थान 
६४ अचिमाली विमान का स्थान 
६५ रिप्ठ विमान का स्थान 
हद सारस्वत देवों का विमान 
६७ आदित्य देवों का विमान-यावत्‌- 
९८. रिपृ देवों का विमान 
९६ सारस्वत आदित्य आदि देवों का परिवार 
१०० लोकान्तिक विमानों का आधार 
१०१ लोकान्तिक विमानों की स्थित्ति 
श्ण्श्‌ लोकान्तिक विमानों से लोकान्त का अन्तर 
पष्ठ भव्य उद्देशक 
२०३-१०४ सात पृथध्वियाँ-यावत्‌- 
पांच अनुत्तर विमान 
$०४-११० चौवीस दंडक में मारणान्तिक समुद्घात के पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
उत्पन्न होने पर आहार, आहार परिणमन और शरीर रचना 
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सप्तम शालोी उद्देशक 
१११ शानी ब्रीहि आदि धायो की स्थिति 
११४२ कलाद मसूर आदि घायो वी स्पिदि 
११३ अलमी कुसुम आदि घा्यो को स्थिति 
गणनीय काल 
११४ एक मुहूत के स्वासोच्छूवास 
एक अहोरात्र के मुहत 
एक प्र के अहोरात्र 
एक मास के पक्ष 
एक ऋतु के मास 
एक अयत के ऋतु 
एक सवसर के अयने 
एक युग के सवत्यर 
सौ दप क युग-यावत्र झीप प्रहलित्रा 
११४ दो धकार का औपमिक काल 
११६ पत्यापम और खागरोपस शा! बणत 
सुप्रमा-सुपमा का भरत 
११७ इस अवसयिशी के प्रधम आरे का वणने 


अध्टत पृथ्वी उद्देशक 
११८ आठ पृच्वियां 

ह१६ १२५ सात प्ृस्विया का वशा पष्ठ दाता प्रन्‍स तमरशाव 
उद्दणत सूत्र ६४ से ७२ के समान 

१२६ १३१ सोवमक्तार यावत सर्वाये सिद्ध विमीस पर वा जग 
चप्ड चतक पजम शमम्दाव उद्दूतह सूत्र ६४ से उश्व रमन 

१३१२ बोवोस दष्टर में छड़ प्रशार का झावुदथ 

१३३ भोरेस दण्डह मे छठ प्रकार का तिपल बच 
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१३४-१३५ चौवीस दण्डक में बारह आलापक 
१३६ लवण समुद्र का वर्णन 
१३७ द्वीप-समुद्रों के नाम 
नवस कर्म उद्देशक 
१३८ ज्ञानावरणीय के बंध के समय वंबनेवाली प्रकृतियाँ 
महधिक देव और विकुवेणा 
१३६-१४० बाह्य पुद्यलों को ग्रहण करके मह॒थिक देव का वेक्रिय करना 


१४१ देवलोकवर्ती पुदूगलों को ग्रहण करके मह॒धिक देव का वैक्रिय 
करना 


१४२-१४३ वर्ण विपरयंय करने में महधिक देव का सामर्थ्य 
देवता का जानना और देखना 
१४४ अशुद्ध लेश्यावाले देवों का जानना और देखना (आठ विकल्प) 
१४५-१४८ विशुद्ध लेश्यावाले देवों का जानना और देखना 
दहशस अन्य यूथिक उद्देशक 
श्रन्य यूधिक 
राजमृह में जितने जीव हैं उतने जीवों को भी सुख-दुःख होने में 
समर्थ नहीं हैं 
महावीर 
लोक के सभी जीवों को कोई सुख-दु:ख देने में समर्थ नहीं है 
१४६ क जीव की व्याख्या 


ख चौबीस दंडक में जीव चैतन्य है 
१५० क जीव की व्याख्या 


ख चोवीस दंडक के जीव प्राणवधारी हैं 


चोवीस दण्डक के जीव भवसिद्धिक भी हैं, सभवसिद्धिक 'भी हैं 
अन्य यूथिक 


१५४२ सभी प्राणो एकान्त दुश्ख का वेदन करते हैं 


१५१ 
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मदादीर 
सभी प्राणी क्‍्मो सुख कभी दु ल का देदत करते हैं. 
सुख दु ख के देलन का हवु 
१६३ चोदीस दण्डक़ के जीव समीपतर्ति पुल्यता का आहार करे हैं 
कवली द्धिया द्वारा नहा जानठा है 
इन्द्रियां डरा न जानने का हतु 


सप्तम सतक 
प्रथम आहार उद्देशक 
१ उत्थानिका 


३ के परमव प्राप्ति क प्रारम्भिक समया मे जीव के आहारक और 
अनाहारक होने का निणय 
ख चोवीस दश्ह्जमे जीव के आहारक-अवाहारक होत का इशत 
३. जीव के अल्याहार का प्रथम और अतिम समय 
ल्ाक सस्धान 
४ के लोक का सस्यात 
ख झास्व॒त लोक में जीव-अजीव के श्षाता हैं केवली हैं वे सिद्ध 
बुद्ध और मुक्त होते हैं 
क्रिया दिचार 
2 के श्रसमणोप्रासक की सापरायिक क्रिया 
ख सापरायिक क़्या के हेतु 
प्रयास्मयान 
६७ प्रथम बणुव्रत के अतिचारो की मर्यादा 
अमण को आदर दने का फल 
८ ६ श्रमण को आइ्टार देने का श्रमणीपायक को फल 
कर्म रद्धित खोीब की गति 
१० ११ कम रहित जोव की दति के छु प्रकार 
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१९ कर्मरहित की गति के सम्बंध में झतिका से लिप्त तुम्बे का 
उदाहरण 
१३ कर्मरहित की गति के सम्बंध में पकी हुई फलियों का उदाहरण 
१४ कर्मरहित की यति के सम्बंध में धूम का उदाहरण 
१४ कर्मरहित की गति के संबंध में घनुप-वाण का उदाहरण 
दुःखी और दुःख 
१६-१७ दूःखी ही दुःख से युक्त है 
क- चौवीस दण्ड के दु:खी जीव ही दुःख से युक्त हैं 
ख- दुःख़ के संचध में पांच विकल्प 
क्रिया विचार 
१८ अणगार की इरियावही क्रिया 
श्रमण का आहार 
१६ अंगार, घुम और संयोजना दोपों की व्याख्या 
२० दोपरहित आहार 
३१ क्षेत्रातिक्रान्त आदि सदोप आहार 


पर शस्परातीत शस्त्रपरिणत आदि आहार के विशेषणों की व्याख्या 
द्वितीय विरत्ति उद्देशक 
प्रत्याख्यान 

*३ सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान की विचारणा 

रेड दो प्रकार के प्रत्याख्यान 

२५ मूल गुण प्रत्याख्यान दो प्रकार का 

२१६ सर्वे मूल गुण प्रत्यास्यान पांच प्रकार का 

२७ देश मूल गुण प्रत्यास्यान पाँच प्रकार का 

रे८. उत्तरगुण प्रत्यास्यान दो प्रकार का 

श्ह स्व उस्तेरणुण भ्रत्यास्यान दक्ष प्रकार का 

2३० 


द्श उत्तरगुण प्रत्याख्यान दह्श प्रकार का 
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४७ 
४८ 


ड६ 
४० 
श्र 
५२ 
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जीव प्रत्यास्थानी और बदरत्याख्यानी है 

चौवीस दण्डक में प्रत्यास्यानी और अग्रत्यास्यानी की विचारण 
मूलगुण प्रत्याख्यानी आदि का जप बहुत्व 

चौवीस दडक मे मूलगुण श्रत्याल्यानी का अल्प-वहुत्व 
सयत बसबत झादि 

जीव सयत असयत और सयतासयत्र भी है 

चौबीस दण्डऊ म सयत आदि हैं 

सयत आदि की अल्प कहुत्व 

चौबीस दण्डक मे श्र यारुवानी आदि 

प्रत्यास्यानी आदि का अल्प वेहुल्त 

जांच शास्व॒त या थ्रणास्वव 

जीव को श्षास्व॒त या अश्यास्वत मानना सापेक्ष है 
चौबीस दण्ट्क में जीव वा शास्वत या अशास्वत मानी 
सापेक्ष है 

ततीय स्थावर उद्देशवा 

वनस्पतिकाय अल्पाहारी और महा आहारी 

प्रीष्प ऋतु मे वनस्पति के पुष्पित फ़लित होने का कारश 
मूल कद यात्रत बीज भिन्न मिन्‍न जीवो से व्याप्त है 
वनस्पतिकाय का आहार और परिणमना 

आजू आर्लि अन/त जीववायी वतस्पतियाँ है 

लेश्या और कम 

अल्प कम और महाकम का कारण 

चौबीस दण्ल्क म लश्या तथा अल्प कम बा विचार 
बेदना और निर्भरा को भिजतवा 

चौ शैस दण्टक मे वेदना और निजरा की भिनता 


४७ ५८ क वन्‍ना और निजरा की मिलता तौस कार्ड वी अयेधा से 


विचार 
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ख- इसी प्रकार चौवीस दण्उक में “क' के समान 

५९ वेदना और निर्जरा का विभिन्‍त समय 

॒ चौदीस दण्डक में वेदना और निर्जरा का विभिन्‍न समय 

६१ जीव को शास्वत या अशास्वत मानना सपेक्ष हे 

६२ चौवीस दण्डक में जीव को शास्वत या अशास्वत मानना 
साफ हे 
चतुर्थ जीव उद्देशक 

६३ राजगृह-उत्थानिका 

६४  छ प्रकार के मंसार स्थित जीव 

६५. पृथवी के छ भेद, छ भेदीं की स्थिति, भवस्यिति,क्ाय स्थिति, 
निर्लेपफाल, अनगार सम्बन्धि विचार, सम्यक्त्व क्रिया और 
मिथ्यात्व किया 
पंचम पक्षों उद्देशक 

६६ तीन प्रकार का योनि संग्रह 
पएष्ठ श्ायु उद्देशक 

६७ के- राजगूह 


6 


न 


ख- चौवीस दण्डक के जोव इसी भव में आयु बंध करते हैं 
चौबीस दण्डक के जीव उत्पन्न होने के पश्चात्‌ आयु का वेदन 
करते है 

६६-७० चोवीस दण्डक के जीवों की अल्प या महा बेदता 

७१ क- जीव के अनाभोग में आयु-वंध 


ख- चौदीस दण्डक में अनाभोग (अनुपयोग) से आयु का बंध 
चेदनीय कर्म 


प्प 


७२ क- ब्राणातिपात-यावत्‌-मिथ्यादशेनशल्य से जीव के कवोश चेद- 
नीय कर्म का चंच 


ख- इसी प्रकार चोवोस दण्डक में 'कः के समान 
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७३ के जोय के अकुकश वेदतोीय कमर का वध 
ख अउक्‍झ वेटनीय कम के वध का हेतु 
गे इसी प्रकार चोयीस दण्डक मे व ख के समान 
उड़ अशाता देदनीय कम का अस्तित्व 
७५ व्‌ अश्ञाता वेदनीय के वध का हेतु 
ख चौबीस दण्टक मे अश्ञाता वेदनाय के दध का हेयु 
काल चक्र 
७६. इस अवसर्पिणी के दुषमदुपमा आरे का वर्णन 
७७  छदट्दु आरे के मनुष्यों का आहार 
७४. छट्ठु आरे के मनुप्यो की गति 
७५ छट्टू आरे के एवापदों की गति 
७६ छट्ठु भरे क पक्षियों की गति 
सप्तम अणगार उद्दशक 
७७ के गहत अणगार की इरियावही क्रिया 
ख इरियावही क्रिया के हेतु 
काम भोग 
७८. काम पी है 
७९. काम सचित्त भो है अचित्त भी है 
६०. काम णीव भी है अजीव भी है 
४१ कम जीवों को होता है 
४२ काम दो प्रकार के है 
5३ ८६ भोग प्रइनोत्तरांक ७८ से ८१ के समान 
पघ७. भोपतीत भ्रकार के है 
रू८. काम भोग पाच प्र्वार के हैं 
रहे के जीव कामी भी है भोगी भी है 
ख जीवों के कामी भोगी होने का हेतु 
£० €२ घौवीस दण्डक में कामी भोगी 
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ध्रे 


कामी-भोगी का अल्प-बहुत्व 


६४ क- उत्थानादि से छम्मस्थ का भोग सामथ्यं 


हर 


पु 


९09 
६७ 
श्८ 
६& 
१२०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०७ 


श्ण्८ 


ख- भोगों के त्याग से निर्जेरा 


अधो अवधि ज्ञानी का भोग सामथ्ये 

प्रमावधि ज्ञानी का उसी भव से मोक्ष 

केवल ज्ञानी का उसी भव से मोक्ष 

असंज्ञी जीवों की अकाम वेदना 

संज्ञी जीवों की अकाम बवेदना 

संजी जीवों की तीज्रेच्छापूर्वक वेदना 

अष्टस छद्मस्थ उद्देशक 

छद्मस्थ की केवल संयम, संवर, ब्रह्मचयें और समिति-प्रुप्तिके 

पालन से मुक्ति नहीं होती 

जीव 

हाथी और कुँथुवे का जीव समान है 

सुख और दुः्ख 

चौवीस दण्डक में पापकर्म से दुःख, और कर्म निर्जरा से सुख 
जा 

चौवीस दण्दक में दण संज्ञा 

चेदना 

नरक में दद्य प्रकार की वेदना 

क्रिया विचार 

हाथी और कुंथुवे की समान अमप्रत्याख्यान क्रिया 

थ्राधाकमं थराहार 

आवाकर्म आहार करने वाले के कर्म प्रकृतियों का बंधन 

नवम्त असंवृत उद्देशक 

बाह्म पुदूगलों को ग्रहण करके असंद्त साथु का वैक्रिय करना 
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श्ग्द 


३१० 
श्र 
श्र 
रश्रे 
११४ 
११५ 
११६ 
श्र 
११५ 
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श्रर 
श्ररे 
श्र४ड 


समरीषर्ती पुदग्रतों को ग्रहण करके असहत साधु का बेक्रिय 
करना 
मद्दाशिला करक सप्राम और रथ मुशल्त सप्राम 
महातिला-क्टक सम्राम का वणन 
महादिला क्टक नाम का हेतु 
महारिश्ली-क्टक म मनुष्यों का सहार 
महाशिला-वरक म मरे हुए मनुष्या को यत्रि 
रथ-मुशल सग्राम मे जय-यराजय 
रथ-मुय्ा सप्राम नाम का हेतु 
रथ घुणव सप्राम म॑ मनुष्यों का सहार 
रथ-मुगल संग्राम मे मरे हुए मनुष्या को गति 
कांणिक के साथ शक्रेस्द्र और चमरेन्द्र क सहयोग का हेतु 
युद्ध मं मरने बाल सभी स्वग में नही त्राते 
वैशाली निवासी नाग पौत़् वरुण का स्राम में गसन 
वरुण का अभिग्रह 
वरुण पर प्रह्मर 
अरूण कए युद्ध से प्रद्शतन 
वरुण की आलोचना एव खत्यु 
वरुण क॑ बालनित्र को आराधना 
वरुण की देवगति 
दरुग के प्रित्र का महाविदेह मे जम 
वरुण और उसक मित्र को मुक्ति 
दशस अन्य तीथिक उद्देशक 
राजगृह 
काल्यादायी आदि अय तीथिक 
प्रचास्तिकाय के सबब मे आय तीथिक्षों का प्रधद और गौवम 
गणघर का समाधान 


०८ उ०१ प्र० २६ ३१६ भसगवती-सूची 


२६ क- पुदुलास्तिकाय के कर्मबंध नहीं होता 
ख- कालोदायी का प्रन्नज्या ग्रहण 
ए३. पापकर्मों का अशुम फल 
ए८... अशुभ कर्मफल के संबंध में विपमिश्रचित मोजन का उदाहरण 
१२६ शुभ कर्मो का शुम फल 
१३० क- शुभ कर्मफल के संबंध सें ओपवधिमिश्रित आहार का उदाहरण 
ख- प्राणातिपात विरति का फल 
१३१ अग्निकाय को प्रदिष्त अथवा उपशांत करने वाले के कर्मबंघ 
की विचारणा 
१३२ अश्रचित पुदुगलों का प्रकाश 
१३३ क- तेजोलेश्या के पुदुगलों का का प्रकाश 
ख- कालोदायी की अन्तिम आराधना एवं मुक्ति 


अष्टम शतक 
प्रथम्त पुदुगल उद्देशक 
१ क- राजमृह 
ख- तीन प्रकार के पुदूगल 
२-१७ चौबीस दण्डक में प्रयोग परिणत पुदुगल 
१८-२५ चौबीस दण्डक में-सूक्ष्म बादर तथा पर्याप्ता-अपर्याप्ता की 
अपेक्षा प्रयोग 
२६ क- चौवीस दण्डक में सूक्ष्म पर्याप्ता-अपर्याप्ता को अपेक्षा प्रयोग 
परिणत पुदुगल 
ख- चौवीस दण्उक में बादर पर्याप्ता-अपर्याप्ता की अपेक्षा प्रयोग 
परिणत पुदूगल 
ग- चौवीस दण्टक में इन्द्रियों की अपेक्षा प्रयोग परिणत पुदुगल 
घ- चौवीस दण्डक में शरीरों की अपेक्षा प्रयोग परिणत पुद्गल 
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डर 


च्‌ 


छ 


२७ 


र८ 
२६ ३४ 
३५ ४६ 
३० ५९ 
ब्रे 
शरे ५७ 


२६ ६१ 
श्र 
धरे 
च्ड 
६५ 

६ध्त्६ 
छ० 


चौदीस़ दण्टक मे वण, गय रस स्पद्म और सस्थान को अपला 
प्रयाग परिणद पुल्गद 

चौबीस दण्डक मे शरीर तथा वण, गध, रस स्पय सस्थापन 
की अपेला स प्रयोग परिणत पुदगव 

चौवीस दण्डक मई दरिया तया दर्णादि की अपेसा से प्रयोग 
परिणत 

मिपरिणत प्रुटंगल प्रश्नोत्तराक २ से ३१ तक के समा 
लव दडक (विकल्प) 

विश्वसापरिणत पुलंगऱ प्रश्नोत्तराक २ से ३१ तक के समान 
नवदइक (विकल्प) 

एक द्रथ्य के प्रयोग परिणत पुदूगल 

तीन योग वी अपेक्षा एक द्रव्य के प्रयोग परिणत पुटंगल 

पाच शरीर की अपेक्षा एक द्रव्य के प्रयोग परिणत पुदूगत 
एक द्वव्य के मित्र परिणत पुदगल 

एक द्रथ्य के विल्लमा परिणत पुदूगल 

एक द्रव्य के वण.ग्रथ, रस स्पद्ष तथां सस्थान परिणत 
पुल्गल 

हा द्रब्या के प्रयाग मिश्र तथा विस्लसा परिणत पुट्गल 

सीन यांग की अपका दा द्रब्यों के प्रयोग परिणत पुदूगव 

मिश्र परिणत दा द्रव्य 

विद्वमा परिणन दा द्रन्य 

तीन हब्या के प्रय ग मिश्व तबा विश्रसां परिणत परुटंगत 

न्तीन याग का अपला तीन इब्यो के परिणव पुटगल 

चार पात्र छ* यावत जनतें द्ण्य परिणत पुदुगल 

त न प्रकार के पुट्गता का अयप-बहुत्व 


दइण्८ उ०रे भ्र० १५६ ३२१ भगवती-सूची 


द्वितीय आशिविय उद्देशक 
७१ दो प्रकार के आशिविप 
७२-७४ जाति आशिविप चार प्रकार के 
७५-८५ चौबीस दण्डक में कमें आशिविप का विचार 
छुद्यस्थ और सर्वेज्ञ 
८६ क- छद्यस्थ दश वस्तुओं को नहीं जानता 
ख- सर्वेज्ञ दश वस्तुओं को जानता है 
जान का विस्तृत चणंन 
घ्प्छ पांच प्रकार का ज्ञान 
८८० मतिज्ञान चार प्रकार का 
८९ सीन प्रकार का अज्ञान 
६० भति अज्ञान चार प्रकार का 
६१ अवग्रह दो प्रकार का 
६२ श्र॒त जज्ञान 
६३. विभंग ज्ञान (ज्ञान का संस्थान) 
६४-६६ चौबीस दण्डक में ज्ञानी-अज्ञानी 
१०० सिद्ध-केवलज्ञानी 
१०१-१०४ पांच गति में ज्ञानी-अज्ञानी 
१०५-१०७ इरन्द्रिय वर्गणा में ज्ञानी-अज्ञानी 
१०८-१०६ काय वर्गणा में ज्ञानो-अज्ञानों 
११०-११२ सूक्ष्म भादि में ज्ञानी-अज्ञानी 
११३-१२० चौवीस दण्डक के पर्याप्त-अपर्थाप्त में ज्ञानी-अज्ञानी 
१२१-१२४ चार गति के भवस्थ जीदों में ज्ञानी-अज्ञानी 
१२५-१२७ भवसिद्धिक आदि में ज्ञानी-अज्ञानी 
श्श्८ संज्षी आदि में ज्ञानी-अज्ञानी 
१२६-१३६ दश् प्रकार की लब्वियों के भेद 
१३७-१५६ दश लब्धि सहित तथा दश लब्धि रहित में ज्ञानी-अज्ञानी 
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१६० १६१ 
शहर १६३ 
श्र 
१६५ १६६ 
१६७ १६८ 
१६६ 
१७० १७१ 
१०२ १७६ 
१७७ १७६ 
शै८० 
र5१ 
३८२ १८४ 
१5५ 
१८६ 
श८७छ 


कदर 
शब्द 
१६० 
श्ध्ध्क 


श्ध्रे 
श्ध्ड 


श्€र 
१९६ 


साकारापयुक्त में ज्ञानोन्‍्अपानों 
अनादारोपयुकत मे ज्ञानी अनज्ञानी 

योग बगणा मे ज्ञानो अज्ञानी 

जेश्या वगणा म चाती-अन्ञानो 

कपाय बगणा मे ज्ञानी अवादी 

बेद वगणा मे चानी-अज्ञानीं 

आड्वारक वगणा म चानी-अन्ञानी 

पांच भाव का विषय 

तोन अज्ञान का विषय 

ज्ञानी को स्थिति 

वाच ज्ञात की स्थिति 

पाच ज्ञान दीन अचान क पयव 

पाच ज्ञान के पयवों का अल्प-बहुत्व 
तोन अचान के पयवा का अल्पबबहुत्व 
पाच ज्ञान-तीन अचान के पयवों का अल्प-बहुत्व 
तृतीय वृक्ष उद्दशक 

तीन प्रकार के दक्ष 

सम्येय जीव वाल हथ अनक प्रकार के 
असख्येय जीव वाल हर दो प्रकार के 
एक वीजबाले इश्ष अनक प्रकार के 
अनेक बीजवाच इश्र अनेक प्रकार के 
अनद तीववाले हृ्ष अनेक प्रकार के 
चीउक प्रदेश 

देह का सूश्मतर खण्ड भी जीव प्रदेश से व्याप्त है 
जीव प्रदथी को शस्त्र से पीडा नहीं दादी 
पृष्या 

आठ पृथ्विया 

आठ पृथ्विया का चरम अचरम विचार 
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२६७ 


६६ 
२०० 
२०१ 
रण०्२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 


र्०६ 


२०७ 
र्ण्घछ 


२०६ 


२१० 


२११ 


क- 
ख- 
गन 


चतुर्थ क्रिया उद्देंशक 
राजगृह 
पांच प्रकार की क्रिया 


पंचम आजीविक उद्देशक 

राजगृह. स्थविर 

श्रावक सामायिक के पश्चात्‌ अपने ही उपकरणों की शोध 
करता है 

श्रावक के ममत्व भाव का प्रत्याख्यान नहीं है 

सामाथिक ब्रत स्वीकार करने पर भी स्त्री उसी की स्त्री है 
श्रावक का प्रेम बबन अविच्छिन्न है 

प्राणातिपात के प्रत्याख्यान का स्वरूप 

अत्तीत-कालीन प्रतिक्रमण के भांगे 

वर्तमान-कालीन संवर के भांगे 

भविष्य कालीन प्रत्याख्यान के भांगे 

स्थूल झपावाद प्रत्याख्यात के भांगे 

स्थूल मदत्तादान प्रत्यास्थान के भागे 

स्थूल मंथून प्रत्याख्यान के भगि 

स्यूल परिग्रह प्रत्यास्यान के भागे 

आज्ीबिक का सिद्धान्त 

आज्ीचिक वारह श्रमणोपासक 

श्रात्रकों के त्याज्य पद्रह कर्मादान 

देबलोक 


चार प्रकार के देवलोक 


्ि 


पण्ठ प्रससुक-आहारादि उद्देशक 


उत्तम श्रमण को दुद्ध आहार देने से एकान्त निर्जरा 
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श्र उत्तम श्रमण को बशुद्ध आहार देने से अधिक विजरा और 
अप पाप 
रहरे अश्नयत को शुद्ध जयवा अशुद्ध आहार देने से एकाव पाप 
२१४ २१५ यृहस्थ ने जिस श्रमण के निमितत आहार दिया है वह भ्रमण 
म मिले तो उस आहार को एकात स्थान में परठने का 
विघान 
दश थमणो के निमित्त दिये हुये हुए आहार की भी बंद्दी 
विधि है 
२१६ पात्र गुच्छा रजोहरण चोलपट्ट कवल दण्ड मस्तारक आदि 
के सम्बंध में भी पूर्दोक्त विधि 
३१७ २२३ धाराघक निम्रेथ 
रर३े आराधक निग्रथी 
२१४ क आराघक होने का हेतु 
ख दिँप्यमात रोम आटि छिन्‍्न माने जाते है 
ग॑ दह्ममान तृण आलि दग्घ माने जाते है 
ध प्रक्षिप्पमान वस्त्र प्रशिप्त माने जाते है 
हु रज्यमान वस्त्र रक्त पाते जाने हैं 
अप्रकाणक 
२२५... दीपक मे ज्योति जलती है 
२२६ प्रदर्शित घर मे ज्योति जलती है 


क्या विचार 

र्र७ ओऔटारिक दरोर सर्म्बरा घ क्रिया 

र्र५ चौबीस दण्डक मे औदारिक "रीर सर्म्बा ध क्रिया 

रेर६ औतल्पयरिक शरीर सम्ब-ब एक जीव द्वाप किया 

३३० चौवीस दण्डक थे औत्यडिक टरीर सम्बायि एक जीव दारा 
ज़िया 


ररे१ ओौठारिक शरीर सम्बधि बनेक जोवा द्वारा क्या 
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२३२ चौदीस दण्डक में औदारिक शरीर सम्वन्धि अनेक जींवों द्वारा 


क्रिया 
२३३ अनेक जीवों के औदारिक शरीर से होने वाली क्रियायें 
र्३े४ चौवीस दण्डक में अनेक जीवों के औदारिक शरीर से होने 


वाली क्रियायें 

२३५ क- वेक्तिय आदि शरीर सम्बन्धि क्रियायें 
ख- बेक्रिय आदि शरीरों से होने वाली क्रियायें 
ग- प्रत्येक शरीर के चार-चार विकल्प 


सप्तम अदात्तान उद्देशक 
राजगृह. गुणशील चैत्य. भ० महावीर 


अन्यतीथिक और स्थविरों का संवाद 
२१३७-२४७ श्रन्य तीर्थिक 


र्३६ 


सभी स्थविर असंयत है क्योंकि वे अदत्त लेते हैं 
२४८-२४६ स्थबिर 


क- हम दत्त लेते हें इसलिये संयत हैं 


ख- किन्तु तुम सब असंयत हो 
२५०-२५१ श्रन्य तीथिक 
सभी स्थविर वाल हैं 
२९२-२९६ स्थविर 
क 


हम सभो कार्य विवेक पूर्वक करते हैं, इसलिये वाल नहीं हैं 
तुम सब वाल हों 

स्थविरों द्वारा “गति प्रपात” अध्ययन की रचना 

पांच प्रकार का गति प्रपात 


ख- 
२५७ 


अष्ठम प्रत्यतीक उद्देशक 
तीन प्रकार के गुरु प्रत्यनीक 
२५६ तीन प्रकार के गति प्रत्यनीक 


रश८ 
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२६० तीन प्रत्यनीक 

२६१ तीन प्रकार के अनुकम्पा प्रत्यनीक 

रध२ तोन प्रकार के श्रुत प्र यनीक 

२६३ तीन प्रकार के भाव प्रत्यनीक 
ब्यवद्वार 

र्६४ पांच प्रकार वा व्यवहार 

२६५ व्यवहार का फल 
कमेंदन्घ 

२६६ इयापथिक और सापरायिक कम ब घ॑ 


२६७ २६६ इर्यापथिक कम बाघते वाले (अनेक विक्प) 
२३७० २७२ इर्यापथिक कम के भागे 
२७३ २७४५ सापरायिक कम वाधनेवाले 
२७६ २७८ सापराणिक कम के भागे 

कमे प्रहतिया 
२७६ आठ कम प्रकृतिया 

पराषढ 
२८० २८६ के बावीम परीपह 

सख्त चार कम के उत्य से बावीस १रीपह 
२८७ २६२ कर्मानुसार परापहा का निणय 

सूर्य टशन 
२६३ सूथ टघन--भ्रात सध्यात साथ 
२६४ २६५ सय की सदन समान ऊचाई 

समोप और दूर से मूय के दिखाई दने का हेतु 
२६६ ३० १ सय का प्रराएए सेल 
बेण्र सय का ताप क्षेत्र 
झ्०्३े मानुपात्तर पैवरत के आइर चर भू आदि 
दण्ड मानुपोछर पय्त के बाहर चंद रूय आदि 


शु०८ उ०९-१० प्र ०४२५ ३२७ भगवती-सूची 


नव प्रयोग वच्ध सद्देशक 


३०५४ दो प्रकार के वन्च 

३०६ दो प्रकार के विख्सा बंत 
३०७-३१० तीन प्रकार के अनादि विश्रसा वन्ध 
३११ लोन प्रकार के सादि विस्लसा वन्ध 
शे१२ बन्धन प्रत्ययिक बन्ध 

३१३ भाजन प्रत्ययिक वन्च 

३१४ परिणाम प्रस्ययिक बन्धच 


३१५ क- तीन प्रकार का प्रयोग बन्घ 
ख- चार प्रकार का सादि सान्‍्त वन्च 
बे१८ आलापन बनन्‍्च 


३१७ चार प्रकार का आलीन वन्ध 
३१८-४०८ दो प्रकार का शरीर बन्धच 


०९ देश वन्‍्वक, स्व बस्थक और अवन्धक को अल्प-बहुत्व 
दशम आराधना उद्देशक 
४१० क- राजगृह. अन्य त्तीथिक 
ख- अन्य तीथिक--शील ही श्रेय है. थरत ही श्रेय है 
ग- सहखीर--शील और श्रुतत सम्पन्त के चार भंग 
आराधक-विराधक 
४११ तीन प्रकार की आराधना 
४१२ 


ज्ञान आराधना त्तीन प्रकार की 
४१३ क- दर्णन बआरावना तीन प्रकार की 
ख- चारितन्र आरायना तीन प्रकार की 
४१४-४१६ तीन आराधनाओं का परस्पर सम्बन्ध 
४१७-४२२ त्तीन माराबनाओं के आाराबकों का मोक्ष 
घुट्गाल परिणाम 
४२३-४२५ क- पांच प्रकार का पुद्गल परिणाम 


22% #... 


भगवती-सूची ३ेर८ श्० ह उण रै प्रण् 


ख्॒वर्णादि पुदगल परिणाम के भेद 

४२६ ४३० क पुदयलास्तिकाय का एक प्रदेच-न्यावत 
ख ॒पुट्गलास्तिकाय के अनन्त प्रटेच 

४३१ लोकाकाश के श्रदेश 

४३२ एक चीव के प्रतेच 


कर्म प्रकृतियाँ 
३३ आठ कम भ्रकृतिया 
डर४ चौबीस दण्च्क म आठ कम प्रकृतिषा 


४३५ ४३६ आठ कर्मों के अविभाज्य अर 
चौदास दण्टक में आठ कर्मों के अविभाय अंश 
४३७ जीव के एक एक प्रलेषपर आठ कर्मों का आवरण 
४३८ ४३६ चौवीस दण्टक में प्रत्येक जीव के एक एक प्रदेशपर आठ 


कर्मो का आवरण 
४४० ४५३ आठ कर्मों का परस्पर सम्बध 
भीब विचार 
ड्श्४ जीव पुटंगती है या पुद्यल इसका निर्णय 
४५५ चोवीस दण्ल्क के जीव पुदुगनी है या पुदुषल इसता तिणय 
४५६ सिद्ध पुदृगली है या पुदुगल इसका निणय 
नवेम शतक 


प्रथम जम्दू उददृशक 
ह के जम्बूदीए मिविला सगरी माजिभद्र चत्य भ महावीर और 
गौतम 
ख जम्बूद्ीप का स्थान 
ग जस्वूद्ीप का सस्यान-यावत 
घ॒ जम्बूदीप के पूव-पद्चिम मे चौटद लाख छप्पत हजार तटियाँ 


'भगवती-सूची ३२६. श० ६ उ० २-३१ प्र० २५ 
द्वितीय ज्योतिषीदेव उद्देशक 
२-४ क- राजगृह है 
ख- अढाईद्वीप में प्रकाश करने वाले चन्द्र-सूय 
त॒तीय से तीसवाँ पर्रन्त अन्तरद्वीप उद्देशक 
4 अद्वाईस अन्तर्द्ीप 
इकतीसवाँ असोच्चा उद्देशक 
६ क- राजगृह 
ख- केवली आदि से धर्म श्रवण किये बिना धर्म की प्राप्ति 
इसी प्रकार बोधि प्राप्ति, बोधि प्राप्ति का हेतु, 
प्रव्नज्या प्राप्ति, प्रत्रज्या प्राप्ति का हेतु, 
ब्रह्मचयं धारण करना, ब्रह्मचर्य धारण करने का हेतु 
संयमप्राप्ति, संयम प्राप्ति का हेतु, 
संवर प्राप्ति, सवर प्राप्ति का हेतु, 
आभिनिवोधक ज्ञान, आभिनिवोधक ज्ञान का हेतु, 
श्षुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का हेतु, 
अवधि ज्ञान, अवधिज्ञान का हेतु, 
मनः पर्यव ज्ञान, मन: पर्यव ज्ञान का हेतु, 
केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का हेतु, 
बोधि आदि की प्राप्ति और उसके हेतु 
१६ क- विभंग ज्ञान की उत्पत्ति, सम्यकत्व की प्राप्ति 
स- चारित्र स्वीकार, अवधिज्ञान की प्राप्ति 
२० अवधिज्ञानियों में लेश्या 
२१५ अवधिज्ञानियों में ज्ञान 
२२ अवधिज्ञानियों में साकारोपयोग 
२३ अवधिन्नानियों में योग 
“२४ अवधिज्ञानियों में उपयोग 
४२५ अवधिज्ञानियों का संघयण 


७-१७ 


श्ष 
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६ 
२७ 
रद 
रद 
३० 
३१ 
३२ 


543 


३३८ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


३३६ 
० 
डा 
डर 
डरे 
डे 
६.84 
3 
3 ६ 
भण् भर 
श्र 


अवधिन्नानियों का सस्वान 

अवधिज्ञानिया को ऊँचाई 

अवधिन्नानिया का आयु 

अदधिज्ञानियों मं वई 

अवधविज्ञानियों सम कपाय 

अवधिज्ञानिया के अध्यदसाय 

अंव्िज्ञानिया की मुकित 

अवधिन्नानियों का क्पायक्ञय 

अश्रुत्वा क्वली घर्मोगदेश नटी करते 

बवयुत्वा रुदची दीचा नहीं देत 

अश्रुत्वा कवली सिद्ध हास हैं 

अधुत्वा क्वर्वियां क समावित स्थान 

एक खहय से जधुत्वा क्वतिया वी स्पा 

धर्म ध्वण 

क्वली आदि से धम्र श्रवण करक घ॒र्म की प्राप्ति 
केवली आदि से घरम श्रवश करके सस्यवव की प्राप्ति 
कबपी जादि से पम्गरवण बरक अवद्िजान वी प्राप्ति 
अवाधिज्ञ निया मे लेश्या 

अवधिता।नया मे ज्ञान यजत अवविज्ञातियों का आयु्य 
अवधिज्ञानिया म बद 

अवधिज्ञातियों मे कपाय 

केवती आदि से उम्रश्नत्रण करव घर्मोगदश कर 
बयली आदि से धमश्ररण उरके दीक्षा दें 

जवता आडि से धर्मंश्रवण करनवाला सिद्ध हाँता है 
खत्वा कवलिया के सभावित्र स्थान 


उतसा। अधिकता करे बाकी ऑफिसर जी आकार, 


ज्ञु०६ उ० ३२ प्र०६८ ३३१ भगवती-सूची 
बत्तीसवाँ गाँगेय उद्देशक 
५५ वाणिज्य ग्राम, दूतिपलाश चैत्य, भ० महावीर और पार््वापत्य 
गांगेय 
जन्म-मरण 
५६-५८ चौवीस दण्डक में-जीवों 
(अंतर रहित) उत्पत्ति 
५६-६२ चौबीस दण्डक में जीवों 
६३ 


की सांतर (अंतर सहित) निरंतर 


का सांतर-निरंतर च्यवत (मरण) 
चार प्रकार का प्रवेशनक 
६४-७७ क- नै रथिक प्रवेशनक 
ख- एक संयोगी-यावत्‌-सप्तसंयोगी विकल्प 
नैरयिक प्रवेशनक अल्प-बहुत्व 
७९-८२ तिर्यच्र योनिक प्रवेशनक 
एक संयोगी-यावत्‌-पंच सबोगी विकल्प 
तिर्यंच्र योनिक प्रवेशनक अल्प-बहुत्व 
८२-८६ क- मनुष्य प्रवेशनक 


छ्प 


घर 


ख- एक मनुप्य-आवत्‌-असंरव्यात मनुष्य 
६० मनुष्य प्रवेशक जल्प-बहुत्व 
६१-६२ क- देव प्रवेशनक 
ख- एक देव-यावत्‌ -असंख्य देव 
देव प्रवेशनक अल्प-बहुत्व 
सर्वे प्रवेगनक अल्प-बहुत्व 
«. सन्‍म-मरण 
क- चौवीस दण्डक के जीयों का सान्तर-निरन्तर उत्पन्न होना 
ख- चौवीस दण्डक के जीवों का सान्तर-निरन्तर मरण 


६६ चौवीस दण्डक में विद्यमान की उत्पत्ति 
६७. चौबीस दण्डक में विद्यमान का मरण 
ध्द 


क- प्रश्नीत्तर ६६-६७ की पुनरा्धत्ति 


भगवती सूची क्श्र झम्हउ०३३ प्र०३१ 


खे उत्पाद और उदवतंन के टैनु 
६६. भ० महावीर स्वप ज्ञात हैं 
१०० १०२ चोवीस दण्टक क जीव स्वय उत्पन्न होते हैं 
शर्ग्य्क वा्वपय गाय का पच महावब्रत प्रहण 
ख प्राकवातित्य ग्रायेय का निराश 
तैतीसवां कूड ग्राम उद्देशक 
सत्र 
अ्राद्मण छुडग्राम बढुसाल चैन्य ऋषभरदत्त बाल्यण 
#बानव् बाहणों भ० महावीर का पदपरिण 
32३... ग्रे» अद्यकीर की बदण के निए। ऋष्मदक और देवाततदीख 


का गमत 
दैवालत्दा क सता से दुग्ययारा का क्षरण 


दुस्पयारा का हेतु पुतर-स्नेड़ 
अऋषमदत्त का भ्रव्नज्या ग्रहण एवं मुत्ित 
के देवातदा का प्रव्ज्या खाधता 
८ २२. क्षत्रिय कुड ग्राम जमादी कत्रिय कुमार 
जमाली का म० मद्ावीर की बदना के लिय जाता 
३३ २६ जमाला को पातया परुरुषो के साथ प्रत्रत्या 
३०... जमाती का भ० महावीर से स्वतत्र विच्रण के लिये अनुमति 
प्राप्त करता 
पाचसी मुनियों क साथ अमाली का विज्वर 
३१ ३२ जमाली का श्रावस्ता नगरा कर कोप्ठक जय में गमन 
भ० महावीर का चश्पानगरी, पृर्णभद चेत्य मं गन 
३३. अस्वस्ध जमानी और उसकी विपरीत प्रहषणा 
३४. गौतम अम्राच्ा सराद सदाद का विषय 


लोक और जीदब कय शास्वत या अद्यास्वव होता 
जमाली की आश्वका 


हे४५. भ० महावीर द्वारा समाधान 


० खनन 
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३६ क- जमाली की विशाधकता 
ख- जमाली की किल्विपिक देवरूप में उत्पत्ति और स्थिति 
३७. भ० महावीर का जमाली के संबंध में गौतम को कथन 
३२८५. किल्विपिक देवों को स्थिति 
३६-४१ किल्विपिक देवों का निवासस्थान 
४२ किल्विधिक देव होने के हेतु 
४३. किल्विपिक देवों की भव परम्परा 
४८ जमाली की साधना के संबंध में भ० महावीर से गौतम का प्रशव 
४४ जमालीं की लातंक कल्प में उत्पत्ति 
४६ जमाली का कुछ भवों के पश्चात्‌ निर्वाण 
चोतीसवां पुरुष घातक उद्देशयक 
१०४ क- राजगृह 
ख- पुरुष को मारनेवाला पुरुष से भिन्‍न की भी ह॒त्मा करता हैं' 
ग- पुरुष से भिन्‍न की ह॒त्या का हेतु 
१०४५ क- अद्व को मारनेवाला अदव से भिन्‍न को भी मारता है 
१०६ क- नस को मारनेवाला त्रस से भिन्‍न को भी मारता है 
ख- नस से भिन्‍न को मारने का हेतु 
१०७ क- ऋषि को मारनेवाला ऋषि से भिन्‍न को भी मारता है 
ख- ऋषि से भिन्‍न को मारने का हेतु 


चेरभाव 

१०८ पुरुष को मारनेवाला' पुरुष और पु€प से भिन्‍न के साथ भी: 
वर बांधता है (इसके अनेक विकल्प) 

६०६ 


ऋषि के सम्बंध में प्रद्नोच्तरांक १०८ की पुनराइत्ति 
« श्वासोच्छवास 
११० प्रच्वीकाय आदि के इवासोच्छवास का विचार 


१११ (थ्वीकाय आदि के श्वासोच्छबास के समय लगनेवाली क्रियाएँ , 
११२ वण्युकाय से होनेदाली क्रियाएँ 


“मगवती-यूची ब््ड चु० ६० उ०१ हे प्र १५४ 


दराम सतक 
प्रथम दिशा उद्दंशक 
१-२ पूर्वादि दिज्ञायें जीद अजीव रूप है 
३... दष्य दियाएँ 
४. दच दिचाजा के नाम 
५ के दियाय जोव अजोव के देश प्रदेशरूप हैं 
ख एक दप-यावत अर्नि द्रिय क देश ध्रदेशरूप हैं 
ग्र रूपी अजीब चार प्रकार का 
घ अरूपी अजीब सात प्रकार का 
६. आम्नेया दिया जीवहूप नहीं है 
७८ दिला विदिशाओो के जीव-अजोदरुप 
€  पाच प्रकार के झरीर 
ड्ितोघ सबत अ्रण्गार उद्देशक 
१०... क्पाय भाव म सत्त अनगार का लगनेवाली त्रियाएँ 
११ के अक््पाय भाव मे सक्रत अणयार को लगनेवाली ब्रियाएँ 
रख इथारवजिकी अयवा सापरायित्री क्रिया रू हेतु 
श्र हान प्रकार का यानियों 
१३ तीन प्रकार की बदताय 
है४... मिलु पढ़िमा 
१५ के अक्रय स्थाद की आलाचना से आराधना 
ख अकृय स्थान की आजाचना न करने से विराधना 
तुतीय ग्रात्म ऋद्धि उद्देशक 
के राजग्रह 
ख एक टक मे चार पात्र दैवादासा के उल्दघत वा सामस्ये 
१७. अन्य ऋद्धिक देव की शक्ति 
१८. महद्विक देव की शक्ति 


शण०्श० सण्द प्र_्द४ £22.4 भगवती -सूची 


१६-२० देव विभोहित करके दूसरे देव के मध्य में होकर जाता है 
२१-२२ महद्धिक देव का दूसरे देव के मध्य में होकर गम 
२१. अल्प ऋद्धि वाले देव का देवी के मध्य में होकर गमस-यावत्त्‌ 
एृध् महदिक देव का देवी के मध्य में होकर गमन 
२५-२६ बह्प ऋषद्धिवाली देवी का देंदी के मध्य में होकर ममस 
२७-२८ महूधथिक देवी का देवी के मध्य में होकर गमन 

डदर वायु 
२६ घोड़े के पेट में ककट वायु 
च्च० बारह प्रकार की मापा 
चतुर्थ ब्यामहस्ती अगयार उद्देशक 
वाणिज्यम्राम, दुतिपक्षाश चेत्य, स० सद्दावीर ओर इन्द्रभूत्त 
श्याम हस्ती अगगार और गौतम का संचाद 
३२ क- असुर कुमार के त्रायस्त्रिशक देव 
जम्बूद्वीप, भरत, काकंदी, तेतीस श्रमणोपासक 


ग- सभी श्रमणोपासक विराधक हुए और वे त्रायरस्विशक देव हुए 

इ३ के- संदिग्ध गौतम का भ० महावीर के समीप समायघाने के लिये उप 
स्थित होना 

अशुरेन्द्र के च्ायस्त्रिशक देवों का पद थ्ास्वत है 

शे४ क- बलेन्द्र के आयस्त्रिणक देव 


री 


जम्वूद्रीप, भरत, चेमेल संनिषेश, तेतीस श्रमणोपरायक पिराधक 
हुए ओर वे सभी त्रायरस्त्रिणक देव हुए, 


वरणेनद्र के ध्रायस्त्रिश्क देव शेप भवनवासी एवं व्यंत्र देवों के 
प्रायस्त्रियक देव 

३५ के शक्केन्द्र के चरार्यास्‍्त्र॒णक्र देव 

जस्बूद्वीप. भरत. पजाशक संनिव्रेश, तेंतीस श्रमणोपायक आरा- 
घक अवस्था में मरकर त्रायस्त्रिश्यक देव हुए 
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हक 
६ 
भ्रूण 


शत्रद्ध के वायस्त्रिशक दवो का पद शास्वत है 

ईनाने द्र के ब्रायस्व्रिशक देव 

जम्बूद्वीप भरत चम्पानगरी ततीस थ्मणोपरासक आशषत 
अवस्था में मरकर बायस्विद्क देव हुए 

ईाने” के त्रायस्त्रिशक देदो का ५ स्वत है 

अच्युते द्व पयन्‍्त इसी प्रकार समझ 


पचम देव उद्दशक 

राजगृह गरणाशोल चय भ० महावीर और स्थविर 

चमरे” की पाच अग्रमहीषियों के नाम 

मर्यादा का हेतु माणतक चेयस्तभ 

जिने अस्थियो का सम्मान 

अमर” के सोमलोकपाल की चार अग्रमहीवियों के नाम 
चार हजार देवियों का एक त्रुटिक वग कहा जाता है 

खोमा राजधानी सोम लोकपाल की मथुन मर्यादा मर्यादा का है 
पूबवत 

झाप लाॉंकपालो का वणत सोम लोकपाल के समान 

वरोचने को पराच अपग्रमदीषियों के भाम परिवार पृवेवत 
बल्लेद्ध के चार लोकपालो का वणव 

घरणे'द्ध की छ& अग्रमहीषियों के नाम 

घरणे के कालवाल लोकपाल की चार अग्रमह्दीपिों के नाम 
भुतानस्द्र की छह अग्रमहीपियों के नाम 

भूताने के नागदित्त लोकपाल की चार अश्महीपियों के दाम 
जाप वणन धरणो क॑ लाकपालों क समान 

कालाओ की अग्रमहीधिया के नाम 

सुरूपेद्ध की चार अप्रमहीषियों के नाम 

चूणभद्र की चार अग्रमदोियों के नाम 
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भीम की चार अग्रमहीपियों के नाम 

किन्‍्नरेन्द्र की चार अग्रमहीपियों के नाम 
किम्पुरुपेन्द्र की चार अग्रमही पियों के नाम 
सत्पुरुपेन्द्र की चार अग्नमहीपियों के नाम 
अतिकायेन्द्र की चार अग्रमहीपषियों के नाम 
गीतरतीन्द्र की चार अग्रमहीषियों के नाम 

चन्द्र की चार अग्रमहीपियों के नाम 

सूर्य की चार अग्रमहीषियों के नाम 

अंगारक ग्रह की चार अग्रमहीपियों के नाम 

शेप अठधासीमहाग्रहों का वर्णन 

शक्र न्द्र की आठ अग्रमहीपियों के नाम 

प्रत्येक अग्रमहीपी का परिवार 

एक लाख अद्वाईस हजार देवियों का एक छुटिक वर्ग 
शेप वर्णन चमरेन्द्र के समान 

ईशानेन्द्र की आठ अग्रमहीषियों के नाम. लोकपालों का वर्णन 
पष्ठ सभा उद्देशक 

शक्र को सुधर्मा सभा 

शक्रेद्ध का सुख 

सप्तम से चोतीसवें पयन्त अ्रन्तद्वीप उद्देशक 
उत्तर दिशा के अद्वाईस (एकोरुक से शुद्धदन्त) अन्तहींपों का 
वर्णन 

श्ग्यारहवाँ शतक 

प्रथम्त उत्पल उद्देशक 

राजगृह - 

उत्पल के जीव 

उत्पल में उत्पन्न होने वाले जीवों की पूर्व -गति 


५ 3०५०३ ५ 
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उत्पल में एक समय मे उत्पन होने वाले जीव 
उत्पल के जीवो को निद्ालने मं लयनेबाला काल 
उत्पन के जीवो की अवगाहना| 

उत्पल के जोदो के सातकर्मों का बच 

उत्पल के जाबो क आयुक्रम का ब घ (आठ विकल्प) 
उत्पल के जीव आठ क्षमों क वेदक 

उत्पल के जीवा का झ्ञाता अचाता बैन 

उत्पत के जीबो क आठ कर्मों का उत्य 

उत्पल के जोबो क आठ कर्मों की उद्दरणा 

उत्पल के जावो में लक्या (अस्सी विकल्प) 

उत्पल के जीवो मे दृ्टिया 

उत्पत के जीजो मे ज्ञान-अथान 

उत्पत के जीदो मं योग 

उत्पल के तीवा मे उपयाग 

उत्पल के जीवो का वण यघ रस स्पा 

उत्पल के जीवा का द्वासोब्णवास (२६ विकल्प) 
उत्नल 4 जीव आाहारक अवाहारक (आछ5 जित्॒ ५) 
उ पल ब जीडो घ॑ विरति जविरनि 

उत्पत के जीव सत्रिय 

उत्पल क जीव के सात आठ कर्मों का बंध 
उत्पात के जीवो में चार सत्ता (अस्सी विवल्प) 
उत्पल के तीवा मे चार कपाय (अस्सी विकल्प) 
उत्पल के जीवा में व” 

उपल के जीवा मबटो का द घ 

उत्पल के जोव अछती 

उत्पल व जोक साँद्रिय 

उत्पल के जीवो का उत्पसके रूप मे रहते का जब ये उत्छवव सात 
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उत्पल के जीवों में पृथ्वीकाय आदि से गमनागमन का काल 
३५ उत्पल के जीवों का बाहार 
३६ उत्पल के जीवों को आयु 


3०-३४ 


३७. उत्पल के जीवों में समुद्घात 
५. उत्पल के जीवों का उद्वर्तत (मरण) 
रे 


उत्पल में सर्वे जीवों की उत्पत्ति 
द्वितीय शालूक्त उद्देशक 
४० क- शालूक में जीव 


ख- दोप उत्पल के समान 


तृतीय पलाश उद्देदाक 

४१ क- पलाज्ष में जीव 
स्व 
ग- 


शेप उत्पल के समान 
पलाश में लेश्या 

चतुर्थ कु भिक उद्देशक 
कुृभिक में जीव 

शेप उत्पल के समान 

ग- स्थिति में विभेषना 


डर क- 


ख- 


पंचम नालिक उद्देशक 
नालिक में जीद 
ख- शेप उत्पल के समान 


४३ क- 


पण्ठ पद्म उद्देशफ 
४४ क- पद्म में जीव 
लेन शेप उत्पल थे। समात 
सप्तन कॉणिक्त उद्देशफ 
ड५ क- कणिक् में जीव 


नि पर 
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है] 


ख वहोप उत्सल के समा 
अष्टम नलिन उद्देशम 

के नलिन में जीव 

ख ह)ोप उत्पल के समान 


नवम शिव राजपि उद्दशक 


सूबाक 


छ #यी ढक कथन का ल्ण 


न 


श्१ 
हक 
हरे 
श्ड 


श्र 
१६ 
१७ 


के हस्तिनापुर सहधाम्र वन 

ख चिवराज घारिणी पट्टराणी शिवभद्र पुत्र 
लिवराज का दिशा प्रोचक प्रब्नज्या लेने का सकल्प 
विवभद्र को राज्याभिषेक 
चिवराज को अ्रत्रश्या 
शिव राजिधि का अभिप्रह 
थिव राजपि की तपश्चर्या 
शिव राजदि की विभगतान 
सात द्वीप समुद्र का चान 
भ० महावीर का पटापण इद्रभूति की आशका 
भअ० महावीर द्वारा समाधान 
अटाई द्वीप के दय 
जस्बूदीप मे वण गध रस स्पश्मयुक्तर द्रव्य 
लवण पझमुद्र म वण ग्रध रस हपण युक्त द्रव्य 
चातकी खण्ट-यावत-स्वयम्मुरमण समुद्र में वर्णारि युक्त दश्य 


भ० महावीर का शिवराजधि के विभगत्रान के सम्बंध में बधाय 
कथन 


शिवराजदि का विपरीत कथन भर» महावीर का यधाय रबत 
सथकिंत शिवराजदि 

१८ समाधान के लिये सिवराजपि का भ० महावीर के समीक 
आगमन 
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६ भ० महावीर के समीप शिवराजपि की दीक्षा तथा अन्तिम 
साधना 


२०... वज्चऋपषभ नाराच संघयणवाला सिद्ध होता है 
दशम लोक उद्देशक 
४७ क- राजग्रृह 
ख- चार प्रकार का लोक 
४८-५० क्षेत्रलोक तीन प्रकार का 
भर अधोलोक का संस्थान 
५३ तिर्यग्लोक का संस्थान 
५४. उध्वेलोक का संस्थान 
५५ लोक का संस्थान 
५६ अलोक का संस्थान 
५७-४८ तीनों लोक जीव, जीव के देश और प्रदेश रूप हैं 
५६९ सम्पूर्ण लोक जीव, जीव के देश और प्रदेश रूप हूँ 
६० अलोक जीव, जीव के देश भौर प्रदेश रूप है 
तीन लोक में से प्रत्येक लोक के एक आकाश प्रदेश में जीव, 
जीच के देश और प्रदेश हैँ 


६३ सम्पूर्ण लोक का एक आकाश प्रदेश, जीव के देश, जीव के 
प्रदेश रूप हूं 

अलोक का प्रत्येक आकाश प्रदेश जीव-अजीव नहीं है 

द्रव्य आदि से तीनों लोक, लोक ओर अलोक का विचार 

६६ लोक का विस्तार--चार दिक्‍्कुमारियों का रूपक 


६७ अलोक का विस्तार--आठ दिक्‍्कुमारियों का रूपक 

६८. लोक के एक आकाश प्रदेश में जीव के प्रदेशों का परस्पर 
संबंध और एक दूसरे को पीड़ा न पहुँचाना, नतेंकी का रूपक 

६६ 


एक आकाश्न प्रदेश में रहे हुए जीव प्रदेशों का अल्प-्वहुत्व 
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ए्र्‌ 
छ्रे 


छ्रे 


एड 


3 


भूताक 


छन्‍प० 


एकादद काल उद्देशक 

बाणिम्य ग्राम दुर्तिपल्ास चै य, म० महावीर से सुदृ्शन धरेष्टी 
का प्रश्न 

चार प्रकार का कावय 

दा भ्रकार का ध्रमाण काल 

उत्कृष्ट पौर्पी जघन्य प्रोदपी 

मुहत के एक सौ बावीस भाग हानि ढृद्धि से उल्तृष्ट तथा 
जघन्य पौदषी 

अडारह मुहर के दिन में उद्धष्ट प्रोस्पी 

बारह सुह्ते क दिन मे जघन्य पोस्षी 

इसी प्रकार रात्रि को पोरुषियाँ समझना 

अपाइ प्रूणिमा को सबसे बडा दिन, 

पाप पूणिमा की खबसे छोटा दित, 

इसी प्रकार राक्ि 

समान दिन समान गत्रि 

सथाशु निक्रक्ति काल 

ग्रत्पु की व्यास्या 

अद्धाकात समय-यावत डत्सविणी 

पल्थापम और सागदाएम का प्रयोजन 

नैरयिकी की-यावत-सदार्यसिद के देओो की स्थिति 
पल्योपम एबं साग्रोपम का अपचय 

अपचय का हतु 


महाबल वर्णन 


दस्तिनासपुर, सदखाश्रवन, बल राठा, प्रमावती रानी, 
सिहस्वप्न 

राजा द्वारा स्वप्तप्तल क्यव 

स्व्रप्नपराठकों को विमत्रण 
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११ स्वप्नपाठकों को प्रीतिदान एवं उनका विसर्जन 
२२९ भर्भ रक्षा, पुत्र जन्म 

१३ बधाई 

१४ जस्मोत्सच, नामकरण 

१५ पंचधाय से पुत्र का पालन 

१६ महावल का अध्ययन काल 


१७-१८ महावल का आठ कन्याओं के साथ पाणिग्रहण व प्रीतिदान 
(दहेज) 

१६ घर्मघीष जणगार के समीप वाणी श्रवण, चैराग्य, राज्याभिपेक 
दीक्षा ग्रहण, तपदचर्या, संलेखना, ब्रह्मलीक में उत्पत्ति, 
महाबल् देव को स्थिति, सुदर्शव को जातिस्मरण, सुदर्शन की 
प्रश्नज्या, श्रमण पर्याय, मुक्ति 
द्वाददा आलभिका उद्देशक 

सूच्रांक 

१ क- आलमिका नगरी, शंखवन चेत्य, ऋषिभद प्रमुख श्रमणोपासक 
ख- श्रमणोपासकों में परस्पर चर्चा 
ग- देवताओं की जघन्य स्थिति 
घ- देवताओं को उत्कृष्ट स्थिति 
ड- ऋषिभद्र के कथनपर श्रमणोपासकों की मश्रढ्ा 

२ क- भ० महावीर का पदापण 
स- देवताओं की स्थिति के सम्बन्ध में म० महावीर का समाधान 


३ गोतम की जिज्ञासा, ऋपषिभद्र प्रवश्नज्या स्वीकार करने में 


असमर्थ 
ऋषिभद्र की सौधर्म के अरुणाभ विमान में उत्पत्ति 
ऋषिभद्र देव का च्यवन, महाविदेह में जन्म और मुक्ति 


टू 
हमर 
के. का 2. 
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बारहवाँ शतक 
प्रथम शख उद्देशक 
१ क- सावथी नगरी, कोच्ठक चैय, गब प्रमुख शमणोपासक, उत्पल्ला 
श्रमणोषांसिकरा पोखली श्रमणोपासक 
खत भ० महावीर की धमदेशना 
२ के श्रम्ण्रोपासकों द्वारा पाखिक पोषध करने का विर्णय, 
चार प्रकार का बाहार निष्पन हुआ 
ले शख का सकल्प चारों आहार के त्याग वा सकल्‍पा 
३४ प्रोखली का दख को भोजन के लिय विमत्रण 
५ पोखली को उच्चला की बदता 
६८ पोखली को प्रोषध के सवध म धप वा निवेदन 
€  भ» मद्ावोर की यदना के लिये परापथयुक्त झख् का गत 
१०. अन्य स्रमणोपासका का भ० महावीर को बदना के लिये गत 
११ भ० महादीर का दल की विदा न करने के लिये आदेश 
१ क तीन श्रकार की जागरिका 
सत॒ जागरिका की ब्यास्या 
२३ क्रोष से कम बघनत 
है. मान माया, और सोभ से कर्म बघन 
४. पथ मे श्रमशोपागकों क्षो दमा याचना एवं श्वापान गमत 
५ गौतम की जिज्ञासा का समाधान 
धास प्रवज्या स्व्रीकार करने में सम नहीं है 
दित्तौय जयतोी उद्देशकू 
सूत्राक 
१ के ढ्ोशास्वी मगरी, चत्दावतरण चंत्य ध 
शा सहधानीड राजा का पौज्, शवानीे शाज्य का युच, पेकराश 
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की पुत्री का पुत्र, जयंती श्रमणोपासिका का भतीजा, 
डदायन राजा 
सहसख्लानीक राजा के पुत्र की पत्नि, शतानीक राजा की पत्नि, 
चेटक राजा की पुत्री, उदाई राजा की माता, जयंती श्रमणी 
पासिका की भोजाई, झूगावती देवी 
घ- सहस्रानीक राजा की पुत्री, शतानीक राजा की भगिनी, उदाई 
राजा की पितृप्वसा-भुवा, सूगावती देवी की नणंद, भ० महावीर 
को सर्वे प्रथम वसती देनेवाली जयंती श्रमणोपासिका 
श्नोत्तरांक 
, २ क- झगावती और जयंती सहित्त भ० महावीर की वंदना के लिये 
राजा उदाई का गमन, भ० महावीर और जयंती के प्रशनोत्तर 
ख- प्राणातिपात-यावत्‌-मिथ्यादर्शन शल्य 


गन 


३ जीव के भारीपने के हेतु 
४ जीव का भव्यत्व स्वाभाविक है 
५ सर्व भव्य जीव मुक्त होंगे 
६ संसार भव्य जीवों से रिक्त नहीं होगा, रिक्त न होने का हेतु 
७ जीव का सोना या जागना सहेतुक श्रेष्ठ है 
८ जीव का सबल होना या निदंल होना सापेक्ष श्रेष्ठ है 
६ उद्यमी होना या आलसी होना सापेक्ष श्रेष्ठ है 
२० 


पंचेन्द्रिय वशवर्ती का संसार अमण 
११५ जयंती की प्रन्नज्या 


तृतीय पृथ्वी उद्देशक 
१२ सात पृथ्चियाँ 
९३ सात पृथ्वियों के गोन्न 
चतुर्थे पुदूगल उद्देशक 
4४-२४ द्विप्रदेशिक स्कंच-यावत्‌-अनंत प्रदेशिक स्कंध के अनेक विकल्प 


मी निरन्‍ल मी 
जि दुष्ट 


आल क 


“7०१२ उ०५ प्र०५८ ६] भगदतीं सूची 


१२५ 

१६ 

७ 
र८ रे६ 


१ 


डर 
३ 


७5 | 


ओर उनकी स्थापना 

अनावातन्त बुदयल परिवत 

सात प्रकार का पुठगल परिवत 

चौबीस दण्टक म पुदगल् परिवत 

चोदीस दण्ल्क़र मं बौटारिक पुल्यल परिवत 

चौवीस दण्ट्क में वक्िय पु्यस प्ररिवत यावत आन प्राण 
पुदृूगन परिवत 

औटारिय पुटंगल परिवत की व्यास्या यावत आन प्राण पुदृगल 
परिवत की व्याख्या 

औटारिक पुल्यत परिवत का तिप्पचिं कात यावतु-आत आाण 
पुदगल परिवत का निष्पत्ति काल 

औटारिक पुरुगल परिवत काव वा बल्पनवाहुव 

पुदृगल परिवतों का अल्प बहुस्व 


परचम अतिपात उद्दझक 

प्राणातिपात-यावत मिव्या”यनश-खय मे वर्णालि बीस है 
प्राधातिपात विरमण यावत मिध्याटयनपय त्याग वर्णादि नहीं हैं 
चार प्रकार की मति में वर्णारि नहीं है 

अवग्रहाति चार मे वर्णाटि नही है 

हू घालालि पांच में वर्णालि नटो है 

सप्तम अवकादा तरा में वर्णा नही है 

अट ध्रृथ्चिया मे और पतवात-लनुबाता मे वर्णाटि हैं 
सौविस दण्श्क में वर्णाडि हैं 

धर्मास्तिताय यादत जीवास्तिकराय में वर्णालि नहीं है 
पुदबलास्तिकाय में वर्चाडि हैं 

जलावरणीय-यावत अन्तराय मे वर्शाडि हैं 

दरव्य सहया में वर्णा ” है 
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भाव लेश्या में वर्णादि नहीं हैं 

तीन हृप्षियों में वर्णादि नहीं हैं 

चार दर्शनों में वर्णादि नहीं है 

पांच ज्ञानों में वर्णादि नहीं है 

चार संज्ञाओं में वर्णादि नहीं है 

पांच शरीरों में वर्णादि हैँ 

तीन योगों में वर्णादि हैं 

साकारोपयोग और निराकारोपयोग में वर्णादि नहीं है 

सर्वे द्रव्यों में वर्णादि है 

गर्भस्थ जीव में वर्णादि है 

जीव और जगत्‌ का कर्मो से विविधरूप में परिणमन 

षष्ठ राहु उद्देशक 

राहु के सम्बन्ध में जनसाधारण की अन्त घारणा 

राहुदेव का वर्णन 

राहु के नाम 

राहु का विमान 

पूर्व-पश्चिम में गमन करता हुआ राहु चन्द्र के उद्योत को आइत्ता 

करता है 

दो प्रकार का राहु 

राहुसे चन्द्र और सूर्य के आइत होने का जघन्य उत्कृष्ट काल 
चन्द्र को शशि कहने का हेतु 

सूर्य को आदित्य कहने का हेतु 

चन्द्र के अग्रमहीपिया 

सूय और चण्द्र के काम-भोग 


| 


सप्तम लोक उद्देशक 
लोक का आयाम-विप्कम्भ 
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“७० क लोक के सव आकाश प्रटेयों मे सब छीवो का जम मरण 
ख अजाब्रज का उदाहरण 
७१ ८२ चौवीस दण्डक में संद जोवो का जम मरण 
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सब जीव सव जोड़ो के माता पिता आदि सम्बधी हो जुके हैं 
सब जीवो के शत्रु आदि हो चुके है 

सब जीव सत्र जीवी के राजा आदि हो चुके हैं 

सब जौव सतत जीवो के दास आदि हो चुके हैं 


अरष्टम नाग उद्दशक 


८७ ६१ के महधिक देव की सप हाथी मणी लौर दृशछप में उपत्ति 


हर ६४ 


६५ 
६६ 
६७ 
ध्दच 
हद 
०० 


कुण्ड 


ला सप आटटि रुप मे अर्चा पूजा 


गे सप्र आदि का एक भव करके मोक्षें मे जादा 
बानर आदि पलिंह आदि और का ऑर्टि की चरक मं 
उ पत्ति 
नबम देव उद्दशक 
पाच प्रकार के देव 
भव्य द्रव्य देव कहने का हेतु 
मरदेव कहने का हेतु 
घमदेव बहने का हेतु 
देवाधिदेव कहने का हेतु 
भावदेव कहने का हेतु 
भय द्रव्य देव की उ पत्ति 


१०२ १०४ नरदेव की उत्पत्ति 


०५ 


घमदेव की उत्पत्ति 


१०६ १०८ देवाधिदेव की उत्पत्ति 


१०६ 
दुश० 


भवदेव की उ एचि 
भय द्रव्य देव की स्थिति 
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१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 


क्ष 


ग 


श्श्द 
११७ 
श्श्८ 
११६ 
१२० 
१२१ 
श्र्र 
१२३ 
१२४ 
श्र 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 


१३० 
१३१-१३४ 
श्३े० 
१३६ 


भगवती-सूची 
नरदेव की स्थिति 

घमंदेव की स्थित्ति 

देवाधिदेव की स्थिति 

भावदेव की स्थिति 

भव्य द्रव्य देव की विकुवेणा शक्ति 
नरदेव की विकुवेणा शक्ति 

घरंदेव की विकुर्वणा शक्ति 
देवाधिदेव की चिकुरवंणा शक्ति 
भावदेव की विकुरवंणा शक्ति 

भव्य द्रव्य देव की मरणोत्तर गति 
नरदेव की मरणोत्तर गति 

घमंदेव की मरणोत्तर गति 
देवाधिदेव की मरणोत्तर गति 
भावदेव की मरणोत्तर गति 

भव्य द्रव्य देव का अन्तर 

नरदेव का अन्तर 

घर्मदेव का अन्तर 

देवाधिदेव का अन्तर 

भावदेव का अन्तर 

पाँच देवों का अल्प-वहुत्व 
भावदेवों का अल्प-वहुत्व 

दशम जात्मा उद्देशक 

आठ प्रकार का आत्मा 

आठ आत्माओं का परस्पर सम्बन्ध 
आउ आत्माओं का बल्प-बहुत्व 
आत्मा ज्ञान स्वरूप है 
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१३७ 
श्३८ 
१३६ 
हड० 
डर 


चौबीस दण्टक में आमा का रूप 

आमा ठन स्पस्ष है 

बौदास दण्लक से आत्मा दानस्प है 
१४४ रलप्रभा-यावत ईप प्राग्मारा प्रस्व्री सईसरूप है 
वे एक परमाणु यावते अनात प्ररेशिक स्क्रप सत्सट रूप हैँ 
खे ससट तप कहने का हतु 


तेरहवा शतक 
प्रथम पण्वी उद्देशक 

के राजगूर 

साते ६ ब्वयां 

बा गातप्रभा के तरकावास 
र तथभा के साथाता योजन विस्तार वाले वरकरदासी मे ऐक 
समय मे उपपन हौने वाले जीव (उन्चचाचीस शिल्प) 
रातप्रभा के सरकावासा में एक समय मे उत्वनन मरते वाले 
जीत 
रुत थाम नारकजीवा को सत्ता 
रातप्रभा के असस्याता योजन विस्तार बाल नरकाबासी मे 
फक समय में ठीवा की रपत्ति उच्वन और भत्ता 


श् 


9 १२ टाकरा प्रम य वत तम प्रभा का वणन 
१३ के सप्तम नरब क पांच परकाव्रास 
खे नश्कावासा का उस्तर 


श्४ 


श्भ्र 


पांच नरकाव्राखा २ एक समय में जीवा की उप्ति उतइतता 
और गत्ता 

रानप्रभा ऊ सस्यादा यौजन दिल्वार बाते नरकावासा मैं सम्यक 
दृष्टि आठि की “पत्ति 


१६ १७ के सम्यस्टप्ठनि आरलि का हच्वतन मरण 


जश० १३ उ०२-३ प्र०३७ हे११ भगवती-सूची 


ख- सम्यग्हप्मि आदि का अविरह 
ग- शर्करा प्रभा-यावत्‌-तमः प्रभा में रत्नप्रभा के समान 


घ- रलनप्रभा के असंख्याता योजन वाले नरकावासीं में सम्यग्हप्ति 


श्८ 


१६-२१ 


२६ 
र्७छ 
ब्प 


२६ क- 


ख- ज्योतिपीदेवों के आवासों में एक समय में जीवों 


ही 
छ 


भादि की उत्पत्ति, उद्वतंन, सत्ता 

सप्तम पृथ्वी के पांच नरकवासों में मिथ्याहप्नि की उत्पत्ति, 
उद्वतन, सत्ता 

अन्य लेश्यावाल कृष्ण, नील, कापोत लेश्या रूप में परिणत 
होकर नरक में उत्पन्न होते हैं 

द्वितीय देव उद्देशक 

चार प्रकार के देव 

दक्ष प्रकार के भवनवासी देव 

असुर कुमारों के आवास 

संख्यात या असख्यात योजन वाले आवासों में एक समय में 
उत्पन्न होने वाले जीव 

नागकुमार-यावत्‌ स्तनित कुमार असुर कुमारों के समान 
व्यंतर देवों फे समान 

व्यंत्तरदेवों के आवासों में एक समय में उत्पाद, उद्वर्तन और सत्ता 
ज्योतिधिक देवों के आवास 
का उपपात, 
उद्वर्तव और मरण 
सौवमं-यावत्‌-सर्वार्थ सिद्ध विमानों में एक समय में जीवों का 
उपपात, च्यचन, और सत्ता 


कृष्णादि लेद्यावाले जीव देवों में कृष्णादि लेश्यारूप में परिणत् 
थम पर उत्पन्न होते हूँ 


>; 


बे चरक उद्देभक 
रफ झीर नेरश्रिक 
रथिक बनन्तराहारी है 


| 


|, 


ु 


ध्ट्ा 


बज -। 
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चतुर्थ पृथ्वी उद्देंशक 


श्द सात पृच्चिया 
३६ झात़ नरको के नरकावासों की सल्या तथा ने रमिकों के कर्मादि 
ह० सात नरका के नै रथिको काए सदी यावरत वनस्पति का स्वशनिभद 
१ सात नरकों की बाहल्य चौड़ाई 
है 8 समस्त नरकावासो के समोपवर्ती यावत वनस्पति कायिक जीवाः 
के कम और वेदना 
लाक 
डरे लोक का मच्यभाग 
डर अधघोलोक का मध्यभाग 
हर उध्वलोक का मध्यभाग 
2] तिवक लोक का मब्यभाय 
दिशा 
४७ ४६ दिशा विदिशा विचार 
अच्तिकाय 
भ्र्ढ परचास्तिकाय रूप लोक 


५१५५ प्रचास्तिकामों की प्रदृत्ति 
५६ ६६ के प्रचास्तिकाय के प्रदेशों का परस्पर स्पश 
ख॑ पचास्तिकाय क प्रदेशों का काल समयो से स्पश 
६७ के पचास्तिकाय दव्या का पचास्तिकाय के प्रदेशों से स्पक्ष 
ख॑ पचास्तिकाय द्रव्यो का काल समयो से स्पा 
हृव ७५ क प्रत्येक अध्तिकाय के एक प्रदेश में आय अस्तिकायों के अदेशी 
का अच्तित्त 
ख प्रत्येक अस्तिकाब के एक प्रदेध मे काल समयो का अत्तित्व 
७६ ७७ क एक अष्तिकाय के स्थाव मे बय अस्तिकायों के प्रदेशों की 
अध्तित्व 
ख एक अस्तिकाय के स्थान मे काल समय का अस्तित्व 


श०१३ उ०५-६ प्र०१ डेग्रे 


छ८-७६ 


फप० 


प्‌ 


पर 
फ्रे 
फोर 


प्र 


पछ 


प्प 


हि] 


भगवती-सूची 
एक स्थावर जीव के स्थान में अन्य स्थावर जीवों का अत्तित्व 
क॒- प्रत्येक अस्तिकाय के स्थान में एक पुरुष का वैठना-उठना 
असम्भव 
ख- कूटागार शाला का उदाहरण 
लोक वर्णन 
क- लोक का समभाय 
ख- लोक का संक्षिप्त भाग 
लोक का वक्रभाग 
लोक का संस्थान 
तोनों लोक की अल्प-बहुत्व 
पंचम आहार उद्देशक 
नेरयिक अचित्ताहारी है 
पष्ठ उपपात उद्देशक 
क- राजगृह 
ख- ने रथिक सान्तर भोर निरन्तर उत्पन्न होते हैं 
क- असुरेन्द्र के चमरचंच आवास की दूरी 
ख- चमरचच आवास का आयाम-विष्कम्भ 
ग- चमरचंच आवास के प्राकार की ऊंचाई 
क- मनुप्यलोक में चार प्रकार के लयन 
ख- चमरचंच आवास केवल क्रीड़ाघर है 
राजा उदायन 
क- चम्पा नगरी, पृणभ चेत्य, स० महावीर 
स- सिन्श्ुु सीबीरदेश (सोलह देश )बीतिभय नगर (१६० नगर) 
स्गधन उद्यान, उदायन राजा, प्रभावती रानी, अ्भीचोकुमार- 


भगवती-मूची झ्र्श्ड इण्शुई उठ७छ प्र०६६ 


माणेत (मागिनय) केशोकमार, मदासन आदि हश राजा 
२ क परोषयाला में थम जागरणा करत समय राजा घटायन का 
एक सकल्‍प 
ख भ० महादीर का ग्रगवन मे पदापण 
गे राजा उत्ययन का दशनाथ गमन एव थत्रज्या के निये निवेटर 
है. अभाचीकुमारक लिय उठायन का शुमसकल्प और केोवुमार 
को रायाभिपक 
के राजा उटायन क्ा श्रत्राया प्रहण 
ख्र॒ पद्मावती की शुभकामना 
के अभीचीकुमार को सानखिक वेटना 
ख अभाचीकुमार का काणिक के समौप गमन 
गे अभीचाकुमार का श्राउक्‍्ढृत्ति 
घ अभादाकुमार का अयुर कुमार देव होना 
ड एक कय की स्थिति 
च अभीचा का मचजिटेह म जम और मोल 


सप्तम भाथा उद्दशक 


८ह के राजगृ 
खे भाषा का पौटगलिक रूप 
६० भाषा रूपी हे 
६१ भाषा अचित्त हे 
€२ भाषा बजीवस्प हे 
६३ भाषा जीव के हाती है 
&४ बोलते समय भाषा ।॥ 
&५ माषा का भत्य 
६६ चार शभ्रकार की मापा 


डू० १३ उ० ७ प्र० ११२ इधर मगवती-सूची 


सन 
६७. मन पुदुगलल्‍्प है 
६८ मनन के समय मन है 
६९६९ मन का भेदन 
१००- चार प्रकार का मन 
काया 
२१०१ काया का अत्मा से कथचित्‌ भिन्‍नाभिन्‍त संवब 
१०२ क- काया कथचित्‌ रूपी-अरूपी 
स- काया कथ चित्‌ सचित्त-अचित्त 
ग- काया कथचित्‌ जीवरूप-अजीवरूप 
घ- काया जीव और अजीव दोनो के होती है 
१०३ काया और जीव के सबध से पुर्व था पश्चात्‌ भी काय 
१०४  काय का भेदन 
सात प्रकार की काया 
मरण 
१०५ पाच प्रकार का मरण 
१०६ पाच प्रकार का जावीचिक मरण 
१०७ क- चार प्रकार का द्रव्य आवीचिक मरण 
ख- चार प्रकार का क्षेत्र आवीचिक मरण 
स- चार प्रकार का काल आवीचिक मरण 
घ- चार प्रदार का भाव आावी चिकफ मरण 
१०८-१०६ नैरयिक क्षेत्र आावी चिक मरण कहने का हेतु 


2११० पांच प्रकार का अवधिमरण 
१११ चार प्रकार त्रा द्रव्य अवधिमरण 
श्श्२ 


क- नै रयिक द्रव्य अवधिमरण कहने का हेतु 
ख- क्षेत्र अवधिमरण 
गन काल अवधिमरण 


भग्वतों-सूचोी ३५६ हा०्१३ उ० ८-६ १०२६ 


ध- भव अवधिमरण 
इ- भाव अवधिमरण 
११३. पाच प्रकार वा आत्यन्तिक मरण 
११४ चार प्रशर का द्रव्य आत्यन्तिक मरण 
११५ क- नैरयिक द्वग्य आत्यन्तिक मरण कहने का हैनु 
ख- क्षेत्र आत्यस्तिक मरण 
गे काल आर्पन्तिक मरण 
घ भव आर्यस्तिक मरण 
डा भाव आत्यन्तिक मरण 
११६ बारह प्रकार का बालमरण 
११७ दो प्रकार का पड़ित मरण 
११८ दो प्रकार वा पादपरोपगमन भरण 
११६ दो प्रकार का भफ़्तप्रत्याश्यात सरण 
अप्टम कर्मप्रद्ुति उद्देशक 
१२०. आठ कम प्रह्वितियाँ हैं 
लवम अनगार वेक्रिय उद्देशक 
१२१ भावित आत्मा अणगार का वैत्रिय लब्धि से आकाश गन का 
सामच्य 
१२२ भाविल धारणा थजगार वो चैक्रिय लब्धि से रुप विवु्ंणा 
१२३ अधयार द्वारा विविधष्पों को विजुंणा का सामस्यं 
१२४ अणगार द्वारा वडयाग़ल क रूप की विकुर्वणा का सामर्य्य 
१२५ अणगार द्वारा जलौरा के समान यति का सामध्ये 
१२६ अणथगार ह्वारा थ्रोजबाजक पक्ति के समान गति का सामर्ध्य 
१२७. अणगार द्वारा विड्ालके पक्षी के समात गति का सामध्य 
१२८. अणयार द्वारा जीउजीयऊ पत्ञी के रामान गति का सामर्स्य 
१२६. अणगार द्वारा हस पद्षा के समान गति का सामध्यं 





शु० १४ उ०१ प्र०६ ३५७ भगवती-सूची 


१३०. अणगार द्वारा समुद्रवायस पत्ती के समान गति का सामथ्ये 

१३१ अणगार द्वारा चक्रहस्त पुरुष के समान गति का सामर्थ्य 

१३२९ अणगार द्वारा रलहस्त पुरुष के समान गति का सामर्थ्य 

१३३. अणगार द्वारा विस भंजिका गति का सामर्थ्य 

१४४  अणगार द्वारा झूणाल भंजिका गत्ति का सामर्थ्य 

१६५  अणगार द्वारा वनखंड के रूप में गमन करने का सामर्थ्य 

१३६ अणगार द्वारा पुष्करणी रूप में गमन करने का सामर्थ्यं 

१३७ अणगार द्वारा पुष्करणी रूप विकुवंणा सामथ्ये 

१३८. माया सहित-अणगार की विकुवंणा-यावत्‌-आराधना 
दह्षम समुद्घात उद्देशक 

२३६ छह छा्रस्थिक समुद्धात 


चौदहवाँ शतक 
प्रथम चरम उद्देशक 


नी 


भावित आत्मा अनगार जिस लेश्या में झ॒त्यु को प्राप्त होता है 
उसी लेश्यावाले देवावास में उत्पन्न होता है 
भावित आत्मा अणगार की असुरकुमारावास-यावत्‌-वैमानिका- 
वासपय॑न्त प्रश्नाक एक के समान 
बिग्रहगति 
क- न रयिक-यावत््‌-वैमानिक की उत्कृष्ट तीन समय की विग्रहगति 
ख- एकेन्द्रियों की चार समय की विग्रह गति 
ग- तरुण पुरुष को सुष्टि का उदाहरण 


न 


न 


आयुवंध 
४ चौवीस दण्डक में अनन्तरोपपन्नक तथा परंपरोपपन्नक 
५ अनन्तरोपपन्नक प्रथम ने रथिकों के आयु-बंध का निपेच 
हि 


परपरोपपन्नक नरयिक के आयु-वंध 


भगवतरी-सूची श्श्द इा० पैंट उ०२ ३प्र०ररे 


७. भौजीस दंड में अनातरोपन्नत् सौर परम्परोपपान के 
आयु का दथ 
८... ब्ौद्ीस दण्ड में अनस्तरतिगंत और परम्परा विगत जीव 
६-११ घोदीस दण्टक मे अनच्चर तिगंत और परम्परा दिगय जोवों 
का आयुन्वध 
१२ रू चौरोस दण्ड मे परस्पर खेदोपपस्तक और अठन्तर छेडो पपस्‍्तक 
ख- घौवोस दष्डा मे अतन्तर खदोप्पन्‍्तक जवां मे आदुवरय का 
निपेष 
गन चौदीस दण्डक में परम्पर खेदोपप लक छोजों से आयपुव ८ 
घन चोवीस दष्डक मे अनन्तर विग्रह गतिप्राप्त खेदापपन्‍नक जीरा 
मे आयु बष हा निधघ 
द्वितोय उन्‍्माद उद्देशक 
१३ दो प्रकार का उम्ाद 
१४ १५ चोदीस दण्डक में उम्माद 
पर्डस्य विचार 
१६. इन्द्र द्वारा हृष्टि 
१७. दृष्टि का वायक्रम 
१८५ अधथुरा-यावत वैमापिको द्वारा रृष्टि 
१६ दृष्टि क हतु 
समस्काय 
२०. ईश्वनेद्र द्वारा तमस्काय की रचना 
२१ के असुरा यातत वंमातिका द्वारा तमस्काय की रचना 
ख तमस्काय को रचना के हेतु 
तृतीय शरीर उद्देशक 
मध्यगति 
२३ के महाक्ाप देव का भावित्र आत्मा अतगार के मध्य मे होकर गत 
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ख- अनगार के मध्य में होकर गमन करने के हेतु 


रे 


२४-२६ 


रछ 


श्प 


२६-३० 


११ 


३२-३३ 
३४ 
३५ 
शैच्‌ 
३७ 


ञ््प८ 


श्ष्-४ष्र 
ड३-४६ 


श्ण्न्श्र 


असुरुयावत्‌-वैमानिक देव का भावित आत्मा अनगार के 
सध्य में होकर गमन करना 

विनय विचार 

चौधीस दण्डकों में विनय 

मध्यसति 


अल्पऋद्धिवाले देव का महधिक देव के मध्य_में होकर गमन 
करना 


समान ऋडद्धिवाले देव का समान ऋुद्धिवाले देव में होकर 
गमन करना 

शस्त्र प्रहार करने के पुर्वे या पश्चात्‌ देवगति 

पुदगल 

नैरयिकों का पुद्गलानुभव 

चतुर्थ पुद्गल उद्ेशक 

अतीत, अनागत और ब्तमान में पुदुगल परिणमन 

भतीव, अनागत और वर्तमान में पुद्यल स्कंच का परिणमन 
बतीत, अनागंत और चर्लमान में जीव का परिणमनर 

पुदूगल कथंचितु शास्वत्त-अशास्वत्र 

परमाणु कर्थंच्ित्‌ चरम-अचरम 

दी प्रकार के परिणाम 

पंचस अग्नि उद्देशक 


चौबीस दण्डक के जीव अग्नि के मध्य में हीकर गमन करते हैं 
चौबीस दण्डक के जीवों को दश प्रकार के अनुभव 

देव बैकेय 

मह॒द्विक देव का पर्वतोल्लेंघन 
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डर 
डरे 


श्ड 
श्५्‌ 


५६ 

२७ 
शेप ६४ 

६५ 

ध६्क 


६७ 
ईद 


द्ध 


७१ 
छ्र 


छ्छ 


चष्ठ आहार उद्देशक 

चोवीस दण्डक के जीव का आंद्वार, परिमाण योनि, स्थिति 
चौवीस दण्डक के जीदो का वीचि और अवीचि द्वव्यों का 
आहार 

झक्रद् के रतिगृह का वणन 

ईशाने के रतिगृद का वणन 


सप्तम गोतम आइवासन उद्देशक 

केवल ज्ञान की प्राप्ति न होते स खिन्‍्त गौतम को भ० महावीर 
का आश्वासन 

भ० महादीर और गोतम के ज्ञात से अनुत्तर देवो के ज्ञान 
की तुलना 

छुद्द प्रकार के मुल्य 

भक्त प्रत्याख्यानी अतगार की आहार में आसकित और र॒त्यु 
लव सप्तम देव 

धान्य काटने का उदाहरण 

अनुत्त रोपपातिक देव 

अनुत्त रोपपतिक देदो के चुभकम 

अध्टम अतर उद्देशक 

स्रात नरका का अतर 

सप्तम नरक से बचोक का अतर 

रत्न पभा से ज्योतिषिक देवो का अन्दर 

ज्योतिषिक देवो स अनुत्तर विमात प्रयत प्रत्येक देवलोक 
का अतर 

चक्ष 

शालइझ्न की पूजा अर्चा महाविदेह म जम और निर्दाण 
शालयब्टिका--शालइुक्ष के समात 
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भगवंती-सूची 
७९. अम्बरयप्टिका --शालहृक्ष के समान 
परिवाजक 
८० अंबड़ परिक्नाजक 
देव सामर्थ्य 


१ अव्यावाध देव का वेक्रिय सामर्थ्य 

प२ इन्द्र की स्फूति 

८ऱे. जूभक देवन-वर्णन 

८४ जूभक देवों के दशनाम 

८५. जूभक देवों का निवासस्थान 

८६ जूभक देव की स्थिति 

नवम अणगार उद्देशक 

भावित आत्मा अनगार का ज्ञान 

उ्गल 
८८ पुदगल स्कंध का प्रकाश 
८६ चन्द्र-सूर्य के विमानों के पुदूगल 

६०-६२ चौवीस दण्डक के जीवों को सुख-दुःख देनेवाले पुदूगल 
६३ क- चौवीस दण्डक के जीवों को इप्ट-अनिप्ट पुद्गल 


ख- इसी प्रकार कांत, प्रिय और मनीज् पुदयगल 
देव सामर्थ्य 


पा 


€४ महछिक देव का भाषा सामथ्ये 


भाषा 
६५ भाषा की एकता 
ज्योतिषी देव 
६६ सूर्य का भावार्थ 
६७. सूर्य की प्रमा 
अ्रमण और देव 
श्रमणों के सुख से. देवताओं के सुख की तुलना 
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<६ १११ 


ग् 
खथेयसशथस सब चजजखय 


० 


दशम केवली उद्देशक 
केवली क॑ ज्ञान की व्यापक्ता 


पद्रहवाँ शतक 

अथम उद्दशक 

अ्रावम्ती सगरा काष्टक चे य. आजाविक उपासिक्रा द्वालाइक्ा 
क्भकारी 

गोशालक के समाप छुद्द टिशाचर्रा का आगमन 

श्राठ प्रकार निम्च्त लवश थ्रात दशवा नृत्य 

चुद प्रकार का फ्लाट्श 

ऋ० महावीर का पर्टापण 

गोशालक का अपने आपको जिन कहना 

भ० महात्रार ने गौतम की जिज्ञासा पूर्ति के लिये गोशालक 
का जीवन इत्तात मुनाया 

माता पिता के स्वगवास के पदचात भ० महावीर की दीभा 
प्रथम वर्षाबास अस्विग्राम से 

द्वितीय वर्षावास राजगृह मे 

भ० मणवीर का विजय यायापति के घर पर प्रथम मामी 
प्रवास का पारणा 

पा प्रकार की दिव्य वर्षा 

गोशालक का रिजय ग़ाथापति के घर आयमन 

आन” गाथाएत्रि के घर भ० महावीर के द्वितीय मामोपवात 
का पारणा 

सुन? ग्रायापति क घर भ० महावीर के तवीय मासोप्वात 
का पारणा 

बहुल प्राह्मण के धर भ० महावीर के चतुथ मासोपवास का 
पारणा 
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४ क- भ० भहावीर का गोशालक को शिष्यरूप में स्वीकार करना 
ख- भ० महावीर और गोशालक का प्रणीत भूमि में छह वर्ष 
तक विचरण 
५ क- भ० महावीर और गौशालक का सिद्धार्थ आमसे कू्मग्राम की 
ओर विहार 
ख- मार्ग में तिल के पौधे को लक्ष्य करके गोशालक का भ० 
महावीर से प्रश्न 
भ० महावीर के कथन को अस्वीकार करके गोशालक ने तिल 
के पौधे को उखाड़ फेकना 
घ- दिव्य उदक दूप्ठि से तिल के पौधे का पुनः प्रत्यारोपण 
कुमेग्राम के बाहर गोशालक का वेश्यायन वाल तपस्वी से 
विवाद 


बेश्यायन वाल तपस्वी हारा गौण्ालक पर तेजोलेश्या का 
प्रक्षेपण 

भ० महावीर द्वारा शीतलेदया से गौजालक का रक्षण 

भा० महावीर का गोशालक को तेजोलेश्या की साधना का 
कथन 

भ० महावीर का गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम की ओर 
विहार 

भ० महावीर से अलग होकर गोशानक हारा तिल के पौधे 


का निरीक्षण, परीक्षण और परिवर्तबाद के सिद्धान्त का 
निरूपण 


ग् 


गोशालक का भगवान से पुनमिलन और भगवान्‌ से अपने 
पूर्वेद्त्त का परिश्रवण 

गोझालक को तेजोलेश्या की प्राप्ति 

क- छह दियाचरों द्वारा मोशञालक का शिषप्यत्व स्वीकार 

ख- शिप्य परिवार के साथ गोशालक का स्वतंत्र विचरण 


87 अर क, 
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१० 


श१ 
श२ 


१३ 


श्ड 
3 
१द् 


3 
श्र 
श्€ 
३० 
२१ 
श्र 
श््ू 
श्ड 
श्५ 
रब 
र्छ 


गे भोशारफ के सम्बन्ध मे भ० महावीर का स्पष्टीकरण 
क- गोशालक और आनन्द का मिलन 
ख- भगजाने को तेजोवेश्या से भष्म करने का गोौशालक वा ईई 
निदचय 
वणिक का दइशसल्त 
गोशालक के सामब्य के सम्पन्ध में आनरद की जिज्ञामा 
अ० महावीर का गाँदम को ग्रोशालक से विवाद करने वीं 
निषेधादेश 
क्‌ भगवान के समीप योशालक का स्वमत दर्शते 
ख- चौराशों लक्ष्य मद्रारुब्प का ग्माण 
गे झ्लात रटिब्द भेवास्तरित सात मनुष्य भव 
घ- सात शरीरास्तर प्रवेश 
अ० महावीर का गोशालक से आत्मग्रोपन का तिपेष 
भगवान्‌ के प्रति योशाकक के आक्राश वचत 
बी सर्वानुभृति अनगार का गोयानक को सत्य #थ्न 
रस गाशालक द्वारा सवानुभ्भति अनगार पर तेजावश्यां का अदार 
सुनक्षत्र अणगार पर भी तेडोलश्या का भ्रद्टार 
ग्रोश्चालक द्वारा भ० महावीर पर देजोलेश्या का प्रतेषण 
भ० महावीर का ध्रमणा का आदेश 
गोशालक और श्मणो के प्रश्नोत्तर 
(नश्सर गोक्षाउक का कोध 
गाशालक का ट्वालाइला के बहा जाना 
तेजोलश्था का सासब्य 
चार प्रवार के पानक 
थार प्रकार के अपानके 
स्थालवाणी 
स्वचापाणी 


ग 
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श्प 
२६ 


भगवती-सुची 
फलियों का पाणी 
शुद्धपाणी 'पूर्णनद्ध और माणिभद्ध देव की साधना 


३०-३१ गोशालक और अयंपुलक आजीविकोपासक का मिलन 


३२ मृत्यु महोत्सव करने के लिये गोशालक का स्थविरों को आदेश 
३३४ गोशालक को सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति 
झट अम्तिम संस्कार के सम्बन्ध में गोशालक का नया आदेश 
३५ क- सेंढिक ग्राम. साणक्रोप्ठक चेंत्य. मालुकाचन 
ख- भ० महावीर की पित्तज्वर और रक्तातिसार की बेदना 
ग- सिंद् अनगार की आशंका 
घ- सिंह अनगार को रेवती के घर से बिजोरा पाक लाने के लिये 
भ० महावीर की आज्ञा 
३६ सर्वानुभूति अनगार की सहस्नार कल्प में उत्पत्ति, महाव्रिदेह 
में जन्म और मुक्ति 
३७ सुनक्षत्र अनगार की अच्युत देवलोक में उत्पत्ति, महाविदेह 
में जन्म और मुक्ति े 
श्र८ गोभालक की अच्युत देवलोक में उत्पत्ति, गोशालक देव की 
स्थिति 
३६- क- जस्वृद्वीप, भरत, विध्याचल पर्वत, पुद्धदेश, शत्तद्वार नगर, 
संभूति राजा, भद्दा भार्या की कुछ्षिति गोशालक की आत्मा 
का जन्‍म 
ख- महापग्म, देवसेन और विमलवाहन थे, तीन राजकुमार 
४० महापद्म और देवसेन नाम देने का हेसु 
४१ विमल वाहन नाम देने का हेतु 
डर विमल वाहन का श्रमणनिग्रेथों के साथ अनारय व्यवहार 
४३-४४ विमल बाहन के रथ से सुमंगल अणगार का अध: पत्तन 
3 सुमगल अनगरार के तपतेज से विमल वाहन का भप्म होना 
४६ 


सुमंगल अनगार की तजर्वाथसिद्ध में उत्पत्ति तदनन्तर 
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४७ के 
3६ 


अप ४६ 


मराजिरेह मं ज-म और मुक्ति 

विम्ल बाटन वा भव घमण 

अम्यृद्राप भरत रिध्याचन एयत बेमेल ग्राम मे ब्राह्मण कया 
के रप मं झछम मरण क पनचात अग्निदुमार दंव होदा पु 
भवश्रमण 

सहाविल्ड मे जम और निर्वाण 


सोलहवाँ शतक 


प्रथम अधिकरण उद्देशक़ 
के वायुक्तय की उत्तत्ति और मरण 
ख वायकाय के जीव का टारीर सहित भवा वर 
के इंगात कारिका (संगड़ी) में अग्तिकाप की जबय उठ 
स्थिति 
ख दगात कारिका म वायुक्ायिक जोबो की उततत्ति 
क्या विचार 
के तप्ललोहे का ऊचा सोचा करने मे लगतेवाली ज़ियाय 
ख लह भट्ठी सटासा घण हयोडा एरण अगार आदि जिंते 
जीवा बे हरीरो स बने है उन जीवा को शलगनेवाली क्रियाए 
के तप्लला? का एरण पर रखने स लगनवाली क्याए 
खे लोह साया घन हथा । एरण एरणक्राप्ठ द्रोणी और 
अधिकरण दाला आहि जिन जीव) क शरोरा से बने है उन 
जीवा को तगनेव्ाती क्रियाएं 
के अविकरण हिंसा 
जीव अधिकरणी (हिसा का हेतु) और अधिकरण 
ख अधिकरणी और अधिकरण कदने का हेतु 
चौवीस दण्न्क के जोव अधिकरणी और अधिकरण 
के अविरति की अपेक्षा जीव साधिकरणी 
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ख- चौवीस दण्दक के जीव स्लाधिकरणी 
८ क्ष- अविरति की अपेक्षा जीव बात्माधिकरणी पराधिकरणी 
भौर तदुभयाविकरणी 
ख- चौबीस दण्डक के जीव आत्म पर और तदुभयाधिकरणी है 
& क- अधिरती की अपेक्षा जीवों का आत्म पर और तदुभय 
प्रयोग से अधिकरण 
स- चौदीस दण्डक के जीवो का अविरती को अपेक्षा आत्म 
पर और तदुभयप्रयोग से अधिकरण 
१० शरीर 
पाच प्रकार का शरीर 
११५ दन्दियां, पाच इन्द्रिया 
योग 
१९ सीन प्रकार के योग 
१३ मोदारिक गरीर का बबक अधिकरण और अधिकरणी 
१४ क- औद्यरिक अरोर के बंधक दण्दक अधिकरणी और 
अधिकरण 
वेक्रिप शरीर के वधक, दण्डक, अधिकरणी और मधिकरण 
29५ के आहारक यरीर के बश्चक अधिकरणी और अधिफरण प्रसाद 
स- तैजस शरीर के बधः-प्रयनोत्तराफ १३ के समान 
कार्मण भरीर के बच्चक-प्रसयोत राक ६४ के समान 
१६. पत्चेन्द्रिय के बधक प्रइतोत्त राऊ १३ के समान 
१७ क- सीन योग के वधक पअध्नोत्तराक १३ के समान 
से- चौदीस दण्डक में ढीत योग के दबक 
गे- उन्‍्तीस दण्डक मे चचनथोग 
डित्तीप झरा उद्देशक 
३४-१६ के- जीवो की जरा और शोक 
ख- चौबीस दण्डक भे ज़रा और शोक 
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ग्र- असन्ञी जीवो में योर का अभाव, झोक ने होते का काएफप 
२० शकेग्द 
भ० महावीर के समोष शक्रेन्द्र का आयमन 
२१५२२ पाच प्रकार के अवग्रह 
२३. झत्रेद्र मत्यवादी 
२४. भक्रेन्र सत्य आदि चार मादा बा भाषक है 
२५. झक्रेंद्र सावद्य एव निरवद्य भाषों है 
२६. झक्रन्दि भवसिद्धिक आदि 
> २७ के चंत-य कृत कर्म चंतन्य कृत होने के कारण 
ख- चौवोस दण्डक मे चैतस्यकृत कम 
तुतीय कर्म उद्देशक 
२६ क आठ कम प्रहृतिया 
ल्व॒चौतीस दण्डक में आठ कर्म प्रकृतिया 
३६. ज्ञानावरण का वेदक, आठ कम भ्रकृतियां का वे“क 
३० के भ० महावीर का राजग्ृह के युणशील चेत्य से विहार 
ख उल्लुझुतीर नगर के एक जम्बूक सैय में पधारे 
क्रिया जिचार 
३१. कायोत्मय मे स्थित मुनि के अश काटने वाले वैद्य को और 
मुनि को लगनेवाली छियायें 


चतुथ जावतिय उद्देशक 
३२३६. नैरधिक से नि यभोता अ्रमण की निंदा अधिक 
३७ के अप्निक हिजरा होने का हेतु 
ख. वृद्ध कठियारे का उदाहरण 
गे त्तरुण कठियार का उदाहरण 
घ॒धास क पूने का उदाहरण 
हा तपथ्त तव पर पानी क बिन्दु का उदाहरण 
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भगवती-सूची 
पंचस गंगदत्त उद्देशक 
क- उल्लुक तीर नगर-एक जम्बूक चेव्य में भ० महावीर पथारे 
शक्केन्द्र का आगमन 
वाह्मपुद्गल प्रहण किये विना देव का आगमन असम्भव 
१ गमन २ भाषण ३ उत्त रदान ४ पलक ऋपकतना ४ शरीर 
के अवयवों का संकोच-विकास ६ स्थान शब्या निपद्याभोग 
७ विक्रिया ८ परिचारणा का न होना 
क- शक्र का उत्सुकतापुवेक नमन 
ख- महाशुक्रकल्प में सम्यग्हप्मि गंगदत्तदेव की उत्पत्ति और 
उसका मिथ्याहप्रि देव के साथ वाद 
ग- बाद का विपय-परिणामश्राप्त पुदूगल परिणत या अपरिणत्त 
घ- गंगदत्तदेव का भ० महावीर के समीप आगमन 
गंगदत्त देव का भ० महावीर से प्रश्न 
गंगदत्त देव की जिज्ञासा में भवसिद्धिक हूँ या अभव सिद्धिक 
भ० महावीर के सम्मुख गंगदत्त देव का नाट्यप्रदर्शन 
गंगदत्त देव का स्वस्थान गमन 
गंगदत्त देव की दिव्य ऋद्धि के सम्बन्ध में कुटागार शाला 
का हप्तान्त 
दिव्य ऋद्धि प्राप्त होने का कारण 
के- जम्वृद्वीप, भरत, हस्तिनापुर, सहखात्रवन 
ख- गंगदत्त ग्रृहपति 
ग- भ० भुमिसु्रत का पदापण 
घ- गंगदत्त का दर्शतार्थ गमन 
गंगदत्त को प्रतियोध 
गंगदत की दीक्षा और अन्तिम आराधना 
गंगदत्त देव को स्थिति 
गंगदत्त देव का च्यवन महाविदेह में जन्म और सि्धाण- 
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घष्ठ स्वप्न उद्देशक 
४६. पाच प्रकार का स्वप्न 
५०. स्वप्न देखने का समय 
५१ जीव सुप्त जागृत और सुप्द जागृत 
४५२ ५३ चौबीस दण्डक के जीव मुप्त जागृत और मुप्त जात 
५४. सदतादि का सत्यासत्य स्वप्न 
४५. जीव-महृत असछत और सहतासहत 
५६. बयालास प्रकार के स्वप्न 
४५७... तीस श्रकार के मद्ास्वच्न 
८. स्वप्न और मद्दास्वव्न की सयुक्त सख्या 
४६ तीर्थंकर की माता के स्वप्न 
६०... क्रवर्ती की माता के स्वप्न 
६१ कासुद॒वकी माता के स्वप्न 
६२ यलदव वी माता के स्वप्न 
६३. मदलिक की माता के स्वप्त 
६४६५. भ० महावीर की छप्मस्थ अवस्था के स्‍्वप्त और उतता करन 
६६४०. मुक्त होने वालो के स्वप्न 
८१ कोश्पुट-यावत केतरीपुट के पुदुगत़ों वा वायु के साथ वहते 
सप्तम उपयोग उद्देशक 
८र दो प्रकार के उपयोग 
अध्टम लोक उद्गर 
डे. लोक को महाजता-यावत परिधि 
८४ ८७... लोक क पूर्वात आटि जीव नही किल्तु जीवदेश जीव 
अटेन अजीव अजीवदेश और अजीवप्रदे” हैं 
८८... रतपप्रभाके पूर्वात आदि सें-्यादत्‌ ईपिल्यास्भारारे पूर्गठ 
आदि पयन्त 
च््ह चुद्गल 
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एक समय में परमाणु की गति 
क्रिया विचार 


वर्षा की जानकारी के लिए हाथ पसारनेवाले को लगने 
बाली क्रियाएं 


देव का अलोक में हाथ पसारना सम्भव नहीं 
हाथ न पसारसकने का हेतु 
नवम॒ बलिन्द्र उद्देशक 
वलीन्द्र (वेरोचनेन्द्र) को सुधर्मा सभा 
वलिचंचा राजधानी का विष्कम्म 
बलीन्द्र की स्थिति 
दम अवधिक्ञान उद्देश्क 
दो प्रकार का अवधिन्ञान 
एकादशस हीपकुमार उद्देशक 
द्वीपकुमारों का समान आहार, समाने उच्छवास-निदवास 
द्वीपकुमारों के चार लेश्या 
चार सेश्यावाले द्वीपकुमारों का अल्प-बहुत्व 
चार लेश्यावाले द्वीपकुमारों में जल्पऋद्धिक-महधिक की 
बल्प-वहुत्व 
दादशमस उदधिकुमार उद्देशक 
उदधि कुमारों के सम्बन्ध में--एकादश उद्देशक के समाल 
न्रयोदवाम दिक्‍्कुमार उद्देशक 
दिवकुमारों के संवन्ध में--एकादश उद्देशक के समान 
सतरहवाँ शतक 
प्रथम कुंजर उद्देशक 
राजगृह, भ० महावीर और गोतम 
डदायी हस्ती का प्वेभद 
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डठायी इस्ता का परमय 

डद्ाया हस्ता का तृडाय भव महाविदद में वम और विवव 
मूतानस्द हस्ती का पूरेमत और परमव उठाया के समात 
किया विकार 

लाड बृच्पर चंढकर ताइफबद गिराने वाले को लवे बाता 
क्रियायें 

नाइडल और ठाहफ्ठ जिठ जीवा कद्मारीर से बा है उसे 
जोवा को छगत वाला जियाये 

गिरते हुए ताह फल से यदि जाव वघ 6 तो--९ एल विरात 
बात पुरुष का वाड द्रष के जीवों को ३ ताड़ फ्दे के जोगा 
का ४ तोड़ फल के उपकारा जावा को लगत वाली किये 
बृल-मूच डिलाने बाव को तथा गिदमनदाल का लगन बाता 
क़्यायें 

ढख सूत ठया बाज आई व नरार जिन जीव सबब हरे 
हैं. उन जीवा को लगत बाजी जियायें 

गिरत हुए दृध से यदि जीबबघ हा तो १ इल गिरने बात 
पुरुष का ० मूठ तथा बीज आदि के चोदा को हे मूच आई 
के “पकार्रों जीवा को लाने बानी क्रियायें 

बूत का कर्द दविवाल बाद पुरुष का प्रश्दाक ६ के समाद 
फिरठ हुए कद से बदि जीववब हा तः प्रशदात ३ के छाल 
चरार व्रीदब और याग 

हाय दष्वका में औद्रिक शरोर का बंधक एक जीद को 
खग्ने बलों क्रिया 

हुप दण्डका मं औद्यरिक घरीर के वबक बटुत सजाओं की 
लानडालो क्रियायें 

जाप हा 7र के बचको छो लगत जानी बियायें 

पादा इद्रिया के बचक्तया को लगने वाली क्रियार 
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घ- एक वचन और वहु वचन की अपेक्षा से छुब्बीस विकल्प 
१६. छुद्द प्रकार के भाव 
१७ दो प्रकार के औदयिक भाव 
द्वितीय संघत उद्देशक 
१८ क- संयत-विरत घामभिक, असंयत-अविरत अधा्मिक और संयता- 
संयत-घर्माधामिक 
ख- धर्म में स्थित होने का हेतु 
१६ जीव वर्म, अधर्म और घर्माधर्म में स्थित हैं 
अन्य तीथशथिक 
२०-२१ चौवीस दण्डक के जीव धर्म, अधर्म और धर्माधर्म में स्थित हैँ 
२२९ श्रन्य तीथिकों की सान्यता--एक जीव के वध की अविरति 
जिसके है वह बालपंडित है 
२३ जीव बाल, पंडित ओर बालपंडित है 
चौदीस दण्डक के जीव बाल, पंडित और वाल पंडित हैं 
अन्य तीर्थिक 
६ अन्य तीथिकों की मास्यता--जीव और जीवात्मा कथ्ंचित्‌ 
भिन्‍न है 
भ० महावीर की मान्यता--जीव और जीवात्मा भिन्‍न है 
चेक्रेय शक्ति 
देवरूपी रूप की विक्रुवेणा करने में समथथे है, 
ख- अझूुपी रूप की विकुर्वणा नहीं कर सकता 
रण अरूपी रूप की विकुर्वणा न कर सकने का हेतु 
तृतीय शलेपी उद्देशक 
२६. घलेपी अनयार का पर प्रयोग के बिना कंपन नह 
३३० पांच प्रकार की एजना-कम्पन 
३१-३५ एजना और एजना के हेतु 
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सीन प्रकार की चलना खबना क॑ देतु 

दचपन बोल 

संवा्यावत-मारशॉतिक बहियासशणिया का अतिम फ्व मार्ण 
आतुर्य क्रिया उद्देशक 

धजगृह 

ब्राणातिपरात क्रिया 

सपूए्ट किया चौबोस दष्डक मे स्पृष्ट क्या 

ब्याघाव और अध्याघाठस किया का दिया विचार 
मषावाद अदाहान मैथुन और परिप्रह सस्बधी क्रिया 
चोबीस दण्डक मे उक्त कियायें 

क्षेत्र स स्पृष्ट क्रिया प्राणातिपात-यावत्‌ परिग्रद स 

देश सृष्ठ क्रिया प्राणातियात बावत वरिप्रह से 

दुस्व 

आश्मश्त दुख 

आौवीस दण्डक़ म आत्मडृत दुख 

आत्मइत दु ख का वेइन 

चोदीय दण्डक में आत्महृत दुख का बदन 

आमकृत बेदना 

आत्मकृत बैटना का बेदन 

चौवीस ”ण्डक मे आमहत बेइना का वेटन 

परचम सुधर्सा सभा उद्देशक 

ईनानेड्र की सुघर्मा सभा-यावत 

ईशानेद्र की स्थिति 

घष्ठ पृथवी काथिक उद्देशक 

पृथ्वीकायिक जीव का उत्पन होने से पूव या पश्चात्‌ अल 
ग्रहण करना 

रत्लप्रभा पृथ्वी का जीव सौचम कल्प की इध्वी में दिल 
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जीव---रत्न॒प्रभा पृथ्वी से ईशानकल्प की पृथ्वी में उत्पन्न 
जीव-यावत्‌-ईपतुप्राग्भारा पृथ्वी में उत्पन्न जीव 
ग- आहार ग्रहण का हेतु 
सप्तम पृथ्वी कायिक उद्देशक 
भ्ू८.. सौधर्म कल्प की पृथ्वी से रत्नप्रभा की प्रृथ्वी में उत्पन्त जीव- 
यावत्‌-तम प्रभा: पृथ्वी में उत्पन्न जीव 
अष्टम अ्रप्कायिक उद्देशक 
५६ क- अप्कायथिक जीवों का उत्पन्न होने के पूर्व या पश्चात्‌ आहार 
ग्रहण करना 
ख- आहार ग्रहण का हेतु 
ग- रल्लप्रभा पृथ्वी में से अप्कायिक जीवका सौवर्मकह्प में अप्का- 
यिक रूप में उत्पन्त होना 
नवस अ्रप्कायिक उद्देशक 
६०. सोधमे कल्प से अप्कायिक जीव का रत्नप्रभा में अप्कायिक 
रूप में उत्पन्त होना-यावत्‌-तमस्तमप्रभा में उत्पन्न होना 
दह्मम वायुकायिक उद्देशक 
६१ र्लप्रभा से वायुकायिक जीवका सौधर्म कल्प में वायुकायिक 
रूप में उत्पन्त होना 
एकादश वायुकायिक उद्देदाक 
६२ सौधमं कल्प से वायुकायिक जीव का रत्नप्रभा में-यावत्‌- 
तमस्तमप्रभा में वायुकायिक जीव का उत्पन्न होना 
द्वादश एकेन्द्रिय उद्देशक 
सर्वे एकेन्द्रियों का बाहार, उच्छुवास-यावत्‌-भआायु उत्पत्ति 
सम्बन्धी वर्णन 
इं४. एकेर्द्रियों को लेइया 
६५ सेश्यावाले एकेन्द्रियों का जल्प-बहुत्व 


द््रे 


अप 
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६६. लेश्यावाल एकरेड्ियों को ऋद्धि का अल्प-डहुत्व 
भ्रयोदश नापकुमार उद्देशक 
६७. नागहुमारा का आहार यावत्‌-छट्धि का अच्प बहुत्व 
चतुर्देश सुवर्णकुमार उद्देशक 
६८. घुवर्शकुमारों का झाहार-यावत्‌-ऋढ्धि को अपनबाहुतत 
पनच्नरदश-विद्युत्कुमार उद्देशक 
६६ विदुत्युमारा वा बाहार-यावत्‌ ऋद्धि०्अस्प-बहुत्त 
घोडस वायुकुमार उद्देशक 
७०. यायुकुमारों का आद्वार-याव्रतू-ऋद्धि ०अच्प-दटुत्व 
सप्तदश अग्निकुमार उद्देशक 
७१ अग्निकुमारा वा आहार-यावत्‌ ऋद्धि०्अल्प वहुत्व 
अठाहरवाँ शतक 
प्रथम प्रथम उद्देशक 
३ के जीव जीवभाव से अप्रयम है 
खे चौबीस दण्डक के जीव जीवमाव से अप्रयम है 
२ सिद्ध धिद्धभाव से प्रथम है 
३ के भमस्त जीव जोवभाव से अप्रथस है 
शव चौबीस दण्डक़ के समस्त जीव जीवभाव स जप्थम है 
४. समस्त मिद्ध सिद्धभाव स्त॒ अप्रथम है 
४०१६ जीव २ आहारक, ३ अवसिद्धक ४सज्ी, ५ लेवयां, ६ दृष्टि, 
७ सयत ८ क्पाय & ज्ञान, १० योग, ११ उपयोग, १२ बेर 
१३ शरोर १४ पर्याप्त के 
उकत द्वारा मे एक वचन बढ बचत की अपेक्षा चौबीस दणडर्क 
से प्रथमापथम भाव की विचारणा 
२० ३५ १ जोब २ आहारक ३ भवसिद्धक् ४सज्ञी हेंलेक्य ६ दष्टि 
७ सबत ८ कपाय ६ ज्ञान १० योग है३ उपयोग १२ बेर 
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१३ शरीर १४ पर्याप्त 


उक्त द्वारों में एक वचन वहु वचन की अपेक्षा चौवीस दण्डकों 
में चरमाचरम की विचारणा 


सूत्रांक द्वितीय विशाखा उद्देशक 
१ विशाखा नगरी, बहुपुत्रिक चेत्य, भ० महावीर का पदापंण, 
शकेन्द्र का आगमन नाट्य प्रदर्शन 
२ क- भ० गौत्तम को शकेन्द्र की ऋष्धि तथा पूर्वभव की जिज्ञासा 
ख- भ० महावीर द्वारा समाधान 
३ क- हस्तिनागपुर, सहस्तान्नवन, कातिक सेठ, एक हजार आठ व्या- 
पारियों में प्रमुख 
खु- भ० भञुनि सुब्रत का पदार्पण 
डे. कातिक दोठ का धर्मश्नवण और वेराग्य 
भ-७ एक हजार आठ वणिकों के साथ कातिक छोठ का प्रद्नज्या ग्रहण 
चौदहपूर्त, का अध्ययन, तपरचर्या, अन्तिम आराचना, शकन्द्र 
रूप में उत्पन्न होना, पदचात्‌ महाविदेह में जन्म और निर्वाण 
तृतीय माकंदिपुत्त उद्देशक 
८ क- राजगृह, गुणशील चैत्य, म० महावीर से मारकंदीपुन्र अनगार 
के प्रदन 
ख- कापोत लेश्या वाले परथ्वीकायिक जीव का मनुष्यभव प्राप्त 
करके मुक्त होना 
६-१० क- कापोत लेश्यावाले अप्कायिक और वनस्पतिकायिक जीव का 
मनुष्यभव प्राप्त करके मुक्त होना 
ख- भ० महावीर के भराप्त समाधान के सम्बन्ध में माकंदीपुत्र 
की स्थविरों से वार्ता 
ग- भ० महावीर के समीप समाधान के लिये स्थविरों का आगमन 
घ- मा्कंदीपुत्र से स्थविरों का क्षमा याचन 
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११. भावित्र आत्ना अनयार के स्व॑लोकब्यापी चरम निजंरा पुदुह 
१६ उपयागयुक्त छद्नस्थ का निर्जररा पुदुगतों को जानना 
१३-१४ क पुदुगल्लों का आद्वार करना 
ख चौबीस दण्डक के जोबा को निंदा पुदस्ण्यों का ज्ञान तथा 
निजरा पुदगला का आहार करना 
१६२० दो प्रकार का बच 
२१ चौदीस दण्डक के जीदो का भावव 
२२-१३. चौदीस दण्डका मे ज्ञावादरणीय-यावत-अन्तराय की मूत्र उत्तर 
ब्रकृतियो का बघ 
२४ अर्ीन तथा भद्रिष्य के कर्मों मं भिम्तनता 
धजुप्र बाण का उदाहरण 
२५ चोदीस दण्डक के अतीत तथा भविष्य के कर्मों मे मिलता 
२६ चोदीस दज्डकू के जीवा द्वारा आहारखरूप में ग्रहीत पुदगलों 
की आहररूप मं परिणति तथा निर्जरा 
२७. अतिमूह्म निजरित पुदयत 
चतुर्य प्राघातिषात उद्देशक 
२८ क- राजगृह 
ख अठारह पाप प्ृस्‍्वीकराय-यावत वनस्पतिकाय, धर्माह्दिदय, 
>्यावत-परमाणु पुदगल झेलेपी अवस्थाप्राप्त अतगार और 
स्थृूल-शरोरघारी बेइरद्रियादि इनमे से कुछ जीव के परिभोग 
मे आते हैं ओर कुछ परिमोग मे नहीं आते हैं 
गे ऐसा कहने का हलु 
२६ चार प्रकार का कपाय 
३०. कृतयुस्मादि चार राजि 
३१३३ चौबीस दण्डक मे कृतयुस्मादि चार राति 
इ४ स्थ्रो दण्डकों में कृठयुग्मादि चार रागी 
३५. अल्प और उन्कृष्ट आयुद्ाले अधक वद्धिवीव 
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पंचम असुर कुमार उद्देशक 
३६ क- एक असुरकुमा रावास में दो प्रकार के असु रकुमार 
एक दर्शनीय और एक अदर्शनीय 
ख- दर्शनीय और अदर्शानीय होने का हेतु 
ग- विभूषित और अ्रविभूषित मनुष्य का उदारहण 
३७. नागकुमार आदि भवनवासो देव व्यन्तरदेव 
इसे क- एक नरकावास में दो प्रकार के नैरयिक, एक महाकर्मा और 
एक अ्रल्पकर्मा 
ख- नैरयिकों के अल्पकर्मा और महाकर्मा होने का हेतु 
सोलह दण्डकों में अल्पकर्मा और महाकर्मा जीच 


चौबीस दण्डक में झत्यु से कुछ समय पूर्व दो प्रकार की आयु. 
का बंध 


डरे 
४०-४१ 


४२-४३ देवताओं की इष्ट भोर अनिष्ट विकुर्वणा 

षष्ठ गुड़ वर्णादि उद्देशक 

निएचय बोर व्यवहार नय सै गुड़ के चर्ण जादि 

४५. निदचय और व्यवहार से भ्रमर के वर्णादि 

४६. मनिदचय और व्यवहार नयसे सुकपिच्छ के वर्णादि 

ख- संजिप्ड, हसूदी, एंग्ल, कुष्छ, स्तकलेवचर, निम्च, सू 5, कृपित्य,. 

इसली, खाड, बद्ध, सवनीत, लोह, उल्‌कपन्न, हिस, अण्नि, 
तेल, आदि का निश्चय और व्यवहारनय से वर्ण, गंध, रस 


४४ 


और स्पर्ण 
४७. निभचचय और व्यवह्ारनय से राख के वर्णादि 
४८. परमाण्ु के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श 
४8-४० 


द्विप्रदेशिक स्कन्‍्व-यावत्‌-मनन्त प्रदेशिक स्कध के वर्ण आदि 
सप्तस केवली उद्देशक 
५१ क- राजमूह-भम० महावीर और गौतम गणघधर 
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ख. श्रन्यतीधिक 
न्यतवीविक की मान्यता 
यज्ञाविष्ट बेवती की घपा एंव मित्र भाषा 
मभ० मद्दाबीर की मान्यता 
कैली यक्षाविष्ट नही हावा 
बेवलो को तत्य और असत्याशपा भाषा 
५२ उपधि 
तीन प्रकार की उपधि 
५३ चौवीस दण्डऊ मे तीन प्रकार की उपधि 
५४ क- तीन प्रक्रार कौ उपयि 
ख चौबीस दण्डक मं तोत प्रक्राद की उप 
परिय्रदद 
५५. तीन प्रकार का परिप्रदद 
४५६. चौवीस द०इप में तीन प्रकार का परिग्रह 
५७ ६० क तीन प्रकार क प्रणिघान 
ख चौवीस दण्टक मे तीर्न॑ प्रकार के प्रणिधात 
६१ के तोन भ्रकार क दुष्प्रणिय'न 
ख चौवीस दण्डक मे तीन प्रकार के दुष्प्रशिवात 
६२-६३ क तीन प्रकार का सुप्रणिवान 
ख सोलड़ दण्डक मे तीन प्रकार का सुप्रणिधात 
६४ ६५ क राजगृह गुणणील चैत्य 
ख शझस्यक्तीबिक--- 
महुक श्रमणोग्रसक्र भ० महावीर का पदार्षण, मु कप 
अ० महावीर वी बदसा के लिये जाता, माय मे महुक से अत“ 
तीथिको का अस्‍्तिकाय के सयध मे प्रदत 
रे भय तोविको से मदुक के प्रतिप्रइत 
६६. महुक के यवार्थ उत्तर के प्रति म० महावीर का साधुवाद 
* च 
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द््छ 


द्र्८ 
घ्६ 
छ० 


७१ 


छर 
७३ 
एड 


७५-७६ 


भगवती-सूची” 
मद्रक की अन्तिम साधना और निर्वाण 

देवताओं का वेक्रेय सामथ्य 

विकुवितरूपों द्वारा देवता का युद्ध सामर्थ्य 

वक्रेय शरीरों का एक जीव के साथ सम्बन्ध 

वैक्रेय क्षरीरों के अन्तरों का एक जीव के साथ सम्बन्ध 
शरीरों के मब्य बन्तरों का झस्न्रादि से छेदन संभव नहीं 
देवासुर संग्राम 

देवासुर संग्राम की संभावना 

देवासुर संग्राम में झस्त्ररूप परिणत पदार्थ 

असुरों के विकुवित द्ास्त्र 

देवताओं का गमन सामर्थ्य 


७७-८० क- देवताओं के पुण्यकर्म का क्षय 


ख- असुरकुमार-यावत्‌-अनुत्तर देवों के कर्मनचुय का भिन्‍न २ काल 


अष्टस श्रनगार क्रिया उद्देशक 


८१ क- राजगृह, भ० गौतम * 


परे 


परे 


घप्घ्छ 
प्८ 


ख- भावित आत्मा अनगार की ऐयापथिकी क्रिया 


अन्य तोधिकों ने भ० गोतम को एकान्त असंयत-पावत्‌-एकान्त- 
बाल कहा 


अन्य तीर्थिकों ने एकान्त असंयत तथा वाल कहने का कारण 
बत्ताया 

भ० गौतम ने एकान्त असंयत-यावत््‌-एकान्त वाल कहने का 
कारण बताया 

अन्य त्तीथिकों को यथार्थ उत्तर देने पर भ० महावीर में भ० 
गौतम को साधुबाद दिया 

छुद्मस्थ का परमाणुज्ञान-दी विकर्प 


द्विप्रदेक्षिक स्कंघ-यावत्‌-ननन्त प्रदेशिक स्कन्ध के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तराक ८७ के समान दो विकल्प 
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८६... अनन्त प्रटेविक स्कथ के सम्बंध मे चार विकल्प 

€० अवधिलानी का परमाणुज्ञान प्रश्तोत्तताक ७ ८५ & के समाद 
विकल्प 

€्‌ परमावधिज्ञाती तथा दान का भिन भिन समय 

६२ केवसज्ञानी के ज्ञान तथा दशन का भिन मिन्‍्त समय 


नवम भव्य द्रव्य उद्देशक 
8३ ६४ चोवोस दण्डक व भव्य द्रव्य जीव 
६५ ६६ चौदीरा दण्”क के भ्य द्रव्य जीदो की स्थिति 


दशम सोमिल उद्देशक 


बैक्रिय और पुदगल 
भावित आत्पा अतगार की वक्रिय लब्धि का सामध्य 
रूपए. वायु और पुदुगल 
परमाणु यावत अनत प्रदेशिक स्कघ से वायु का ईपश 
६ बल्वि (मशक) गौर वायुकाय 
१०० १०२ रत्लप्रभा यावत ईपत्प्राग्भारी प्रृष्वी के नीचे अयोडय सख्द 
द्र्ब्य 
१०३ कः बाणिम्यपग्राम दूतिपचाश चैत्य चार बेद आदि ब्वाह्मण "पात्रों 
में निपुण सामिल भआह्मण उसक पाच सौ शिष्य भ० मद्गाबीर 
का प्रदावण 
ख टथविप्य परिवार सहित सोमिल का भभ्मद्ावीर के समीप आगमन 
१०४ ११० यात्रा यापनाय अव्याबाध और प्रासुक विद्वार के सम्ब घ मे 
भगवान स प्रश्न 
१११ ११५ के सरसव मास कलत्थ और एवं अनेक के मम्बध में भग 
वान का स्पष्ठीवरण 
के सोमिल को बोध को श्राप्ति 
११६ सोमिल की अतिम साधना और निर्वाण 


श०१६ उ०३ प्र०३४ इ८३ अगवती-सूची 


उन्‍नीसवाँ शतक 
प्रथम लेदया उद्देशक 
श्‌ छ प्रकार की लेश्या 
द्वितीय गर्भ उद्देशक , 
२ कृष्णलेश्यावाला कुप्णलेश्याचाले गर्भ को उत्पन्न करता है 
तृतीय पृथ्वी उद्देशक 


३ क-+ राजग्रह 
ख- प्रथ्वीकाय के जीवों के प्रत्येक शरीर का बंध 
झ-श्८ पृथ्वीकायिक जीवों की निम्नांकित विपयों से विचारणा--- 


लेश्या, हृष्ठि, ज्ञान, उपयोग, भाहार, स्पर्ण, प्राणातिपात- 
यावत्‌-मिथ्यादर्शनशल्य, उत्पाद, स्थिति समुद्घात, उद्ठ्तेना 
१६९६ क- अप्काथिक जीवों की प्रथ्वीकायिकों के समान विचारणा 
ख- स्थिति में भिन्‍नता 
२्‌० क- अग्विकायिकों की प्रथ्वीकायिकों के समान विचारणा 
ख॑- उपपात, स्थिति भीर उद्वर्तना में भिन्‍नता 
ग- वायुकामिकों में समुद्घात की विशेषता, ग्ेप अग्निकाय 


के समान 
२१ बनस्पतिकायिकों में झरोर, आहार, स्थिति में भिन्‍नता, 
शेप अग्निकाय के समान 
श्र प्रृथध्वीकायिक मादि की अवगाहना का बल्व-बहुत्व 
३ 


२४५३-२७ प्रथ्वीकाथिक आदि परस्पर सूक्ष्मता 


पप-३१. प्रुथ्वीकायिक जादि की परस्पर स्थूलता 
श्र पृथ्वीकाय के घरीर का प्रमाण 
जज 5 
३३ 


क- प्रथ्वीकाय के शरीर की सूचम अ्रवगाहना 
सन चक्रर्ती की द्ासी हारा प्वीपिंढ पीसने का उदाहरण 


इ४७. एब्वीकाय की बेदना, बुद्धपर तरुण पुरुष के प्रद्दार का धष्टान्त 


भगवती-सूची 


५ 


रे६ भूड 


3५ २७ 


१६ 


६०६१ 


६२ ६३ 
द्ट्ढ 


वृदब श० रैह उन ८ प्र० ६८ 


अप्कायन्यादत-वव स्पतित्राय की वेदता पृस्दीकाय के समा 
चतुर्य महाश्रव उद्देशकू 

चौदीस दष्डड म--महा आज्रनव, भद्धाकिपा, सद्े बेइना 
और महातिजरा का विचार 

दचम चरम उद्देशक 

घोबास दश्ल्क में अल्पायु तथा उहृष्टायु झे साबासाथ 
महाकम किया 

आश्रत्ष ओर यदना का विचार 

दो प्रकार की यदना 

चोदीस दण्स्क म दा प्रकार को वेइना 

पष्ठ द्वीप उद्देशबा 

दोष समुद्रा क॑ स्थान सस्थान आदि का विचार 

सप्तम भवन उद्दशक 

असुरकुमारा के भवतादासों की सख्यां तथा र्साप्त 
मभबताबासा का परिचय 

ब्यतरवासा का सापिष्त परिचय 

ज्योतिष्कावासों वा सक्षिप्त परिचय 


६४ ६७ सौधम कप क विमानों की सब्या स्व विमानावासों का 
सभिष्त परिचय 


भ्रष्ठटस निदृ त्ति उद्शवा 
६८ चौवबास दण्ड मे एकेद्िय-यावतर प्नेदिय निदं त्ति 
चौदीस दण्डक मे कम निद् त्ति 
चौवास दण्लक मे झरीर विद त्ति 
चौबीस दण्टक मे सब द्रय निर सि 
चौवीस दण्डक मे भाषा निह त्ति 
चौवीस दण्डक मे मन निर त्ति 


शण्श६ उ०६ प्र०छ५ श्य५ 


घ्€्‌ 


७१ 
७२ 


भगवती-चू्ची 


चौवीस दण्डक में कपाय निश्ठ त्ति 
चौवीस दण्डक में वर्ण निद क्ति 
चौबीस दण्डक में संस्थान निह सि 
चौवीस दण्डक में संज्ञा निद्व त्ति 
चौवीस दण्डक में लेश्या निह् त्ति 
चौवीस दण्डक में द॒ृष्ति निह त्ति 
चौवीस दण्डक में ज्ञान निद्ठ त्ति 
चौवीस दण्डक में अज्ञान निद्ठ त्ति 
चौदीस दण्डक में योग निढ त्ति 
चौचीस दण्डक में उपयोग निर्॑ त्ति 
सचम करण उद्देशक् 

पाच प्रकार का करण 

चौबीस दण्डक में पांच प्रकार का करण 
चौवीस दण्डक्र में शरीर करण 
चौवीस दण्डक में इन्द्रिय करण 
चौवीस दण्डक् में मापा करण 
सौवीस दण्डक में क्रपाय करण 
चौवीस दण्डक में समुद्धात करण 
चोवीस दण्डक में संज्ञा करण 
चौबीस दण्डक में लेश्या करण 
चौबीस दण्डक में द॒ृष्ठचि करण 
चौबीस दण्डक में वेद करण 


७३ चोवीस दण्डक में एकेन्द्रिय-यावत्‌-पर्चेन्द्रिय प्राणातिपात करण 
ए४ पाच प्रकार का पुद्गल करण 


७० 


पांच प्रकार का वर्ण करण 
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पाच प्रकार का स्पष् करण 
७६ पात्र प्रकार का सस्थान करण 
दकह्षम व्यतर उद्देशक 
७७ व्यतरों का आहार उच्छवास-यावत महधिक अल्पबिक अल 
बहुत्व 
बीसवाँ शवक 
प्रथम बड्डीद्रिय उद्देशक 
३ बेइद्रियादि जीवो के शरीरब्ध का क्रम 
२ बेइीद्रयादि जीवो के दृष्टि ज्ञान योग, भाहार में भिनता-: 
शेष अग्निकायवत 
३ बैद्दाद्रियादि जीवो को स्थिति मे भिनता 
४ सर्वाधसिद्ध पयन्‍्त परचेड्धिय जीवो के "रीर बघ तेश्या दृष्टि 
ज्ञान अज्ञान योग में भिनता दोष बेइद्धिय के समान 
४ पचेदिियों मे सज्ञा प्रज्ञा मत और वचन 
६ पर्चा द्रयों में इष्ट-अनिष्ट रुप गध, रस स्पश्ञ का अनुभव म 
७ परचेद्धिया में प्राणातिपात यावत्‌ मिख्यादशनशल्य स्थिति 
समुद्घात और उद्वतता रोष बेइ[द्रियों के मान 
द्वितीय झाकाश उद्देशक 
रे दो प्रकार का आकाश 
€ के लोकाकाश जीव जोवदेशरूप है 
ख  धर्मास्तिकाय यावत पुदगलास्तिकाय कितना बडा है 
१० के अधालोऊ की मद्दानता 
शव ईपसल्माग्मारा प्रथ्वी की सद्दानता 
३१ १५ परचास्तिकाय के पर्यायवाचरी 
तृतीय प्राणवध उद्दशक 
१६ क अठारह पाप 
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7७ 


स््ड 


भगवती-्सूची 


ख- अठारह पाप विरति 

गे- चार बुद्धि 

घ- चार अवग्रहादि 

इ- पांच उत्थानादि 

च- चौवीस नैरग्रिकत्व आदि 

छु- आठ कर्म 

ज- छह लेश्या 

मऋ- तीन हृष्ठि 

क्ष- चार दर्शन 

उ- पांच ज्ञान 

ठ- तीन अज्ञान 

ड- चार संज्ञा 

ढ- पांच शरीर 

ण- तीन योग 

त- दो उपयोग 

इन सबका आत्मा के साथ परिणमन है 

गर्भ में उत्पन्त जीव के वर्णादि 

चतुर्थ उपचय उद्देशक 

पांच प्रकार का इन्द्रियोपचय 

पंचम परमाणु उद्देशक 

परमाणु के सोलह विकल्प 

वर्णादि की अपेक्षा द्विप्रदेशिक स्कंध के वियालीस विकल्प 
चर्णादि की अपेक्षा श्रिप्रदेशिक स्क्रेव के एक सो वियालीस विकल्प 
वर्षादि की अपेक्षा चतुष्प्रदेशिक स्कंव के दो सो बाईस विकल्प 
वर्णादि की अपेक्षा पंच प्रदेशिक स्कंध के तीन सो चौबीस विकल्प 


वर्णादि की अपेक्षा पष्ठ प्रदेशिक स्कंध के चारसो चौदह 
विकल्प 
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र्र 


२६ 


२७ 


र८ 


कद. 


ञ 


बयनलओ 


३० ३४ 


झ५ ४० 


४१ ४२ 


४३ 


दर्णादि की अपेक्षा सप्त श्रदेशिक स्कप के चारमो चोहत्तर 
विकल्प 

वर्णादि की भ्पेक्षा अप्ट प्रादेशिक स्कथ के पराचमौ चार 
विकल्प 

वर्णादि को अपेक्षा नव भ्रदेशिक स्कघ के पाचमौ चौ”ई 
विदल्प 

वर्णादि को अपेशा दम प्रदशिक स्कघ के पाँच सो सोलह 
विकल्प 

सल्यात प्रदेशिक स्कथ असख्यात प्रदेशिक स्कष अनात 
प्रदेधिक स्कघ के सोलह विकल्प 

पाच स्पण के! एक सो अठाईस विकल्प 

छड् स्पणा क तीन सो चौरासी विकल्प 

सात स्पटा के पाच सो वारह विकल्प 

आठ स्पद्य के एक सदख्न दो सो छियानवे विकल्ते 

चार प्रकार के परमाणु 

पष्ठ अतर उद्देशक 

रत्लप्रभा यावत ईपत्यग्भारा के अतरालों में इष्वीवायिक 
जीवो की उत्पत्ति ओर आहार का पौवषिय 

सतप्रभा यावत ईप प्राग्यारा के अन्तराल्ा में अपूबाशि 
दीवो को उत्पत्ति और आहार का पौवषिय हा 
रत्लप्रभा-यावत ईषत्याग्मारा के अतराला में वायुताविति 
जीवो को उलत्ति और आहार का पोर्वाप्य 

सप्तम बध उद्देशक 

तीन प्रकार का बघ 

चौदीस 7ण्डरु में तीत प्रकार का वध 


ज्ञानावरणोय द्ादि आउ कमों का तीन प्रकार वा वध 
स्यौनीजा अतकेजा भन ऑशिनितन तनमन अली अन्तर रू्णों का बाघ 
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ड& 
नभ्रू० 


५१ 


श्र 


क- 
ख- 


भगवती-सूची 


चौवीस दण्डक में ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों का तीन 
प्रकार का वंध 

चौवीस दण्डक में तीन प्रकार के स्त्रीवेद का वंध 
असुर-यावत्‌-वेमानिक प्॑न्त तीनों वेदों का तीन प्रकार 
का बंध 

चौबीस दण्डक में दर्शन गौर चारित्र मोहनीय का तीन प्रकार 
का बंध 

चौबीस दण्डक में पाँच शरीरों का तीन प्रकार का बंध 
चौबीस दण्डक में चार संज्ञाओं का तीन प्रकार का बंध 
चौबीस दण्डक में छह लेश्याओं का तीन प्रकार का बंध 
चौवीस दण्डक में तीन हृष्नियों का तीन प्रकार का वंध 
चौवीस दण्डक में पांच ज्ञान, तोन अज्ञान का तीन प्रकार 
का बंध 

पांच ज्ञान और तीन अज्ञान के विपयों का तीन प्रकार 
का वध 

अष्टस भूमि उद्देशक 

पंद्रह कम भूमि 

त्तीस भकमंभूमि 

तीस अकमेभूमियों में उत्मपिणी- अवसपिणी का निपेघ 

भरत एरवत में उत्सविणी काल का अस्तित्व 

महाविदेह में अवस्थित काल 

मदहाविदेद् मं चार महामत का धर्मापदेश 

तीर्यकर 


जम्बूद्वीप के भरत में इस अवसपिणी के चौबीस तीर्थकर 
चौबीस तीथकरों के अन्तर 
शर्त 


जिनांतरों में कालिक श्रुत का विच्छेद और अविच्छेद 


अगवदी सूची बह श०२० उ०६ प्र०८र३े 


६१-६४ पूव॑ंगत श्रुत की स्थिति 


घर 
६६ 
६७ 


६५८ 


६६ 
छ० 


छर 
छ्र 
छ्बे 
७४ 
७५ 


७६ 
७३ 
छ्प 
७६ 


द्धठ 
घर 


रे 


दर 


सी 

भ० महावीर के ठीय॑ की स्थिति 

भावी अन्तिम तोबकर के ती्े की स्थिति 

तीय॑ और तोय॑क्र 

प्रवचन 

प्रवचन और प्रवचती 

धर्म अराधना 

उग्र आदि बुला के क्षत्रियो की घर्में आराषता और जिर्वाणि 
चार प्रकार के देवलोक 

नवम चारण उद्देशक 

दो प्रकार के चारणमुनि 

विद्या चारण कहने का हेतु 

विद्या बारण की शी घ्रगति 

विद्या चारण की तिरद्धी गति 

विद्ाचरण की उष्वगति 

गमनागमन के प्रतिक्रमण से आराघकता 

जघा चारन कहने का हेवु 

जघा चारन की शीघ्र गति 

जघा चारत की तिरद्ो गति 

जघा चारन की उच्च गति 

गमनागमन के प्रतिक्रमण से आराषकता 

सोपक्रम और निरुपक्रम आयु 

चौदीस दण्डक के जीवो का सोपक्रम और निर्यक्रम आु 
चौवीम दण्डक के जीवो का पूर्व भव मे आयु का आत्मोपबत्रम- 
परोपक््म और निरुफक्रम 

आत्मोपकम और परोपक्ृरम याती निसुपक्रम से चौबीस द्टका 


* 


छु०२१ उ०९१ प्र०दे इ६१ भगवती-सूची 


के जीवों का उद्वतेंच और च्यवन 
८४ चौबीस दण्डक के जीवों की आत्मशक्ति से उत्पत्ति 
८५ चौबीस दण्डक के जीवों का आत्मशक्ति से उद्वत्तेव और 
ज्यवन 
८६ चौदीस दण्डक के जीवों की स्व स्व कर्मो से उत्पत्ति 
८७ चौदवीस दण्डक के जीवों का आत्मप्रयोग से उत्पन्न होना 
८८-८६ के- चौबीस दण्डक के जीव संख्यात ओर असंख्यात 
ख- संख्यात होने के हेसु 
&० सिद्ध-सिद्ध क्षेत्र में प्रचेश होते की अपेक्षा एक या संख्यात 
€१ चौवीस दण्डक में कति संचित आदि की अपेक्षा अल्प-वहुत्व 
€२ कंति संचित आदि की अपेक्षा सिद्धों की अल्प-बहुत्व 
६३-६४ चौोवीस दण्डक के जीव भौर सिद्ध पटक सर्माजितादि 
६५-६६ पदक समर्जित आदि की अपेक्षा चौवीस दण्डक के जीवों की 
भौर सिद्धों की अल्प-वहुत्व 
६७-६८ द्वादश समाजत की अपेक्षा चौबीस दण्डक के ' जीवों की और 
सिद्धों की अल्प-बहुत्व 
६६-१०० चोवोीस समर्जित की अपेक्षा चौवीस दण्डक के जीवों की तथा 
सिद्धों की अल्प-चहुत्च 
इक्कीसवाँ शतक 
प्रथम वर्ग 
प्रथम शाली यद्देशक 
१ क- राजगृह, भ० महाबीर, म० गौतम 


ख- शाल्यादि चर्म में उत्पन्त हीने वाले जीवों की गति का 
निर्णय 


२ शाल्यादि वर्ग में उत्पन्न होने वाले जीवों का परिमाण 
शाल्यादि वर्ण के जीवों को सवगाहना 


अग्वती-सुची झ्ध्र झण रहे उ०३ ग्र०८ 


४ शाल्यादि वय के जीवा के बव, उदय, उद्दीरणा 

४ चाल्यादि वर्य के जावा को लेस्या 

६ दाल्यादि वग के मूल झोद की स्थिति 

७ झाल्यादि वा के जीव प्ृस्वी काय में उत्पन्न होते रहते का 
जघय उक्त्ेंध्ट काल 

६८ प्राणीमात्र का शाल्याएदि वय मे उत्पन्द होना 


डितीय कद उद्देशक 

तृतीय स्कघ उद्देशकू 

चत॒य त्वचा उद्देशक 
चचम साल उद्देशझः. यष्ठ प्रवाल उद्देशक 
सप्तम पत्र उद्देशक्षक. प्रष्टम पुष्प उद्देशक 
नव फल उद्देशक्क. दम बीज उद्देश्क 
प्राणीमात्र का "ाल्यादि वय के कद दक्ष लैचा 
प्रदाल पत्र पुष्प फल और बीज रूप में उत्पल्त होता 


द्वितीय वय 

मूल कइ आदि दस उद्द शक प्रथम वग के समात 
सृतीय वर्ग 

अलसा वर्ग के दस उद्दे शक प्रथम बग के समात 
चतुर्य बग 

चर बये के दस उद शक प्रथम वग के समात 
पचस वग 

इच्ु तग्र के हय उइ राक श्रथम वर्ग के समाते 
चप्ठ वग 

सद्बिय यंग क दस उ्दं शक प्रथम वय के समान 
सप्तम वर्ण 


अश्वरद बर्य के दूस उद्द श्क प्रथम दग के समान 


[०२२-२३ व०३ . देढेरे भगवती-सूची 


अष्टस चर्ग 
तुलसी चर्ग के दस उद्दे शक प्रथम वर्ग के समान 


बाईसवाँ शतक 
प्रथम ताड़ वर्ग 
राजगृह 
ताड वर्ग के दस उ्दे शक उन्सीसवें शतक के प्रथम वर्ग के समान 
प्रथम पाँच वर्गों में विशेषता 
द्वितीय निब चर्गे 
निब वर्ग के ससान दस उ्दे शक ताड़ वर्ग के समान 
तृतीय अगस्लिक वर्ग 
अगस्तिक बर्ग के दस उद्दे शक 


प्रथम ताड़ वर्ग के समान 
चतुर्थ चेंगन वर्ग 


देंगन वर्ग के दस उद्दे शक प्रथम ताड़ वर्ग के समान 
पंचम सिरियक वर्ग 
सिरियक बसे के दस उद्द शक प्रथम ताड़ वर्ग के समान 


पण्ठ पूृष फलिका वर्ग 
चूप फत्तिका वर्ग के दस उद्दे शक 


तेईसवाँ शत्तक 
प्रथम आलु वर्ग 
आलु वर्ग के दस उद्दे शक 
द्वितीय लोही चर्गे 
लोही चर्ग के दस उ्ँघाक 
तृतीय आय वर्ग 
आय बर्स के दस उद्देशक 


वाड़ चर्ग के समान 
ताड़ वर्ग के समान 


ताड़ वर्ग के समान 


हि 
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घनुर्थ वाढा यर्गे 
पारा वर्ग कु दस उद्देशझ ताईं वर्ग के समात 


चौवीसवाँ शतक 
प्रथम नेरयिक उद्दशफ 
है वियचा और मनुष्यों बा नै रमिक्ोों में उपपात 
३ पर्चा द्रव तिर वा का नरहों मे उपयात 
३४ सभा अमज्जी ठियंच पर्चा ड्यो का नरकों मे उपयात 
६६५ सलप्रभा में उत्प्त होने वाले असकझ्ो तियंत परवेड्रिपों के 
सम्ब पं मे प्र० ७ से ६५ शक विल्यों का बिंवत 
६६ रहतप्रभा मे उत्प ने होते बाते सज्ञी विद दर्दाद्रयों के सत्रप 
में प्र० ६७ से ८६ तर के विकल्पों का वितन 
59 ११० गज्ञी मनुष्या का सात नरकों मे उपपात 
द्वितोय परिमाण उद्देशर 
भसुर कुमार 
१२५ + राजयूह 
से अमुर झुमारो भ तियेब्रो और मनुष्यों का उपप्रात विखत 
बशत रे 
तृतीय से इग्यारहवें पर्यन्‍्त नाग कुमारादि उद्देशक 
११७ के राजगृह गा 
जे नागर कुमार-यात्रत-स्तनित इुमार मे वियचो और मनुष्य| 
का उपपात विस्तृत वणन 
बारहवां पृथ्वोकाय उद्देंशक 
११५६ (ृष्वीकायिको मे तियचा मनुष्या और देवों का उप्पात 
विस्तृत वणन 
तेरहवाँ अप्काय उद्देशक 
अप्कायिको मे प्ृस्वीकायिको के समान उपपात 
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१-५४ 


९१६ 


श्र 


भगवती-सूची- 
चौदह॒वाँ तेंउकाय उद्देशक 

तेजस्‌ का्यिकों में तिर्यचों और मनुष्यों का उपपात विस्तृत 
वर्णन 

पन्दरहुवाँ वायुकाय उद्देशक 

वायुकायिकों में तियंचों और मनुष्यों का उपपात 

सोलह॒वाँ चनस्पतिकाय उद्देशक 

वनस्पतिकायिकों में--तियँचों, मनुष्यों ओर देवों का उपपातः 
सतरहवाँ बेइन्द्रिय उद्देशक 

बेइन्द्रियों में ति्य॑ंचीं और मनुष्यों का उपपात 

अठारवाँ तेइन्द्रिय उद्देंशक 

तेडन्द्रियों में वेइन्द्रियों के समान उपपात 

उन्‍्नीसवाँ चतुरिन्द्रिय उद्देशक 

चडउरिन्द्रियों में तेइन्द्रियों के समान उपपात्त 

वीसवां तियंच पंचेन्द्रिय उद्देशक 

तियँंच पंचेन्द्रियों में नैरंयिकों, ति्य॑चों, मनुष्यों और देवों का 
(२४ दण्डकों का) उपपात 

इक्कीसवां सनुष्य उद्देशक 

मनुष्यों में नेरंथिकों, तिर्यचों, मनुष्यों और देवों का (२४ 
दन्डकों का) उपपात 

वाईसवां व्यन्तर उद्देशक 

व्यन्तरों में तियंचों और मनुष्यों का उपपात 

तेईसवां ज्योतिष्क उद्देशक 

ज्योतिष्कों में तिर्यचों और मनुप्यों का उपपात 

चौबोसवां चेसानिक उह्ेशक 


१३-२६ वैमानिकों में ज्योतिप्कों के समान उपपात 


न्मगवती सूची ३६६ झ० २४ उ०१-२ 9० (६ 


पच्चीसवाँ शतक 
प्रथम लेद्या उद्देशक' 
सोलह प्रहार की लेश्या 
चौदह प्रकार के समारी जोव 
समारी जीवा क योगो का अत्प बहुत्व 
चौबीस दण्डक में एव समय मे उत्पस्त दो जीवों के योगा का 
अल्प-बर॒स्व 
५. पस्थद प्रसार क योग 
योगो का अल्प बहुत्व 
द्वितीय द्रव्य उद्देशक 
१ दो प्रकार क द्रव्य 
२ दा प्रकार के अजीब द्रव्य 
वा जीव द्रव्य की सल्या 
व जीव द्रव्य के अन ते होने के कारण 
४. जीव द्वारा अजीब दब्या का परिमोग 
५. चौवीस दण्डक में अजीव द्व्पो का परिभोग 
६. असमख्य प्रदेशात्मक दोकाकाण में अदेन्त दब्यों की स्थिति 
७ 
& 


बल न अब 0 >> 


रण 


< एक आकाए प्रदेश मे पुदयलो का चयापचय 

औदारिक शरीर रूप भ स्थित अस्थित द्रव्यों का प्रहण 

१० द्रथ्यक्षेत्र काल और भाव से द्रव्य का ग्रहण 

११ वैश्रिय क्वारीर रुप में स्थित अस्थित द्वब्यों का प्रहण 

१२ तैजस शरीर रूप में स्थित अस्थित द्रब्यो का ग्रहण 

१३ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से द्रव्यों का ग्रहण 

१४ छ दिशाओ से पुदगला का ग्रहण 

१५. चौवीस दण्डक म पाद इद्धियो के रूप में वधायोग्य द्ब्यों का 
ग्रहण 

१६ चौवीस दण्डक में इवासोच्छवास के रूप में दरब्यों का ग्रह 
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तृतीय संस्थान उद्देशक 
१ छ प्रकार के संस्थान 
२-३ परिमण्डल आदि संस्थानों के अनन्त द्रव्य 
४ संस्थानों का अल्प-बहुत्व 
५ पांच प्रकार के संस्थान 
६-७ परिमण्डल-यावत्‌ - आयत संस्थान के अनन्त द्रव्य 
रत्तप्रभा-यावत्‌--ईपप्राग्मारा में संस्थान के अनन्त द्रव्य 


यव मब्य क्षेत्र परिमण्डल-यावत्‌--भायत संस्थान के अनन्त 
द्रव्य 


छन्रर्‌ 
१३-१४ 
१५-१७ पांच संस्थानों का परस्पर सम्बन्ध, रत्न-प्रभा-यावत्‌--ईपत्‌- 
प्राग्भारा में एक यवाकृति निप्पादक, संस्थान में अन्य 
संस्थानों के अनन्त द्रव्य 
१८ दो प्रकार का दत्त सस्थान 
क- दत्त संस्थान के कितने प्रदेशों का कितने आकाश प्रदेशों 


देशों में 

अवगाहन 

१६ मअ्यस््र संस्थान के कितने प्रदेशों का कितने आकाश्ष प्रदेश में 
मवगाहन 

२० चतुरख मस्थान के कितने प्रदेशों का कितने आकाश प्रदेयों 
में अवगाहन 

२१५ आयत संस्थान के कितने प्रदेशों का कितने प्रदेशों में अवगाहुन 

श्र 


परिमण्डल संस्थान के कितने प्रदेशों में फितने प्रदेशों का 

अवगाहन 

२३-२६ परिमण्टल आदि संस्थानों की कृतयुग्म रूपता 

२७-३८ परिमण्टल-बावत्‌--ज्ञायत संस्थानों के प्रदेश---क्ृतयग्म 
प्रदेशावगाढ-पावत्‌--कल्योज रूप हैं है 

३६-४२ जआाकाण-प्रदेश की क्षनन्त श्रेणियाँ 

४३. अलोकाकाणथ की श्रेणियां 
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आजाण की अ्रेथियों के प्रदेश 

अशोवाहाश श्रेणिया को सस्या 

लोकाकाय की श्रथिया और सादिसप्रयवर्तित आदि माँगे 
अनोकाकाण भी श्रेणिया और स्तादिसपर्यवसित आदि भाये 
कुतयुग्मादि रूप आकार थी श्रविया 

सात प्रतार वी श्रेवियां 

परमाणु की यति 

दिप्रदेशिक सक थ-यावत्‌-अनस्त प्रदेशिक सकप की गि 
चौदीस दण्डक मे जीवों को श्रेणी के अनुसार गति 
नर्कावास-यावत्र विमानावास 

गणिपिटिक 

आचारागादि अगों को प्ररूपणा 

प्राच गति का अह्य-बहुत्व 

आठ गति का अल्प-बहुत्व 

सेटद्धिय यावत-अने डिय जोदो को अल्प-बहु 

जोद और पुद्यलो के सद्पर्यायों का अल्प-बहुत्व 

आयु कम के वघक ओर अवधक जीवों का बल्प-बहू त्व 
चलुर्थ युग्म उद्देशक 

चार भध्रकार के युस्म 

चौवीस दण्डक म॑ कृतयुग्मादि 

६ प्रकार के द्रब्य 

& प्रकार के इब्यो का कृतयुग्मादि रूप 

(६ प्रकार के) द्रब्यो के प्रदेशों का कृतयुग्मादि रूप॑ 
६ प्रकार के दब्यों का अल्पन्बहुत्व 

६ प्रकार के द्रव्य जबगाइ अदवगाढ़ 

रल्लेप्रभा यावत---ईषत्याग्भारा पृथ्वी अदगाइ अतवग्राइड 
जांव द्रव्य से कल्योज रूप हैं 
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मगवती-सुची 
चौवीस दण्डक के जीव और सिद्ध (एक वचन की अपेक्षा ) 
द्रव्य से कल्योज रूप हैं 

जीव (बहुवचन की अपेक्षा) द्रव्व से कल्पोज रूप हैं 

चौचीस दण्डक के जीव तथा सिद्ध (बहुवचन की अपेक्षा) 
द्रव्य से कल्योज रूप हैं 

जीव के प्रदेश कृत्तयुग्मरूप हैं 

शरीर के प्रदेश कृतयुग्मादि (४) रूप हैं 

सिद्ध के प्रदेश कृतयुग्मरूप हैं 

जीवों तथा सिद्धों (वहुचचन की अपेक्षा) के प्रदेश क्ृतयुग्म हैं 


एक या अनेक जीवों की अपेक्षा आकाश प्रदेश में कृतयुग्मादि 
चौबीस दण्डक तथा पस्लिद्ध 


एक या अनेक जीवों के स्थितिकाल में कृततयुग्मादि 
चौवीस दण्डक तथा सिद्ध 


एक या अनेक जीवों के कृष्ण बादि वर्ण-पर्याय कृतयुग्मादि 
रूप हूँ 

पर्याय 

एक या अनेक जीवों के आशभिनिवोधिक आदि ज्ञान के पर्याय 
एक या अनेक जीवों के केवलज्ञान के पर्याय 

एक या अनेक जीवों के मतिभज्ञान-यावत्‌-केवल दर्शन के पर्याय 
पांच प्रकार के शरीर 

सकम्प निष्कम्प जीव 

सकम्प और निष्कम्प होने का हेतु 

देश या सर्व से सकम्प 

चौबीस दण्टक के जीव सकसम्प निष्कम्प 

पुदूगल 

परमाणु-बावत्‌-अनन्त भ्रदेशी स्कंघों का परिणाम 

एक आकाश प्रदेश में रहे पुदु्गल 
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श्र 
५६ 
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भ्ह 


ह० 


६१७० 


७१ 3६८ 


एह ८० 


छरैनपर३ 


एक समय की स्थिति वाल पुदगल 

एक गुण कृष्ण यावत्‌ अनत गुण रुक्ष पुटंयद 

परमाण य दव अन त ॒ भ्रदेशिद स्कध वा अप-बहुव 
परमाण यावत अन त भ्रदेधिक स्क घो के प्रदेधों का बह्म 
बहु 

प्रतेशायगाढ़ पुठगलो का द्वय रूप मे अप बहुत्व 
प्रदेशावगा” पुदग्रतों का प्रटेश रूप मे अल्प वहुब 

एक समय वी स्थिठिवाते पुल्गतों का अ प बहुब 

वण ग्रघ रस और स्पश विशिष्ट पुट्गर्तों का अपन्वहुल 
प्रमाण यावत अन ते प्रदेशिक सस्‍्क थो का द्रव्यायछूप मे 
अपबहुब 

प्रतेशावग्राट पुर गला का द्रष्याथ रूप में अप बहुत्व 

एवं समय की स्थितिवाले पुटगयो का ट्र्या4रुप में 

अप बहुच 

दर्णालि विधिष्ट पुदूगला का द्व याध और प्रटेशायरूप में 
भरपन-बहुओ 

परमाण यावत अन्त अ्रदेशिक स्कृधा की द्रश्यावरूप में 
बृतपुस्मा[( राचि 

परमाण यावत आय ते प्रदरिर स्कघो की सामाय तथा शिय 
विववा से इतयुस्म हि रशि 

परम ण य बत अन ते प्रटेयिक स्तधों क प्रटेणों वी 
कुतयुग्मा गशि 

थे माण यावत --अनन्त प्रटेनित्र क्‍यों का हतयु मे प्रैगाव 
गोट आहि 

परमाण यात्रत अनल प्रटेयित्र स्कृघों की इतयुस्म समय 
ओाहि की स्थिति 

परमाणु पुदुयतन्‍्यावत-अनन्त प्रदेधिक हकवा वे पर्यायों हा 
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कृतयुग्म आदि होना 
छोड अनधे परमाणु पुदूगल 
८५-८७ द्विप्रदेशिक स्कंघ-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कंध सार्थ-अन्धे 
८८... परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कंध सकम्प निष्कम्प 
८६. वहुवचन की अपेक्षा-सकम्प निष्कम्प 
६०-६३ परमाणु पुद्गलों का सकम्प-निष्कम्प काल 
६४-६७ परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कंत्रों के कम्पन का अन्तर 
&६८-१०० संकम्प-निष्कम्प परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्‍्धों का 
अल्प-बहुत्व 
१०१-१०४ परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्‍्धों का एक देशीय कम्पन 
अथवा सर्वदेशीय कम्पन 
१०५-११४ परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्‍्वों के एक देशीय या सर्वे- 
देशीय कम्पन का अथवा निपष्कम्पन का काल 
११५-१२४ परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्धों के एक देशीय सकम्प 
निष्कम्प का अन्तर 
१२५-१२७ एक देशीय या सर्वदेशीय सकम्प निष्कम्प परमाणु-यावत्‌- 
अनन्त प्रदेशिक स्कन्धों का अल्प-बहुत्व 
१२८ परमाणु-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्‍्चों का द्रव्य, प्रदेश की 
अपेक्षा अल्प-वबहुत्त्व 
१२६-१३२ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और जीवा- 
स्तिकाय के मध्य-प्रदेश 
जीवास्तिकाय के मध्यप्रदेशों की अवगाहना 
पंचम पर्व उद्देशकक 
दो प्रकार के पर्यव 
कालद्वव्य 


१३२५ 


न 


एक आवलिका के समय 
एफक दवासोच्छवास के समय 


नर «0 
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श्र 


१६ 
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श्द 
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थअचजवअशथस 


थज अस 


एक स्तोक यादत उर्ल्सावणी के समय 

एव पुदुगल् परिदत्त के समय 

आवलिकाज। के समय 

इवासोच्छवासा के समय 

ह्तोको के समय 

पुल्यल्न परिवर्तों के समय 

आावलिका 

एक दवासोच्छवास को आवलिकार्ये 

एक स्तोक-यावत श्ौप प्रहेडिका की आवेलिकाय 

एक पल्योपम की आवलिकार्ये 

एक सायरोपम यावत एक उत्सविणी की आवतिकार्ये 
एक पुलंगल परिवत यादत-सवकाल की आवतिकार्ये 

अनेक दवासोच्छवासा की यावत अनैक श्षीप प्रहेलिका्ओ वी 
आवशिकाय 

अनेक पल्योपमों की यावत अनेक उत्सदिणीयों की आव 
विकाय 

अनेब' पुदगरा परिवर्तों की आवदिकार्ये 

श्वासो-छवास 

एक स्ताक बावत एक टीप प्रद्देलिका के इव!सोच्ठ वार्स 
पल्योपम 

एक सागरोपम के पयोवम 

एक अवसदिणा या उत्सर्षिणों के पल्योपमत 

एक पुदगत परिवत क॑ पल्योपम 

सव काल क पल्योपम याद्रतू-अनेक अवसविणोयो के पह्योपम 
अनेक सागरोपमा के पल्योपम 

अनेक पुदगल परिवर्तों के पल्योपस 
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भगवती-सूची 
सागरोपम 


एक अवसर्िणी के सागरोपम 

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 

एक पुदूगल परिव्त की उत्सपिणी और अवसर्पिणी 
अनेक पुदूगल परिवर्तों की उत्सपिणीयाँ जर अवसर्पिणीयाँ 
पुदूगल परिवते 

अतीत अनागत और सर्वकाल के पुदुगल परिवर्त 
अनागत भौर अतीत का अन्तर 

अतीत और सर्वकाल का अन्तर 

सर्वकाल और भविष्य काल का अन्तर 

दो प्रकार के निगोद «- 

दो प्रकार के नियोद 

छ प्रकार का नाम (छ प्रकार के सेद) 

पण्ठ निम्नंथ उद्देशक 

प्रथम प्रक्लापन द्वार 

राजगृह, भ० महावीर और गौतम 

पांच प्रकार के निम्नेन्थ 

पांच प्रकार के पुलाक 


जग हक कक 


दो १0 कक 


पांच प्रकार के प्रतिसेवना कुझील 
४. 7?! ?” कपाय कुशील 

/ पसिर्रय 

क्र 5] ज्र 


स्नातक 
हितीय वेदद्वार 
पांच निर््रय के वेद 
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तृतीय राग द्वार 

पाच निग्रय-सराग दीत राग 
आतु्ये कल्प द्वार 

पच तिग्रयो का कल्प 

परचम चारित्र द्वार 

पच निग्रथो के चारितर 
पष्ठ प्रतिसवना द्वार 

पच निग्रथों में शद्ि सेदक अप्रति सेवक 
सप्तम ज्ञान द्वार 

प्रच तिग्रया में ज्ञात 

प्रच निग्रयों का थ्रत-अध्ययन 
अध्टम तार द्वार 

पथ निग्रयो तोय-अतीष 
नवम हिग द्वार 
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पश्व निग्रधों मे सबम 

परजदशं सनिकेप द्वार 

प्रच निग्रवाए मे सनिकय 
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दा प्रकार का बयाब्यात्र चारित्र 

₹ गायायें पात्र चारिया का अथ 
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अप्टम ओध उद्देशक 

राजगृह भ० भरहावीर और गौदम 

मण्डकानुद्धत्ति अध्ियवसाया से मारकों की उत्पत्ति 

नारको की विग्रह गति 

नारकों क पर भत्र का आयु बधने का कारण 

नारको बी गति 

नारको की उत्पति के कारण, दोष दण्डकों मे उत्पत्ति यावतू- 
उत्पत्ति क कारणों का स्व पर प्रयोग 


नवम भव्य उद्देशक 

मण्टूफानुधृत्ति अध्यवसायों से भवप्तिढ्धिक ने रथिको की उत्पत्ति- 
जप अप्टम उद्देशक के समान 

दक्षम श्रभव्य उद्देशक 

मण्ट्कानुद्ृत्ति अव्यवसायों से अभद धिद्धिक -नैरबिको की 
उर्त्पात्त शप अध्टम उद्दें शक के समान 

इस्यारहवा सम्यग्दृष्टि उद्देशक 


मण्डूकानुर॒त्ति अध्ययसायो स सम्यरदध्ि नैरयिकों की उत्पत्ति 
झपष अष्टम उदृशक के समार 
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बारहवां सिथ्यादृष्टि उद्देशक 


मण्डूकानुशत्ति अध्यवसायों से मिथ्याहप्नि चेरयिकों की उत्पत्ति 
शेप अष्टम उह शक के समान 


छब्बीसवाँ शतक 
प्रथम जीव उद्देशक 
राजगृह. भ० महावीर और गौतम 
जीव के पाप कर्म का बन्ध, चार भांगा 
लेश्या वाले जीवों के पापवर्मो का बन्च, चार भांगा 
कृष्णलेश्या-यावत्‌-घुवललेश्यावाले जीवों के पापकर्मों का वन्ध 
लेश्या रहित जीवों के पाप कर्मो का वनन्‍्ध 
कृष्ण पाक्षिक जीवों के पाप कर्मो का बन्ध 
शुक्ल पाक्षिक जीवों के पाप कर्मों का वन्च 
तीन हष्ठमि वाले जीवों के पाप कर्मो का बन्ध 
पांच ज्ञान एव त्तीन अज्ञान वाले जीवों के पाप कर्मो का बन्ध 
चार सज्ञा वाले तथा नी सज्ञावाले जीवों के पापकर्मो का वन्ध 
सवेदी और अवेदी जीवों की कर्म बन्ध विचारणा 
सकपाय तथा अकपाय जीवों की कर बन्ध विचारणा 
सयोगी, अयोगी तथा उपयोगी जीवों की कर्म बध विचारणा 
चौवीस दण्डक में लेश्या-यावत्‌-उपयोग विवक्षा से प्राप कर्मो 
का वंघ 
चौवीस दण्डक में लेश्या-यावत्‌-उपयोग विवक्षा से आठ कर्मो 
का बंध 
हितीय उद्देशक 


अनन्तरोपपन्नक चौवीस दण्डक में लेश्या-यावत्‌-उपयोग विवक्षा 
से पापकर्मो का तथा आठ कर्मो का वंध 
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तृतीय उद्देशक 

६4 परम्परोपपस्न चौबीस दण्डक वे जीवो में पापकर्मों का तथा 
आठय्मों को वध 
चतुर्थ उद्देशक 

१. अनस्तरावगाढ़ चौबीस दण्ड के जीवों मे पाप कर्मों का तथा 
आउक्मों बा वध 
पच्चम उद्देशक 

्ँः परम्परावगाढ़ सौबीस दण्डक के जीवों मे पापकर्मों का तथा 
आठ कर्मों का बघ 
दष्ठ उद्देशक 

५ अन॑तराहारक चौबीस दण्डक के जीवा म॑ प्रापकर्मों का तथा 
आठ क्मों का बध 
सप्तम उद्देझ़क 

१ परम्पराशरब चोबीस दण्टक के जोवो में प्रापक्मों वा बंध 
तथा आठ कर्मों का बच 
अष्टम उद्देशक 

4 अन्तर पर्याप्त चौद्दीस दण्ड के जीवो मे पाप-कर्मों गा बघ 
तथा आठ कर्मों का बन्ध 
नवम उद्देशक 

शृ परम्पर पर्याप्त चौबोस दण्डक के जीवो मं पाप कर्मों का बंध 
तथा आठ कर्मों का बंध 
दशम उद्देशक 

हृ चौबीस दण्डक के चरम जीवो में पापक्मों का तथा आठ कर्मों 
काबंध 
इग्यारहवां उद्देशक 

१ चौबीस दण्डक के अचरम जीवो मे पाप कर्मों का बध तथा 
आठ कर्मों काबध 
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ब्द्‌स्ण लए >> 


सत्तावीसवाँ शतक 
इग्यारह उद्देशक 
जीव का पाप कर्म करना तथा आठ कर्मों का वन्ध करना 
छब्बीसवें शतक के इग्यारह उ्हं श्को के समान 
अठावीसवाँ शतक 
इग्घारह उद्देशक 
जीव ने किस गति में पापकर्मो का उपारजन और किस गति में 
पपाकर्मों का आचरण किया (आठ विकल्प) 
लेश्या-यावत्‌-उपयोग वाले जीवों द्वारा पापकर्मों का उपार्जन 
तथा परापकर्मो का आचरण 
चौबीस दण्डक के जीवों हारा परापकर्मों का उपार्जन, आचरणः 
तथा भआाठकर्मो का उपार्जन व आचरण 
शेप दश उहू शक छब्बीसवें शतक के उहूँ शकों के समान 
उनत्तीसवाँ शतक 
इग्पारह उद्देशक 
पापकर्मो के वेदन का प्रारम्भ और अन्त (चार विकल्प) 
प्रारम्भ और अन्त कहने का हेतु 
लेइ्या-यावत्‌-उपयोगवाले जीवों के वेदना का प्रारम्भ और अन्तः 
चौबीस दण्डक के जीवों में वेदना का प्रारम्भ और अन्त 
शेप दश उद्देशक-छब्वीसवें शतक के उद्देशकों के समान 
तीसवाँ शतक 
इग्यारह उद्देशक 
प्रथत्त उद्देशक 
चार प्रकार के समवसरण-मत 
समस्त जीव चार समवसरण वाले हैं 
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लः्या-यावतू-उपयागवाल जीव चार समवसरण वाल हैं 
चौदास दण्डक के जीद चार समवमरण दाल हैं 

चार समवसरणवाला के आयु का बघच 

चार समवसरण वाले भव्य या अमवब्य 

नेष दचय उद् झऱ ब्ंधम उर्चक के समान 


इकत्तीसवाँ शतक 


प्रथम उद्दशक 

राजगूल भ० महावीर और गौतम 

चार प्रकार के छुट्र युग्म 

क्षुद्र यु्म कहने का हयु 

चौबीस दण्डक म चार प्रकार क युग्म जोवा का उपपाते 


डितीय उद्देशक 

घूमप्रभा- याउत्‌ तमस्तम प्रभा 

नरक म चार प्रकार वे क्षुद्ध युग्म हृष्ण लेश्य वाजे जीवा का 
डपपाव 

तृतीय उद्देशक 

बालुका प्रभा्यादत्‌-घूमप्रभा 

नरक म॒ चार प्रकार के खुद्द युग्य सेदया वाल जीव का उपपाद 
चतुर्थ उद्दशक 

रत्लप्रभा-यादत-दाएका ब्रभा में चार प्रकार के सुद युग्म 
काप'त लेश्यावाले जीवों का उपप्रात 

वचम उद्देझक 

चार प्रकार के क्षुद्र युग्म भव स्विद्धिक जीवी का नैरबिकों में 
उपडात 
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भगवती-सूची 
पष्ठ उद्देशक 

कृष्णलेश्या वाले चार प्रकार के क्षुद्र युरम भव सिद्धिक जीवोंका 
नैरयिकों में उपपात 

सप्तम से अट्टाईसरववें उद्देंशक तक 

नील सेश्या वाले चार प्रकार के क्षुद्र युग्म भव सिद्धिक जीवोंका 
नरगिकों में उपपात (सप्तम उद्देंशक ) 

कापोत लेश्या वाले चार प्रकार के क्षद्र युग्म भवश्विद्धिक जीवों 
का नैरगिकों मे उपपात (अप्टम उद्दे शक) 

भवसिद्धिक के चार उद्ँ शक 

सम्यस्टप्टि के चार उद् शक 

मिथ्याहृप्टि के चार उद्देशक 

कृष्ण पक्ष के चार उहं शक 

शुक्ल पक्ष के चार उहँ णभक 


बत्तीसवाँ शतक 
अट्ठाईस उद्देशक.. * 
चार प्रकार के छुद्र .युग्म नरधिकों का उद्वर्तन तथा उत्पत्ति 
एक समय में नेरथिकों के उद्वतंनों की संख्या 
मण्टूकप्लुति से उद्वर्तेन (इक्क्रीसवें शतक के समान) 
लेश्या-यावत्‌-शुक्ल पक्ष के उद्देशक 


तेतीसवाँ शतक 
चारह एकेन्द्रिय दातक 
प्रथम एकेन्द्रिय शतक 
प्रथम उद्देशक 
पांच प्रकार के एकेन्द्रिय 
दो प्रकार के पृथ्वीकाय 


मयदती सूची न] चब्रे३ उ०्ण अर 


बे 


दो प्रतार के खू«म श्थ्वीराय 


४ के दो प्रकार के दाटर पृथ्वाकाय 
ख पृध्वीझाय के समान अपकाय यावत-बतस्पतिकाय के मे” 
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अपर्याप्त सूकषम पृष्वीकाय की आठ कम सह तिया 

पर्याप्त सून्म पस्डा काय को आइर कम प्रहेतिया 

अपर्याष्त पर्याप्त पृथ्वीकाय यावत वनस्वतिकाय के आठ कैम 
प्रकृतियां का बच 

पृष्दी काम याउव-वनस्पतिक्ाय के कम प्र तियो का वध 
पृथ्वीकाय-यावत-वतस्पविकाय के कम अकृतियों का वन 
दिचीम उद्दगक 

अवन्तरोपप न एक ट्रयों कु भेर 

अनेन्तरीपपत्ल एकीदिबा की कम अ्रह्नतिया 

अनन्वरापपन्त एक दया के कम प्रहृतियां का बधन 
आयन्तरोरपन्‍्न एड्रेसदिया के कम प्रह्तियां का बेन 

तृतीय उद्दधक 

परम्परोपपन्‍न एकॉडियों क औ€ 

परम्पशायपत्त एकेजिया के कम पहुलिया का बघन तथा 
बेल्त 

चतुथ उद्दक 

अनस्तरावगाट पृथ्वी काय-यावत्-वनस्पतिकाय के सम्बधध में 
दचम उहूधकू 

प॑ स्परादगा? ध्रृश्वीकाय-याव्रत दनस्पतिकाय के सम्कध में 
धप्ठ उदृरक 

जनन्तराहारक पृथ्वी स्व यावत््‌-बनस्पतिकाय के सम्बंध मे 
सप्तम उद्दयक 

परम्परा 7 रक प्ृथ्वीकाय-यादत-वनस्पतिकाय के सम्बध से 
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भगवती-सूची 
अप्यम उद्देशक 


अनस्तर पर्याप्त प्रथ्वीकाय-यावत्‌-वनस्पतिकाय के सम्बन्ध में 
नव॒स उद्देशक 

परम्पर पर्याप्त पृथ्वीकाय-यावत्‌-वनस्पतिकाय के सम्बन्ध में 
दम उद्ेशक 

चरम पृध्वीकाय-यावत्‌-वनस्पत्तिकाय के सम्बन्ध में 
इग्यारह॒वां उद्देशक 

अचरम पृथ्वीकाय-यावत्‌-बनस्पतिकाय के सम्बन्ध में 

द्वितीय एकेन्द्रिय शतक 

कृष्ण लेश्यावाले एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में इग्यारह उह शक- 
प्रथम एकेन्द्रिय शतक के संमान, 

तुतीय एकेन्द्रिय शतक 

नील लेश्यावाले एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में ग्यारह उद्े शक--- 
प्रथम एकेन्द्रिय शतक के समान 

चतुर्थ एकेन्द्रिय शतक 

कापोत लेश्यावाले एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में ग्यारह उ्हे शक--- 
प्रथम ऐकेन्द्रिय शतक के समान 

पंचम एकेन्द्रिय शतक 

भव सिद्धिक एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में इग्यारह उद्देशक-- 
प्रथम एकेन्द्रिय शतक के समान 

पप्ठ एकेन्द्रिय शतक 

क्ृंप्ण लेश्यावाले भव सिद्धिक एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में इग्यारह्‌ 
उद्देशक प्रथम एकेन्द्रिय शतक के समान 

सप्तम एकेन्द्रिय शतक ह 

सील लेदया वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रियों के सम्बन्ध में ग्यारह 
उद्देशक प्रथम एकेन्द्रिय शतक के समान 


भगवती सूची ८ दाब्देड उन! प्रव्ड 


अध्टम एशेन्डिय दातक 

१ आपात सेश्यावाने भवसिद्धिड एरेल््रिपों के सम्वन्ध मे 
इग्यारह उईँ घर प्रषम शरेग्डिय शवक के समान 
जबवम एकेन्दिय शतक 

१. अमबर्तिदिर एवेच्डियों के सादथ में नये उद्दें शक 
बदाम एटेखिय झतकू 

१ बृष्ण तेदयां वाले अभवसिडिक एकेर्दियों के सम्य पं में नव 
उदय कक 
एफादशम एवेन्द्रिय शतक 

१. नीच सेश्या वाते अमब रिद्धिक एडेल्द्रिया के सम्बन्ध में नव 
इहृशक 
द्वादशम एक्ख््रिय शतक 

है. बागोत सेश्या वाते अमकमसिद्धिक एरेन्डिया के राम्दय में 
नव उदशक 


चौतीसर्वाँ शतक 


अवान्तर द्वादश शतक 
प्रथम एकेन्द्रिय द्तक 
प्रथम उद्देघक 
१व पांच प्रकार के एकेन्ट्रिय 
ख एकैड्रियों के चार भेद 
२. अपर्यात्त सूइम पृथ्वी काबिक जोचो की विधह गति 
३ के एड दा तोन सप्य की विद्रह गति होने का हेतु 
ख- सात प्रद्भार की श्रेणियां 
४. अआपर्याप्त सूदम पृथ्दीकाय को पर्याप्त सूक्ष्म वृस्वीकाय के रूप 
में विग्रह गति 
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भगवती-सूची 


अपयप्ति सूक्ष्म पृथ्चीकाय की वादर तेजस्कायिक रूप में 
विश्वह्व गत्ति 

पर्याप्त सुक्ष्म प्रथ्वीकायिक जीवों का उपपात 

अपयप्ति बादर तेजस्कायिक जीवों का उपपात 

पर्याप्त बादर वनस्पत्तिकायिक जीवों का उपपात 

अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों का उपपात्त 

अपर्याप्त यू्षम एकेन्द्रिय का पूर्वंचरमान्त से परचम चरमान्त 
में उपपातत 

अपर्याप्त मूक्ष्म प्ृथ्दीकायिक जीवों की विग्रह गति 

तीन अथवा चार समय की विग्रहु गति होने का कारण 
अपयोप्त सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक जीवों के शिश्रह गति के समय 
अपर्याप्त बादर तैेजस्काय की विग्रह गति 

बपर्याप्त बादर तेजस्कायिक जीव पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक 
रूप में उत्पन्न हो तो विश्वह गति के समय 

भपर्याप्त बादर तेजस्वरयिक दी विग्रहू गति 

ब्पर्याप्त सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक जीव को उ्ध बोक से अघोलोक 
में बिग्रह गति 

लोक के पूर्व चरमान्त में एृथ्वीकायिक जीव को बिग्नह गति. 
विग्रह गति का कारण 

अपर्याप्त सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक का उपपात 

लोक के पूर्व चरमान्त से पर्चिम चरमान्त की विग्रह गति 
चादर एकेन्द्रियों के स्थान 

अपर्याप्त एकेन्द्रियों की कर्म प्रकृतियां 

अपयाप्त एक्रेल्द्रियों का कर्म वन्ध 

एकेच्द्रियों के कर्म घेदन 

एकेन्द्रियों का उपपातत 

एकेनर्द्रियों के समदधात 
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एवेएड्ियो के कम बघ का अप्प बहुत्व 
द्वितीय उद्देशक 

अनतरोपपतक एक द्रयो का वणन प्रथम उद्देषक़ के प्र० 
२६ से ३४ तक के समान 

तृतीय उद्देशक 

परम्परोपप न एक्द्रियों का। वणन 
चतुर्थ से एकादद उद्देंशक पर्यन्त 
अचरम पयत एर्काद्यों का वणन 
हितीय एकेन्द्रिय झतक 

इग्यारह उद्देशक 

कृष्ण लेश्यावात एक्रेद्रियां का वणन 
तृत्तीय एफेन्टिय शतक 

इग्यारह उद्देशक 

नील सेश्यावादे एक्ट्रियों का वणन 
चतुर्थ एकेखिय शतव 

इग्यारह उद्देशक 

कांपोत लेश्या वेले एक द्रया का वणन 
पचम एकेन्द्रिय डतक 

इग्यारह उद्दम्मक 

भवसिद्धिक एक्षे दिया का वन 

चष्ठ एकेन्द्रिय शतक 

इग्यारह उद्देशक 

क्रष्ण लेश्यावादे भवसिद्धिक एक द्रयों दा वणन 
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कर । 


इग्यारह उद्देशक 

नील लेद्या वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 
अष्टम एकेन्द्रिय शतक 

इग्यारह उद्देशक 

कापोत लेदया वाले भवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 
नवम एकेन्द्रिय शतक 

नव उद्देशक 

अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 

दशम एकेन्द्रिय शतक 

नव उद्देशक 

क्ृष्णलेश्यावाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 
एकादश एकेन्द्रिय शतक 

नव उद्देशक 

नीललेश्यावाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 
द्वशदस एकेन्द्रिय शतक 

नव उद्देशक 

कापोतलेश्यावाले अभवसिद्धिक एकेन्द्रियों का वर्णन 


हु ् 
पंतीसवा शतक 
अवान्तर द्वादश शतक 
प्रथम एकेंन्द्रिय महायुग्म शतक 
प्रथम उद्देशक 
सोलह प्रकार के महायुस्म 
सोलह कहने का हेतु 
कतयुग्म कृतयुग्म राशिझूप एकेन्द्रियों का उपपात 


अंगरती सूची डरर शंण्वश्‌ उ०४ प्र०्१ 


एक समगयर में उपपात 

जोवों की सख्या 

कृतयुग्म कृतपुग्म राशिखुप एकेन्द्रियों के आठ कर्मों का बस्ध 
कृतयुग्म कृतयुग्ध राषिरूप एकरेन्दियो के आठ क्‍मों का वेदन 
कृतयुग्म कृतयुग्म राशि एकेन्द्ियों का साता अस्ताता वेदत 
कृनयुस्म इतयुग्म राशि एक्रेन्द्रिया की लेश्यान्यावत्‌-उपयोग 
कृतथुम्म कृतयुग्म राशि एकेहिद्रियों के दारीर के वर्णादि 
कृतयुग्म कृतयुग्म राशि एकेत्द्ियों का अनुबन्ध काल 

सर्व जीवों का झृतयुग्म कृतयुग्म राधि एकेन्दिया में उत्पाद 
कृतयुग्म ज्योज राशि एकेन्द्रिया का उत्पाद 


उत्पाद सस्या 
कृतयुग्म द्वापर प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्पाद 
ऊपपात सल्या 


कृतयुग्म कल्योज रूप एडेन्द्रियों का उत्पाद 
ज्योज कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्पाद 

ह्योज श्योज प्रमाण एकेन्द्रियों उत्पाद 

कल्योज कल्योज प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्पाद 

द्वितीय उद्देशक 

प्रथम समयोत्यस्त क्षृतयुस्म दृतयुग्म एकेन्द्रिया का उत्पाद 
प्रथम समयोत्यन्त इृतयुम्म क्ृतयुग्म एकेन्द्रियों का अनुबन्ध 
तृतीय उद्देशक 

अभ्रथम समयोत्पन्न कृतयुम्म कृतयुग्म प्रमाण एके द्ियो का 
उत्पाद 

चतुर्थ उद्देशक 

चरम सम्रय इतयुग्म क्षतथुस्म प्रमाण एकेर्द्रियों का उत्पाद 
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पंचम उद्देशक 

अचरम समय फृतपुग्म छतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्पाद 
पष्ठ उद्देशक 

प्रथम समय कृतयुग्म झृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्ताद 

सप्तम उद्देशक 

प्रथम अप्रथम रामय प्रतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का उत्पाद 
अप्दम उद्देशक 

प्रथम चरम समय झृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का 
उत्पाद 

सवम उद्देशक 


प्रथम अचरम समय हझृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का 
उत्ताद 


दशम उद्देशक 


चरम चरम समय क्ृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का 
उत्पाद 


एकादशम उद्देशक 

चरम अचरम समय झृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एकेन्द्रियों का 
उत्पाद ः 

द्वितीय एकेन्द्रिय महायुग्म शतक. इग्यारह उददेशक 
कृष्णलेश्य कृतयुग्म छृतयग्म एकेन्द्रियों का वर्णन 

तृतीय एकेन्द्रिय महायुग्म शतक- इग्यारह उद्देशक 
नीललेश्य कृतयुग्म कृतयुग्म एफेन्द्रियों का वर्णन 

चतुर्थ एकेन्द्रिय महायुग्म शतक. इृग्यारह उद्देशक 
कापोतलेशय कृतयुग्म कृतयुग्म एकेन्द्रियों का वर्णन 


तप १००७. 


कन्‍मॉगशशी. »9 
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पंचम एकेन्द्रिय महायुग्म झतक इग्यारह उद्देशक 

१ भवसिद्धिक झतयुग्म कृतयुस्म एके दशो का वन 
घष्ठ एकेन्द्रिय मह युग्म शतक इृग्यारह उद्देशक 

रू कृष्णलेश्य भवसिद्धिके कृतयुग्म कृतथुग्म एके[द्रियों का वणन 
सप्तम एकेन्द्रिय महायुग्म ग़तक इशम्यारह्‌ उद्देशक 


है नोललेश्य भवप्तिद्धिक कृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एके द्ियों 
का वर्णन 


अध्टम एकेद्रिय भहायुग्म अतक इम्यारह उद्देशक 


३१ कापोतलेश्य भवसिद्धिक इतयुर्म कृतयुग्म प्रमाण एके/व्रयो 
का वणन 


नवम एकेड्विय महायुग्म धतवा इग्यारह उद्देश्क 
१ अभवसिद्धिक कृतयुग्य कृतयुम प्रमाण एकेद्ियो का वणन 
वशम एकेन्द्रिय सहायुग्स झतक इग्यारह उद्देशक 


१. क#ृष्णलेश्य अभवसिद्धिक कृतयुग्म कृतयुग्म प्रमाण एकेड्ियों 
का वणन 


एकादशम एकेन्द्रिय महायुप्म शतक मब उद्देशक 


है नीललेश्य अमवसिद्धिक कृतयुस्म कृतयुग्म एके द्रयों का 
उत्पाद 


ट्वादशम्त एकेन्द्रिय महायुग्भ शतक नव उद्देशक 
६ कापोतलेश्य अभव सिद्धिक कृतयुरण कृठयुपण प्रमाण एके 
पीदरयों का उत्पाद 
छुतीसवाँ शतक 
अबाल्तर द्वादश झतक 
दो सो इकतीस उद्दशक 
प्रथम बेइद्विय महायुग्म शतक इग्यारह उद्देशक 
१... इतयुग्म कुतयुग्म बेइीड्रयों का उत्पाद 
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२ बेइन्द्रियों का अनुवन्ध 
३... प्रथम समय कृतयुग्म कृतयुग्म बेइन्द्रियों का उत्पाद 

श्षेप--एकेन्द्रिय महायुग्म उद्देशकों के समान 

द्वितीय बेइस्द्रिय महायुग्स शतक इग्यारह उद्देशक 
१. कृष्णलेश्य कृतयग्म कृतयुग्म बेइन्द्रियों का वर्णन 

ततीय बेइन्द्रिय महायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक 
१ नोललेश्य कृतयुग्म कृतयुग्म वेइन्द्रियों का वणन 

चतुर्थ बेइन्द्रिय महायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक 
१ कापोतलेश्य कृतयुग्म कृतयुग्म बेइन्द्रियों का वर्णन 

पंचम बेइन्द्रिय महायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक 
२१ भव सिद्धिक कृतयग्म कृतयुग्म वेइन्द्रियों का वर्णन 

पष्ठ वेइन्द्रिय महायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक 


२ कृष्णलेश्य भवसिद्धिक कृतयग्म कृतयुग्म बेइन्द्रियों का वणन 
. सप्तम बेइन्द्रिय महायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक 

२ नीललेश्य भवसिद्धिक कृतयग्म कृतयुग्म बेइन्द्रियों का वणन 
अप्टम बेइन्द्रिय सहायुग्म शतक इग्यारह उद्दशक् 

१ कापोतलेश्य भवसिद्धिक कृतयुग्म क्ृतयुग्म बेइन्द्रियों का 
वर्णन 
नवम वेइन्द्रिय महायुग्स शतक नव उद्देशक 

१ अभवसिद्धिक कृतयुग्म २ बेइन्द्रियों का वर्णन 
दश्मस बेइन्द्रिय महायुग्स शतक नव उद्दंशक 

१ क्ृषण्णलेश्य अभवसिद्धिक कृतयुग्म २ वेइन्द्रियों का वर्णन 
एकादशम बेइन्द्रिय महायुस्म हतक नव उद्दशक 

्‌ 


नीललेदय अभवसिद्धिक कतयुग्म द्वीन्द्ियों का वर्णन 
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षण्ठ संज्ञी महायुग्म शतक इग्यारह उद्देशक 

पद्मलेदय संज्ञीपंचेन्द्रिय महायुग्मों का उत्पाद 

सप्तम संज्ञो महायुग्ग शतक इग्यारह उद्देशक 
शुक्ललेद्य संज्ञी पंचेन्द्रिय महायुग्मों का उत्पाद 

अष्टस संज्ञी सहायुग्स शतक इग्यारह उ्देशक 
भवसिद्धिक कृतयुग्म २ प्रमाण संज्ञीपंचेन्द्रिय महायुग्मों का 
उत्पाद 

सवस संज्ञी महायुग्स शतक 

चौदहवें संज्ञी महायुग्स शतक परय्यन्त 

प्रत्येक' के इग्यारह्‌ उद्देशक 

कृष्णलेश्य-यावत्‌-शुफ्ललेश्य भवसिद्धिक कृतयुग्म २ प्रमाण 
संज्षी पंचेन्द्रिय महायुगम का उत्पाद 

पंद्रहवें संज्ञी सहायुग्स शतक से 

इक्कीसतें संज्ञी सहायुग़्स शतक पययन्त 

प्रत्येक के इग्यारह उद्देशक 

झतयुग्म-२ प्रमाण क्रृष्णलेश्य-यावत्‌-शुब्ललेश्य अभवसिद्धिक 
संज्ञि पचेन्द्रिय का उत्पाद 

श्गतालीसवाँ शतक. प्रथम उद्देशक 

चार प्रकार का राशियुग्म 

चार प्रकार का राश्षियुग्म कहने का हेतु 

अतयुग्म राक्षि प्रमाण चौबीस दण्डक के जीवों का उपपात 
पान्तर अथवा निरन्तर उपपात 

डैतयुग्म और व्योज राशि के सम्बन्ध का निपेष 

टैतेदुईत और द्वापर राशि के सम्बन्ध का निपेच 


दैतयुर्म और कल्योज राशि के सम्बन्ध का निपेध 
वों के उपपात की पद्धति 
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द्वादश बेइन्द्रिय महाग्युप शतक नव उद्देशक 

१ कायाव लश््य अभवसिद्धिक कृतयुम्म बेई/ दयो का वणन 
सेंवीसवाँ शतक 
अ्रवान्तर द्वादश शतक 
एक सो चोबीस उद्देशक 

१ क्तपुग्म २ प्रमाण त्रीड़ियो के उत्पाद का वणद 
अडत्तीसवॉँ शवक 
अवान्तर द्वादश शतके 
एक सो चौबीस उद्देशक 

१ #तयुग्म ३ प्रमाण चतुरिद्धियो के उत्पाइ का वणत 
उनचालीसवॉ शतक 
अवा तर द्वादश शतक 
एक सो चौबीस उद्देशक 

है इृतयुग्म २ प्रमाण अतती पचरिद्रयों के उपपात का वेणन 
चालीसवॉ शतक 
अ्रदास्तर इकवीस सज्ञो पचेन्द्रिय भहृग्पुण शतक 
प्रथम सज्ञी महायुग्म शतक इस्यारह उद्देशक 

१ कृषप्णतेश्य सजी पचेरिद्रप महाशुग्म का उत्पाद 
तुतीय सज्ञी महायुग्म शतक इग्यारह उर्देशक 

१ नीलतेश्य सत्री पचेद्धिय महायुस्मो का उत्पाद 
चतुर्य सज्ञी महायुग्म शतक इग्यारह उद्देशक 

१. कापोतलेड्य सजी परचे द्रय महायुस्मों का उत्पाद 
दचम सझ्ञो महायुग्म शतक उद्दशक्दग्पारह 

३ तैजसवेश्य खत्रो पर्चान्दय महायुस्मों का उत्पाद 
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तेरहवें से सोलह॒यें उद्देशक पर्यंत 4 
कापोतलेश्यावाले चार राशि युस्‍्म प्रमाण चौवीस दण्डक के 
जीवों का उपपात 

सतरहदें से बीसवें उद्देशक पर्यत्त 


तेजोलेश्यावाले चार राशि युग्म प्रमाण चौबीस दण्डक के 
जीवों का उपपात 


' इंदकीसवें से चौवीसवें उद्देशक पर्यत 

पद्लेध्यावाले चार राशि युग्म प्रमाण चौबीस दण्डक के 
जीवों का उपपात 

पच्चीसवें से अद्ठावीसवें उद्देशक पर्यत 

शुक्ललेश्यवाले चार राभि युग्म प्रमाण चौबीस दण्डक के' 
जीवों का उपपात 

उनत्तीसवें से छप्पनवें उद्देशक पर्यत 

चार राश्षि युग्म प्रमाण भव सिद्धिक, कृष्ण लेशया-यावत््‌-शुवल 
लेश्या वाले चौवीस दण्डक के जीवों का उपपात 

सत्तावन से चौरासीवें उद्देशक पर्यत 

चार राशि युग्म प्रमाण अभवसिद्धिक, कृष्ण लेश्या-यावत्‌-- 
शुक्ल लेश्या वाले चौवीस दण्डक के जीवों का उपपात 
पच्यासी से एक सो बारहवें उद्देशक पर्यत 

चाद राशि युग्म प्रमाण सम्यग्हप्मि भवर्सिद्धक कृष्ण लेश्या 
बाले-यावत्‌-शुक्ल लेश्या चाले चौवीस दण्डक के जोदों का' 
उपपात 

एक सो तलेरहवें से एक सो चालीसवें उद्देशक पर्यंत 

जार राशि युग्म प्रमाण मिथ्याहप्टि भवसिद्धिक क्ृष्णलेश्या 


वाले-यावत्‌ू-शुवललेश्यावाले चौवीस दण्डक के जीवों का 
उपपात 


भगवती -सूची डर८ झण्डह उ०१२ प्र० १ 


"१० 

६क्‍ 
२१७ 
दर 


उपपात का हेतु आत्मा का असयम 
सलेदय आत्म अमयभी 
सक्रिय आत्म असयमी 
क्रिया रहित की सिद्धि 


द्वितोय उद्देशक 
ब्योज राशि प्रमाण चौबीस दण्डक के जोदो का उपपात 


तृतीय उद्देशक 

द्वापर युग्मराणशि प्रमाण चोवीस दण०्डक के जीवी का उपपात 
चतुर्थ उद्देशक 

कल्योज राश्षि प्रमाण चौवीस दण्डक के जीवो का उपपात 
पचम उद्दशक 

कृष्णलेश्यावाने कृतयुग्म प्रमाण चौदीस दण्डक के जीवों 
का उपपात 

पष्ठ उद्देशक 

कृष्णलेद्यावाले ह्याज राक्षि प्रमाण चौबीस दण्डक के जीव) 
का उपपात 

सप्तम उद्देशक 

हष्णनेश्यावाले द्वापर युम्म प्रमाण चौवीस दण्डक के जीवो 
का उपपात 

अध्टम उद्देशक 

कृष्णलेश्यावाल कल्योज प्रमाण चौवीस दण्न्‍्क के जीतो का 
उपपात 

नवम से बारहबें उद्देशक पर्यत 

नीललेश्याबाले चार राश्षियुस्म प्रमाण चौवीस दण्डक के 
जीवो दा उपपात 


णमो तवस्म 
धर्मकथानुयोगमय ज्ञाता-धर्मकथाज़ 


रे बे झ् 
श्षुत्स्केश् रे 
अध्यगन २६ 
छह शक भ्र्ह 
पद & लाग्य ७६ इलार 


डपलब्ध पाड २४०० हलाक 


गद्य सूच श्श् 
पद्म सूत्र दर 
भव धान ध्रुतम्फंथ द्वितीय भर्म कथा श्षुतरकंच 
अध्ययन ५६ च्गे १० 
उहँ धक श्ह अध्ययन २०६ 
गय सूत्र. १४७ गद्य सूत्र १२ 
पर्ममृश्र॒ ५६ पद्ममूत्र ६ 


१ उक्सित्त-णाएु २ संघाड़े, ३ अंडे ४ कुम्मे य ५ सेलगे । 
६ सुंबेद ७ रोहिणी ४ मह्लो, ६ मायंदी १० चंदिमाइ ये ॥ 
११ दावबहये १५ उदय-णाए, १३ मंडुक्के १४ तेयली वि य । 
१४ नंदीफड़े १६ अवरकंका, १७ आइनने १८ सुघुमाइ य ॥ 
बबरे थ १६ पुंडरीए, णाप्यए एगुणदीसइसे । 


बल द5 आफइल 


डा०्४१ उन्रृ६६ प्र०१ ड३० मगवती-्सूची 


एक सो इक्तालोस से एक सो अडसठवें उद्देशक पर्यत 
१ बार राष्षि युस्म प्रमाण कृष्ण पी चौवीस दण्डक के जीवा 

का उपपाद 

एक सो उनसितर से एक सो डियानवें उद्देशक पर्यत 
१ बार राषि युम्म प्रमाण शुक्ल पी चौवीस दण्डक के जीवों 

का उपपात 

उपस्तदार दा गाया 

भगवता सूर्-उद शक रिधि 





जिणवयणे अणुरत्ता, जिगवयर्ण जे करेति भावेणं । 
अमला असकिलिट्ठा, तेहुति परित्तससारि ॥ 
बाल-मरणाणि बहुसो, अकाम-मरणा णि चेव य बहूणि । 
मरिहति ते वराया, जिग्र-वयर्णं जे न जाणति ॥ 
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ज्ञाता० सूची डइड श्रु०१ भ०्१ 


१३ 
श्ड 


र२ 


१६ 


१७ 
श्८ 


१६ 


० 


बखखजबखयख 


ह. 


ञ 


श्रणिक का व्यायाम शाला में व्यायाम करना 

स्तानघर मे स्नान एवं श्वुगार 

ह उपस्थानगाला से आगमन 

स्वप्न पाठकों को बुलाना स्वप्त फत पृष्छा 
चौदह महा स्वप्नो के माम 
स्वध्त फल श्रवण स्वप्त पाठकों का सत्वार 
धारिणी देवी का गर्भ सुरणा वे लिये प्रयत्त 
धारिणी देवी का दोहद 
दोहद पूण करने करने का प्रयत्न 
अभयकुमार का अष्टम तप 
सोलह प्रकार के श्रष्ठतम पुदुगल 
अभय कुमार के मित्र देव का आगमन और दोहट पूण करने 
के लिये भाइवासन 
अभय कुमार द्वारा देव का विसजन 
घारिणी का गभ प्रतिपालन 
मेध कुमार का जम ज मोत्सव बदि विमोचन कर मुक्ति 
दसोटन याचका को इच्छित दात जात कम जागरण 
चःदद्र सूध शन आदि सस्कार भध्रीति भोज नामकरण 
पाच धाय छोजे नाना देशों की दमियाँ 
मेध कुमार का पाठ पठन बद्तत्तर कलाओ का शिक्षण कला 
चार्यों का सम्मात 
मैच कुमार को अठारहे देश भाषाओ का ज्ञान युद्ध कला मे 
निषुणता 
मेष कुमार के लिए माठ अत पुर प्रासादो का निर्माण 
मेघ कुमार का आठ राज कयाओं के साथ पाणिग्रहण 
आठ हिरण्य कोटी और आठ सुवण कोटी का दहेज दहेज मे 
आठ दासियाँ 


शाता०-सूची डरे श्रु०१ ०९ 


श्र 


२३ 


२५ 


२६ 


खर्छ 


ग- आठ राज कन्याओं द्वारा बत्तीस प्रकार के नृत्यों का प्रदर्शन 
भ० महावीर का गुणशील चंत्य में समवसरण. घर्म परिषद 
में प्रवचन 

क- भ० भहावीर के दर्शनाथे मेघ कुमार का जाना 

पाच प्रकार के अभिगम 

ग- भ० महावीर को घर्म कथा 
मेघ कुमार को दैराग्य. प्रश्ज्या के लिए माता-पिताओं से 
जाज्ञा प्राप्त करना 

क- भेघ कुमार फो माता पितानों का समकाना 

ख- मनुष्य जीवन की नश्वरता 

ग- काम भोगों का स्वरूप 

घ- नि्र॑थ प्रवचत की महत्ता 

इन साधु जीवन का वर्णन 

च- आहार एपणा की कठिनता 

छ- मे कुमार का हृढ वेराग्य 

क- मेघ कुमार का राज्याभिषेक 

रजोहरण, पात्र और काश्यप के लिए तीन लाख सुबर्ण मुद्राएँ 

देने का आदिय 

ग- मेघ कुमार का दीक्षा महोत्सव 

क- मेघ कुमार की प्रव्नज्या 

ख- मेध मुनि को रात्रि में शय्या परीपह 

ग- मेंध सुनि का भ० सहावीर की वंदना के लिए जाना 

कु- भ० महावीर हारा मेघ कुमार मुनि के पूर्व भवों का प्रतिपादन 

ख- सुमेरुप्रभ हाथी का वर्णन 

ग- देताढ्यगिरि की तलह॒टी का वर्णन 


घ- तुपा पीडित सुमेरुप्रभ हाथी की रुत्यु, पुत्रः हाथी के रूप 
सेंजस्म 


श्र 


ज्ञता०न्‍्मूचो 3] श्रु०१ अन्र 


6 
३३० 
३१ 


डर 


३३ 
बेड 
शैश 
३६ 


रे 


इन एक याजने का सण्डव बताना 
च शबतर की रखा करता 
छ तीत #न पश्चात्‌ मृरयु मेष बुमार के रूप मे जम 
क मेष घुति का पूव जमो की स्मृति 
ख धरमण सघ की सेवा व लिय मेघ मुति गा दृढ़ प्रतिज्ञा 
गे मघ मुति का पुन प्रश्नम्या ग्रहण 
ध॒इग्पारह अयो का अध्ययत विद्विष प्रकार गे तप 
हु म० भहाबोर वा विहार 
मघमुनि की द्वादय श्रमण प्रतिमा आराघता 
के मेष मुनि को विपुलगिरि पर ऑलिस आरायनता 
के सेघ सुनि वो विजय विमान मे उपर्पात्ति 
से तेतीस सागर को स्थिति ब्यवन महाविरेह म जम तिर्वाण 


द्वितीय सघाटक अध्ययन 
रत्लत्रय की भ्रारापना के लिए आहार करना 


उत्पानित्रा--राजगूह गुणयीज चैत्य जीण उद्यात भम्नकूप 
मालुका कच्च 
घना साथवाह भद्ठा भार्या 
पचक दास घस्ता सायवाह का व्यक्तिव 
विजय चोर का कर जीवन 

के भद्दा की पुत्र प्राप्ति के लिये चिस्ता 

ख भद्वा द्वारा अनेक देव देवियों की परृजा अचता ग्रभ स्थिति 
भद्रा के दोहद की पूति 

ग देवटिन्न का जम जमोत्सव 

के देवरिन्च को क्रीडा के लिए प्रथक का ले जाना विजय चौर 
द्वारा देवटिल्व का अपहरण 


ख्ु० है अ०३ ४३७ ज्ञात्ा०-सूची 


ख- देवदिन्न के आभूषण ले लेता और मार कर भग्नकृूप में 
डाल देना 
३6 देवदिन्त की शोध. वाल हत्यारे विजय चोर को काराग्ृह का 
कठोर दण्ड 
क- कर चोरी के अपराध में धनन्‍ना सार्थ को कारायृह का दण्ड 
धन्ना सार्थवाह और विजय चोर का एक वेड़ी से वन्चन 

ख- धन्ना सार्थवाह के लिए पंथक का भोजन ले जाता 
ग- धन्ता सार्थवाहु का विजय चोर को भोजन देना 
क- विजय चोर को भोजन देने से भद्रा सार्थवाही का रुष्ट होना 
ख- बनता साथंवाही की कारागृह से मुक्ति 
ग- विजय चोर को भोजन देने का कारण बताने से भद्मा की 
नाराजगी का मिटना 
विजय चोर की मृत्यु. नरक गति 
भ० महावीर द्वारा निर्भ्रय निर्म्रथियों को शिक्षा 
घमंधोप स्थविर का पदापंण 
बनना सार्थवाह की प्रन्नज्या 
अन्तिम आराधना 
सौधर्म कल्प में देव होना. चार पल्य की स्थिति, ज्यवन. 
डा- महाविदेह में जन्म और निर्वाण 

भ० महावीर द्वारा विग्रेथ नि्रेथियों को शिक्षा 


तृतीय अण्ड अध्ययन 
इंका न करना 


उत्यानिका--चंपा नगरी. सुभूमि भाग उद्यान. मालुका कच्छ 
मयूरी के दो अंडे, दो सार्थवाह पुत्र 
जिनदत्त और सायरदत्त की मंत्री 
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डद दोनों मित्रों द्वारा अयूरी के दोनों अण्डा को उठाना 
४६ क मुर्गी के अण्डो के साथ वन मयूरो के अण्डो का पालन 
ख सागरदत्त को अण्डे के सम्बन्ध मं झका अण्ड वा बष्ट होता 
५० क- जितदत्त का अण्डे के सम्दघ मे सदेह न करना 
ख मयूरपालक द्वारा इृत्य तश चूत जीडा शिक्षा 
घ- विप्रैथ निग्रथियो को भ० महादीर की [सम्यक्त्व के प्रथम 
शका अतिचार की निद्तत्ति के सम्बन्ध मे] शिक्षा 
6 8 
चतुथ कूम अध्ययन 
इन्द्रिय जय 
५१ के उत्थानिका वाराणसी नगरी 
ख॒मालुदा कच्छ म दो शूगाल 
ग॒ सघ्या के समय द्रह से निकलकर दो कूर्मों का खाद्य गवेषणा 
के लिए मालुका कष् की आर जाना 
धघ॒श्गालों का दूर्मों की घात म॑ बैठता 
का. क्‍ाकन सित कुना का सूप क्षण नाता जाता 
च स्थिरचित्त कुम का बचना 
छ. निम्रंथ निग्रथियो को भ० महावीर की [पांचों इीडद्रयों को 
वच्च करते के सम्ब 4 मे] रिक्षा 
पंचम ज्ञात अध्ययन 
प्रमाद परिहार 
५२ क द्वारका नगरी वणस रंवतक पवत मंदनवद्व उद्यान बणव 
सुरप्रिय यक्षायतन कृष्ण वासुदेव 
दक्षिणाधभरत को राजघातरी द्वारिका का वेभव-- 
समुद्र विजय छमुख दक्ष दक्चार 
बलदेद ? वाँच महावीर 


शाता«-मूषरी डद६ श्रु०१ ब०५ 


५३ 


प्रष 


4५ 


हपरोन.. प्रमुश सोलह हजार राज 


प्रथ्म्न /. सादे तीम कोड़ कुमार 
साध # शझाठ हजार पराकमी 
वीर्सेन ह टयकीस हजार बीर 
भमहारेन ४. एप्पन हजार ग्रमवान 
स्पमणी ४. बसीस हजार रानियाँ 


अनफू सेना... ह॒वारों गणिकायें 
अन्य गमेगा.. ! सार्थवाह आदि 

का. थायब्चा गायायपत्नि, धावस्नापुत्र छुमार का अध्ययन 

पे बत्तोग्न श्रेप्दी कन्मान्रों के साथ परावइ्या पुत्र का पाणिग्रह 

गे- भर क्रिष्ट सेमी गत रामबसरण, दशाधनुप्त की ऊँचाई, जठारह 
हजार श्रमण, चालीस हजार श्रमणियां 

धन सुधर्मा सभा, कौमुदी भरी का बादन 

प- थावच्चा पृत्र का ये राग्य, दीक्षा महोत्वाय के लिए श्रीकृष्ण 
से धावच्चा भार्पा फा निवेदन 

घ- श्रो कृष्ण हारा धावच्या पुत्र के वराग्य की परीक्षा 

गे यथायच्चा पुत्र की प्रव्नज्या 

ध- भ० अरिष्टनेमी से वाज्ञा प्राप्त फरमे एफ्हजार अणगार 
फे साथ धावच्चापुत्र का जनपद में विहार 

काे- सेलकपुर, सुभूमिमाग उयान, सेलक राजा, पद्मायती रानी, 
युवराज मण्दूवयुमार, पंचक प्रमुय पाँच सो मंत्रीगण 

ख- धावच्चा पुत्र सणगार को झोेलकपुर में पदार्पण, धर्मकथा, 
राजा और मंत्रियों का हादश ब्रत॒ स्वीकार करना 

सौगंधिका नगरी वर्णन, नीलाप्योक उद्यान 

सुदर्शन नगर थेठ 

शुकदेव, परिव्राजक-वस्ति, चार वेदों के माम, पष्ठी तंत्र, 


गः 


घः 


ज्न्र 
+ |] 


थ्पू 


गुण्१्‌ अ०५ ४० ज्ञाता०्नयूची 


हि 


ण 


५६ के 


साख्य सिद्धात पाच यम पाच नियम दस प्रकार का परि 
ब्राजक घम 

सुट्यन को झौचमूलक धम का उपरेश 

दो प्रकार का शौच द्रब्य शौच और भाव यौच को ध्यास्या 
शौचघम से स्वग की प्राप्ति सुदयत का शौचघधम स्वीकार 
करवा 

शुक परिश्राजक का जनपद मे विहार 

श्री थावच्चापुत्र अणगयार का आगमन परिषद म सुदशत की 
उपस्थिति दो श्रकोर का विनयमूल घम अयार घम के बारह 
ब्रत इग्यारह उपासक प्रतिमाओ का आराधन_ अणगार घम 
में अठारह पाप विरति दस ध्रत्याख्यान बारह भिक्षु प्रतिमा 
विनयमूत घम से मोक्ष 

सुदशन द्वारा शौचघम का भ्रतिप्रात्न 

थावच्चा द्वारा शौचघम का परिहार रक्‍्तरजित वस्त्र का 
उठाहरण 

सुल्शव की वितयमूलक घम मं श्रद्धा 

पुन शुक परिव्राजक का सोग्रधिका में आता सुटशन को पुत 

शौचमूल घम्र मे भ्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न करना 

सुल्यन के साथ शुक परित्राजक का यावच्चा पुत्र अणगार के 
समीप पहुचना 

पावज्चापुत्र से शुक के कुछ प्रश्न 

शुक की बहत प्रव्र्या चौदह पूष का अध्ययन 

थावचा पुत्र का विहार पुडरीक पवत पर अन्तिम आराधता 
पिद्धि 

शुक्र श्रमण का चेलकपुर के सुभूमि भाय उद्यान म पदापण 

शेलक का घमर श्रवण मण्डूक को राय देकर गेलक राजा 
का पथक प्रमुख पाचसो मवियों के साथ प्रव्रजित होता 


हर 


स० ७9 डा शाता०-पूनी 


स- झुझ श्रमण को पृष्डरीक पंत पर लच्तिम जाशगना. निर्वाण 
भेसक राजसिया जस्वस्थ होना, चिकित्सा के लिए सेलगपुर 
परहेचना, रवरथ होने पर भी सेलकपुर ने बशोटना 

यान पैलक राजपि की सेवा में लगते पका मुनि का रहना, वन्य 
अ्रमर्णों का विद्ार 
बालुर्भामिय प्रतिरृणण के दिये फैलक शाजपि हा प्रदु जप, 
विहार करना 
निप्रंथ गिम्न॑भियों गो भ० महावीर द्वारा प्रतियोध 

पा> पेसकराजधि की पुष्दरोक पर्यत पर अन्तिम आरासना, 
मिद्ध पद की प्राप्लि 


गे- भिग्नेघ निम्नंधियों को म० महावीर गो शिक्षा 


पष्ठ तुम्बेके अध्ययन 
जीव फा गुरत्व सघृत्व 
पान उन्थानिका--राजगूह, भ० महावीर और इन भूुत्ति 


से- जीव के गुरत्व-सपुस्य॒ का कारण, ग्रत्तिवा सिप्त तुम्ब को 
उदाहरण 


सप्तम रोहिणी अध्ययन 
पाँच महाव्रतों की बृद्धि 


प+ राजगृह नगर, सुभुभि भाग उद्यान, धस्ना साथंवाह हारा पाँच 


शालिकणों मे चार पुत्रवधुओं फो परीक्षा चारों को चार 
प्रकार के छाप देना 


ख- भ० महावीर का रोहिणी के समान निग्न॑ंथ मिग्रेथियों को 


पाँच महात्रतों की उद्धि का उपदेश 


हम का 


ज्ञाता०-मूची है 284 चुण्श अण्द 


अष्टम मल्‍्ली अध्ययन 
१ माया इल्य निवारण 
२ दुर्गंघमय देह 


६४ क उत्थानिक्ा--जवूदोप, महाविदेह निवप यर्षधर पढंते: 
सीतोदा महानदी, सुखाबहे वतस्कार प्वत, लवण समुद्र, 
सलिलावति जिजय वीतशोदा राजघानों, इन्द्र कुम्भ उच्चान 

खे बनराजा, धारिषो राधी महादल राजकुमार, पाँचसों राज- 
कयाओ से पाणिग्रहण पौच प्रामाद प्रॉँदचसो हिरष्प कोटी, 
पॉँचसो सुवण कोटी वा दद्वेज दहेज में पौँचसों दासियाँ 
स्थविरों का आयमत घर्म धवण, महावल को राज्य देशर 
बलराजाहा प्रव्जित होना, इस्यारह अगा का अध्ययन 

घ चाए पवेत पर भाई तम आराधता रालेसना शिवपद की प्राप्ति 

डु बमलध्ो को मिद्ठ का स्वृप्त बजुमद्ठ पुत्र कौ प्राध्ति 

ला महावल के बालमित्र छ राजा 

छ. स्थविरा का आगमन, महादल बे हाप छहो राजाओं को 

बद्रग्या 

ज॒महाबत ओर छड़ी पुनियों दारा समात तप बरने का तिरचय 

के महादल मुनि का मायायूवर तयोददि में स्त्रीलिंग नाम कर्म 

हा बधन महा द्वारा तीप ररताय कर्म का उपाजत 

तौध ॥रनाम रूम झो उपाजना के बीस कारण 


हि 


ब् 

टू सहाबच आटि खाता खुतियों द्वारा भिधु प्रतिमाज की 
आरापनता 

टे शाइमित तिश्शझोडियि और सहामिद निष्कीहिल हप थी 
आरापता 


इ आर दुवत पर भहादण आई मुनिषों को आऑन्ठिम आराधना 
दो भास शलघना बोरासी हृशार वर्ष का अश्रप्रण पर्याय, 


श्ु०१ ०८ डेड३ ज्ञाता०-सूची 


चौरासी लास पूर्च का पूर्णायु, सवका जयन्त विमान में देव 


होना 

६५ क- वत्तीस सागर की स्थिति 

ख- १. पतिबुद्धि साकेताधिपत्ति 

२. चन्द्रच्छाय अंगदेशाधिपति 
३. शंख काशिराज 
४. रुबमी कुणाल अधिपत्ति 
५. अदीन शब्रु कुरुराज 
६. जितशत्रु पचाल अधिपतति 


ग- ज॑बूद्वीप, भरत, मिथिला राजघानी, कुम्भराजा, प्रभावती देवी 
चौदह महास्वप्न, महावल देव का प्रभावती की कुछ में 
अवतरण, पूर्ण दोहद, उन्‍नीसवें तीर्थकर का मल्लीरूप में जन्म 

६६. नन्दीश्वर द्वीप में जन्मोत्मव, नाम करण 
६७ क- जतायु मल्‍ली की अवधिज्ञान हारा छहों राजाओं की जानकारी 

ख- अशोीकवाटिका में “मोहनधर"” का निर्माण 

ग- मोहनगर के मच्यभाग में स्वर्णमय मल्‍ली प्रतिमा की मत्ली 
द्वारा स्थापना 

६८ क- कोशल जनपद, साकेत नगर, दिव्य नागधर 

ख- प्रतिदुद्धि राजा, पद्मावती रानी, नागयज्ञ का आयोजन, 
श्री दोमगंड की रचना 

ग- प्रतिवुद्धि राजा की सुबुद्धि अमात्य हारा भल्‍ली विदेह राज- 
कन्या का परिचय 

ध- प्रतिवुद्धि महाराज का दूत प्रेपण, मल्‍्ली विदेह राजकन्या की 
याचना 

डा प्रतिदुद्धि का मिथिला गमन 


६६. क॒- अंगदेश-चंपानगरी, चन्द्रच्छाय राजा 


जशाता०न्मूची डड६ श्रु०्१ अण्द 


७६ 


3७ 


७८ 


इ महली विदेहराजक या का निष्क्रमण सकल्प 
के शक्रासन का कपन 
ख मल्‍ली अहृत का एक व पयन्त श्रमण ब्रह्मणा को भोजतेटान 
और इच्छित दान स्वणदान 
का निष्करमण महोत्मब का वणन 
ख॑मल्‍ली अहत का स्वयमेव पचमुध्टि कैश लुचन टक्त का कैश 
ग्रहण 
गे भलली अहत की दीक्षा तिथि मल्‍्ली अहत का पूर्वाण्ह में सामा 
पिक्त चारित्र भ्रहण करता 
थ॑ संत पयवतान की प्राप्ति 
ड छ सो स्त्रियाँ और आठ राजकुमादो का साथ मे दीक्षित होता 
च नदीश्वर द्वीप मे अष्टाह्विका दीक्षा मद्ोत्सव 
छ मलल्‍्ली अहत को दीक्षा के दिन ही अपराह्म मे केवच शान होना 
के मटीश्वर द्वीप मे अप्टाहिका केवलचान महोसव 
ख फुम राजा का श्रमणोपासक होना मल्‍ली अहत का घर्मोवदेश 
जितशब्रु आटि छ राजाओ का दीक्षित होवा० भल्‍नी अहत- 
का विहार 
ग मल्ली अहते के ग्रण 
गणघर 
श्रमण 
अ्रमणियाँ 
श्रावक 
श्राविकाय 
चौटह पूव घारो मुनि 
अउधिह्ञानी मुनि 
केजल जाती 
वश्यिलब्धि सम्पर्त सति 


०१ अ०६ डेट ज्ञाता०-सूची 


मल्ली अहँत के मनः पर्यव ज्ञानी 
हा वादलब्धि सम्पन्न मुनि 
॥! अनुरत रोपवातिक मुनि 
दो प्रकार की अंतकृत्‌ भूमियाँ 
च- मल्‍्ली अर्हत की ऊँचाई 


».. की वर्ण 
#.. की संस्थान 
»... का सहनन 


हू- मल्‍ली अत का विहार क्षेत्र 
च- सम्मेत दल शिखर पर भ० मल्ली अंत की अन्तिम आराघना 
छ- मल्‍ली अर्हत का ग्रृहवास 
। केवल पर्याय 
७... पूर्णायु 
हर के साथ निर्वाण होने वालों की संख्या 
नंदीश्वर द्वीप में अष्टाल्वि का निर्वाण महोत्सव 


नवम माकंदी अध्ययन 
७६ क- उत्थानिका, चंपा नगरी, पूर्णभद्र चेत्य, मार्कदी सार्थवाह, भद्रा 
भार्या, सार्थवाह के दो पुत्र, जिन पालित और जिन रक्षित 
ख- व्यावारार्थ जिनपालित और जिनरक्षित की वारह॒वीं वार लवण 
समुद्र यात्रा 
ग- यात्रा में विध्न, पोत्त भंग 
झ० क- फलक के सहारे जिन पालित और जिन रक्षित का रललद्वीप के 
तट पर पहुंचना 
ख- रमणादेवी का दोनों भाईयों को अपने साथ ले जाना और 
अपने प्रासाद में रखना 


१ क- लवण समुद्र की सफाई के लिये लवणाधिप सुस्थित देव का 
रयणादेवी को आदेश देना 


घाता०-मूची है ६8 4 खुन्हू बण्द 


से अरहन्तक, श्रमशोप्रायर की व्यापार के लिए लव समुद को 
यात्रा 
गे जहाज मे बरहत्नक को एक देव द्वादा परीक्षा तथा दृढ़ 
अरहन्नक को दो दिव्य कुण्डल युगलों की मेंट 
७० क- अरहत्नक को सियिला समन 
खन महाराजा कुश्म को बहुमूल्य ढदार्यों की तथा दिव्य बुण्डल 
युगत को मेंड 
गे- अरहस्नक का शम्परा संश्रयागमन महाराज चदै्धच्दाय को एक 
डिव्य कुण्डल की मेंट 
घ- म्रन्‍्दी विदेदराजकन्था के सम्डस्य में अरहस्तक का निवेदन 
डे मल्‍ली विदेहराजकन्या की यांचना के लिये महाराज चंद 
इद्धाय का दूत सम्प्रेषण 
के कुणाल जतप्रद सावथी बगरो रुझमी राजा घारिणों सुवाहु- 
नाम की राज कन्या 
ख सुवाहु राज कन्या का घातुर्मासिक स्नान महोत्सव 
गे वपधर द्वारा मल्‍ली विदहराज क्या की सद्दिमा 
ध मच्ली विदेहराजकन्या की याचना के लिय रुकी राजा का 
मिथिला को दूत भेजना 
७3२ 4 वशशी जनपद दाराणसी नयरी शख राजा 
खे मल्‍्ली विदहराजकन्या के दिव्य कुण्डनल का सबिभेद 
गे कुण्डल की सघो को ठीक करने के लिए महाराजा कैम का 
स्वेणकारा का आदेध 
घ॒कुण्डच की भग्त सधि को ठीक करने मे अतमथ सभी स्वर्णकारो 
को निर्वासित करना 
डूनिर्वासित स्वणकारों का वाराणसी निवास 
ज्व मन्‍ली विदेदराजकरया के सम्बंध में काशी राजे की जानकारी 
ल मल्ली विदेहराजकन्या को यात्रा के डिये काझ्यी राज का 


७ 
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छ्ड 


७५ 


मिघिता को दूत भेजना 

पुन गुरजनपद, हस्तिनापुर मगर, अदोन धर राजा 

सन मिविसा में महाराणा फुम्म के सुपुप्त मत्लदिस्न कुमार द्वारा 
लिध्र सभा निर्माण करने का आदेश 

ग- एक सखित्रवार द्वारा मस्ली विदेहराजपर्पा के चित्र का भिर्माण 

घन मह्लदिस्त कुमार के आदेश से सिश्रकार के अगुठे का छेदन 
तथा देशतिकाले का दप्द 

हु निर्यासित लित्रकार गत हस्लिसापुद में आगमग 

ले- मिप्काधित चित्रकार वा अदीनशतम्रु को मलनी विदेटरजकन्या 
के; सिश्रपद का दिखाना 

छ- मल्ली विवेश्राजकर्या यो याचना के लिगे अदोनशत्र कग 
मिथिला फो दूत भेजना 

के पांचाल जनपद, कंपिलपुर मगर, जितशप्रु राजा, थारिणी राणी 

प- चार थेदों को पारंगता घोगा नाप की परिवाजिया द्वारा 
मतली विदेशराजकन्पा के सन्मुर घौचपर्म फा प्रतिपादन 

ग- गस्ली विदेदराजयस्था द्वारा-रबन रजित बस्थ के उदाहरण से 
शौचधर्म का परिहार 

घ- अपमानित चोगा परिद्राजिफा का कपिलपुर में आगमन 

ह- जितणन्रु राजा फो कूपप्रण्ण्फ का उदाहरण देकर सोगा ने 
मल्ली विदेहराजकन्या का परिचय दिया 

घ- मलती की याचना के लिग्रे--जितशसु ने मिथिला को दूत भेजा 

कु- प्रतिग्रुद्धि आदि छठों राजाओं हारा मिथिला के चारों कोर 
घेरा डालना 

खे- छहों राजाओं का मोहनघर में प्रवेश. मल्‍ली कुमारी द्वारा 
राजाओं को प्रतिदोध एप पूर्वजन्म का हतान्त कथन 

ग- छहों राजाओं को जातिस्मरण [पूर्व जन्म की स्प्रति ) 

घ- प्रतिविसजित छहों राजाओं का स्व स्व स्थान में गमन 
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ड माती विटेहराजकाया का तिव्कमण सकहप 
के हकासन का कपन 
ख मल्‍ती अहृत का एक वष पयन्त श्रमण ब्रह्मणा को भोजनदान 
और हा छत दान स्वणलात 
के निष्क्रमण महोसव का वणन 
ख॑ माती अहत का स्वयमव प्रचमुष्टि केश लुचन "क्र का केश 
ग्रहण 
ग माली अहत की दीक्षा तिथि मह्ती अहृत का पूर्वाण्ह में सामा 
पिक चारित्र ग्रहण करना 
थ॑मन पयवतान की प्राष्ति 
ड छ सो स्त्रियाँ और आठ राजकुमारों का साथ में दोलित होना 
ल॑ ने )हवर द्वीप मे अध्यह्धिका दीक्षा महो व 
छ माली अल्त को दीखा के दित ही अपराह्त में कवल ज्ञान होता 
के नटीहवर द्वीप में अध्यक्लिका केवलचान महोसव 
कल कप राजा का श्रमणोवासत्र होना महदी अहत था धर्मापिदेश 
जितशत्रु आति छू राजाओ का दीक्षित होना मल्ली अहृत 
का बिहार 
गे माली अच्त के गण 
गणधर 
श्रमण 
श्रमणियाँ 
श्रावक 
श्राविकाय 
चौतह पूद घारी मुनि 
अवधिन्नानी मुनि 
केवल चानी 
वक्रियलब्धि सम्पन मुनि 
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सहली अर्दृत के मनः पर्यव ज्ञानी 
हा वादलब्धि सम्पन्न मुनि 
ञ अनुरत्त रीपपात्तिक मुनि 
दो प्रकार की अंतकृत्‌ भूमिययाँ 
चघ- मल्ली अत की ऊँचाई 
४. की वर्ण 
».. की संस्थान 
».. की संहनन 
ड- मल्‍लो अर्हत्त का विहार क्षेत्र 
च- सम्मेत दल शिखर पर भ० मल्ली अत की बच्तिम आराघना 
छु- मल्‍ली अहँत का ग्रृहवास 
रे केवल पर्याय 
हे पूर्णायु 
रा के साथ निर्वाण होने वालों की संख्या 
नंदीश्चर द्वीप में अप्टाक्लि का निर्वाण महोत्सव 
नवम साकंदी अध्ययन 
७६ क- उत्थानिका, चंपा नगरी, पूर्णभद्र चत्य, मार्कदी सार्थवाह, भद्रा 
भार्या, सार्थवाह के दो पुत्र, जिन पालित और जिन रक्षित 
ख- व्यापारार्थ जिनपालित और जिनरक्षित की बारहवीं वार लवण 
समुद्र यात्रा 
ग- यात्रा में विघ्च, पोतत भंग 
5० क- फलक के सहारे जिन पालित और जिन रक्षित का रत्नह्वीष के 
तट पर पहुंचना 


ख- रयगणादेवी का दोनों भाईयों को अपने साथ ले जाना और 
अपने प्रासाद में रखना 


5८१ के लवण समुद्र की सफाई के लिये लवणाधिप सुस्थित देव का 
र्यणादेवी को आदेश देना 
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ख- दोनो भाइयों को दक्षिण दिल्या के वन खण्ड म॑ जाने का निषेध 
दोनो भाईयों को पूर्वादि क्रम से दक्षिण दिश्वा के वन खण्ड 
मे जाना और शूतारोपित पूरुष से वास्तविक स्थिति का ज्ञान 
प्राप्त होना 

क- सेलक यक्ष की उपासना 

ख भरे पर आहूढ दोनो भाईयों का चपानगरी के लिये प्रस्थान 
चलचित्त जितरक्षित पर रयभादेवी का असि भ्रह्मर 
निग्रैय निग्रेथियों को जिनरसित के समान चलचित्त न होने 
का भ० महावीर का उपदेश 
हृढमना जिनपालित का स्वगृह गन 

बा भ० महावीर का समवसरण जितपालित का घमंथ्रवण करता 
प्रत्रज्या तेना देवभव महाविदेह से मुक्ति 

ख निग्रंथ निग्रंथियों को जिन प्रालित के समान स्थिरचित्त रहने 
का भ० महांबीर का उपदेश । उयसहार 


दृशम चन्द्र अध्ययन 
आत्मगुणों की वृद्धि 
के उत्थानिको-- 
ख कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के चद्र की हानि दृद्धि के समाव जीक 
के निज गुणों की हानि टद्धि | उपसहार 
एकाद्शम दावद्रव अध्ययन 
जिन मार्ग को आराधना विराधना 
के उत्थानिकॉ-- 
ख उपमा दावद्रव इक्ष उपभेय-स्ाधक श्रमणादि 
ग उपमा समुद्र का वायु, उपमेय अन्यतिर्धी 
घ उपमा दीप का वायु, उपमेय स्वतिर्यी 
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इउ- देश आराधक, देश चिराधक 
सर्च आराघक, सर्व विराधक । उपसंहार 


द्वादशम परिखोदक अध्ययन, 
पुदुगल परिणति 
६१ क- उत्थानिका, चंपानगरी, पूर्णभद्र चेत्य, जितशत्रु राजा, घारिणी 
राणी, युवराज जितशत्रु (अदीन शत्रु,) सुवुद्धि अमात्य, अत्ति 
दुर्गंधित परिखोदक 
&€२ क- सुवुद्धि अमात्य का परिखोदक को परिष्कृत करवाना तथा 
राजा को सेवन कराना 
ख- पुदुगल परिणति का ज्ञापन 
ग- जितशत्रु राजा को प्रतिवोध, व्रतधारणा 
घ- स्थविरों का जागमन, जितशदु राजा और सुवुद्धि अमात्य की 
प्रव्नज्या 
ड- दोनों का ग्यारह अंग अध्ययन, अनेक वर्षों की श्रमण पर्याय 
एक मास की संलेखना, दोनों को शिवपद की प्राप्ति 
लयोदशम ददु र अध्ययन 
सत्संग के अभाव में आत्सगुणों का अपकर्ष 
उत्थानिका-राजगृह, गुणशील चैत्य 
भ० महावीर का समवसरण-घर्मकथा 
दर्दुरदेव द्वारा नाट्य प्रदर्शन 
भ० गौतम की जिज्ञासा, ददु र देव का पुर्वभव 
सहाराज श्रेणिक, नंद मणिकार का धर्म श्रवण, ब्रत्तघारणा 
भ० महावीर का विहार 
छ- नंद मणिकार को मिश्यात्व की प्राप्लि 
ज- अप्ठमभवत तप में प्यास: व्याकुलता 


रद क 
खः 
ग 
चघ्‌ः 


ड्ग 


न्ेः 


[ 
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ऋ- वैमारगिरि की तलहटी म॑ नदा पुष्करिणों तथा चार वन 
१ परदिवम [दिशा के वनखण्ड में चित्रसभा का निर्माण 
२ दक्षिण दिदय्या के वनखण्ड में भोजनशाला 5 
३ पूव॑ दिशा के वनलृण्ड मे चिकित्साशाला हट 
४. उत्तर दिशा के चनखण्ड मे अलकार सभा 
६४ क- नंद मणिकार के दारीर मे सोलह रोगा की उत्पत्ति सोलह 
रोगो के नाम 
ख नद की रत्यु नदा पृुष्करिणी में ददु रहूप में जम्म 
श॒नद की प्रशसा सुनते पर ददु र को पूदज मत की स्प्ततति घर्मा 
राघन तपरइ्चर्या 
&५ क भ० महावीर का समवसरण भगवान की चदना के लिए जाते 
समय दर्दुर का अइव के पैर से घायल होना 
ख दंटुर की अन्तिम आराधना सौधम कल्प मे उपपात चारपल्य 
की स्थिति महाविदेह मे जम और निर्वाण 
चतुर्दशम तेवलीपुत् अध्ययन 
€६ क उत्यानिका तैतलीपुर प्रमदवत, कनकरथ राजा, पद्मावती देवी 
तैतली पुत्र अमात्य कवाद स्वणकार भंद्वा भार्या पोट्टिला 
पृत्री 
ख देतली पुत्र का पोट्टिला से विवाह 
६७ के कनकरथ राजा का पुत्रा को अगविक्षल करना 
ख देतली पुत्र द्वारा पोद्धिला और प्माबदी की सततियों मै 
परिवतन 
&८.. ऐेतली पुत्र का पोट्टिला स रुप होठा पोद्टिल! की दालदेते से 
अभिरुची 
६६  सुत्रता बार्या का आयमन वशीकरण के लिए पोट्टिला की 
पृच्छा सुद्वता का उपदेश प्लोट्टिला का श्रमणोपासिका होता 
१०० के पोट्टिला की प्रव्नज्या ग्यारह अयो का अध्ययन अनेक वर्षो 


ध्ु० १ ऋण हि 


१ शाता०-नयूची 
का श्रमण-जीवन, एक मास की संलेसना, देवलोक में 
उपवात 

२०१ क- कनकरथ राजा की शसत्यु 
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वानकध्वज का राज्याभिपेक, लेतली पुत्र के सन्‍्गान की इृद्धि 
2०२ क- पोद्धिलदेव का तेतलीपुत्र छो प्रतियोध देना 

सन फमफथ्वज राजा का तेतली पुत्र में विमुस होना 

गे सैतलीपुत्र के गृह में तेतली का अनादर 
विय, असि, फांसी, पानी, अग्नि से आत्महत्या के लिये तेतली 
पुत्र के प्रयत्न 
ह- प्रव्ज्या के लिये पोटष्टिल देव की प्रेरणा 
२०३ क- तैसली पुत्र को जातिस्मरण 
पूर्व॑भव का वर्णन, जम्बूद्वीप, महाविदेहू, पुप्पमावती बिगय, 
पुण्डरीकणी राजधानी, महाप्न राजा, स्थविरों के पास 
प्रश्नज्या, चौदह पूर्व या धान, अन्तिम आराघना, महासुत्रकल्प 
में उत्पन्न, च्यवन, चेतलीपुत्र रुप में उत्पन्न 
तेतली पुत्र की प्रग्मज्या, चौदह पूर्व का ज्ञान. केबल ज्ञान 
5३०४ क- कैवलज्ञात का महोत्सव 
तेतलीपुत्र मुन्रि की बंदना के लिए कतक घ्यज राजा का 
जाना, धर्म श्रवण करना, प्रतत धारणा 
गे- तैतली का केवल ज्ञान सम्पन्त जीवन. सिद्धपद 


. पंचदशम नंदीफल अध्ययन 
अज्ञात फल के खाने का निषेध 


उत्थानिका-चंपानगरो, पृर्णभद्र चैत्य, जितशत्रु राजा, घस्ता 
सार्थवाह 


ख- अहिछता नगरी, कनक केतु राजा 
धन्ता सार्थयवाह का व्यापार के लिये अफ्विलत्रा जामे का संकरूप 


4०४५ के 


ज्ञाता०न्मूची जश्र खु०्ह अण्१६ 


१०६ 


च 


थे 


ा 


थअसभशथजय 


अढिद्धता के मारे में नद्योफत खाने वाल साथिया को खत्यु 
न खाने वाला का दचाव 
जिग्रय निप्रथिया को म० महावीर की घिला 
अहियता के महाराज कनक केतु को बहुमू य परायों की मेंट 
कर से मुक्ति 
अपानगरा मे घना साथवाह का आगमन 
स्थविर! का आयसत पस्ता का घममवग ज्यप्ठ पुत्र को गृह 
मार सौंगना प्रत्रज्या ग्यारह अगर का अध्ययत अनेक वर्षों 
का श्रमण जीवन एक मास को सलेखना दबजोके में उपपाद, 
च्यवत, मद्रादिदेह म जम और तिवाण । उपसहार 
घोडशम अपरकका अध्ययन 

फलेच्छा का निषेध 
उत्पानिका चपातग्री सुभूमिमाग उद्यान 
तीन ब्राह्मण और उनको तीन भार्याए 
नागश्नी ने तिकत अलाबु का चाक बताया परीखा के 
दइ्चात एकात मे रख दिया 
मधुर अंवाबु का और झाक बताया 
धमघाष स्थविर का आगमन 
घमरुचि अणयार का भिक्षाय गमन 
नागशी का क्टुक अलाबु ब्यकजन देना 
आअतादु व्यक्त आचाय को दिखादा ब्यज्जन परोचा खात 
का नियेष 
अलाबु व्यवन डाचने के लिए घम्र रुचि का इमसात भूमि मे 
जाना 
कीतिया को हिसा देख कर अलाबु ब्यडन स्वय खा लता 
घमस्ची को रुत्यु 


भु०१ भ०१६ ५३ ज्ञाता०न्सूची 


प्ल्प 


२१४ 


२१५ 


छु- 
भकः 


पान 
ख- 
ग- 


घ्‌ 


२१६ 


धर्मस्नी की शोध 

धर्मसची का सर्वार्थ सिद्ध में उपपात, च्यवन, महाविदेह में 
जन्म और निर्वाण 

नागश्नी को निनन्‍्दा, गृह से निष्कासन, सोलह रोगों फी 
उत्पत्ति. मृत्यु, मरक गति. भव भ्रमण 

चंपा नगरी. सागरदत्त सा्मवाह. भद्वराभार्या, सागश्नी की 
आत्मा का सुकुमालिक के रूप में जन्म 

चंपा नगरी. जिनदत्त सार्थवाह. सागर पुत्र 

सागर पुप्र का सुकुमालिका से विवाह 

मुकुमालिका के अनिष्ट रपर्ण से सागर का स्वग्ृह गमन 
भिसारी को सुकुमालिका सोंपदेना 

अनिप्ठ स्पर्ण से भिसारी का पततायन 

सुकुमालिका की दान में अभिरुचि 

गोपालिका आर्या का आगमन. सुकुमालिका का धर्म श्रवण 
प्रश्नज्या, अध्ययन, ग्राम के बाहुर आातापना लेना 

गोपालिका आर्या फी आताप लेने के लिए निषेधाशा--- 
सुकुमालिका का न मानना 

चम्पा नगरी में ललिता गोप्ठी, देवदत्ता गणिका के साथ 
गोष्ठी पुरुषों की भोग लीला, सुकुमालिया आया का निदान 
करना 

सुकुमालिका का घरीर-वकुपा होना 

उपाशथय से निष्कासन. पादवेवरति उपाश्षय में निवास 

बनेक वर्षों का श्रामण्य पर्याय. पन्द्रह दिन की संलेसना. अक्ृत्य 
स्थान की आलोचना न करना 

मृत्यु. ईशान कल्प में देवगणिका होना, नव पल्य की स्थित्ति 
द्रौपदी कथा 


जम्बूहीप भरत. पांचाल जनपद. कंपिलपुर. द्रुपद राजा. चुलनो 


ज्ञावा+-गूबी अश्र यु* अब्(६ 


११० 


१९६८ 


श्श्८ 


श्र० 


१२१ 


शैरर 


श्ररे 


बढ 


रानी गुप्राझ पृष्डुस्त शुमार सखुकुसाविरा को अप्मा कादौप' 
के सप मे जम ह्दयवर रचना 

शमुण पुस्दा का विमस्त्रय 

प्रषण दूत के दाराबति भश्ना 

ताप दूत को हशितिना३र जया 

जूठोप दूुव को बराातगरों बजना 

लपुर्ष दूत... #वििमदि नगरी बडना 

एचम दूत हस्विशौल नगर नजता 

परे दूं मयरा गगरी भेजगा 

सप्तम दूत... राजगृइ नगर भजता 

अधपरम दूत दोहिय नगर नेजता 

खबप दूत विराट सशर नजना 

#ुथप दृत सेष नगरा मं 

गगा सद्दान»ा व समोप स्वयदर मष्पय को रचतां 

रवपवर मण्शा में रभी राजाआ शा आर्न 

द्रौपडी का स्वयवर सच्दप मे प्रवेश 

वाष दाफहवा का वरण आठ द्विएए्य कारि आटि सपा आट' 
दामियाँ दहज म भिचना 

पाड़ राजा पांच पराण्व ओर दौपटी आटि का हत्तितापुर 
आना 

वासटेव द्वारा नारट का समान 4 विसजन 

कचदुल नारे बा हस्तितापुर आशसन प्राषदुराजा आहि के 
द्वारा नार” जो का आहर समान 

डौपटी द्वारा नारद का अनाहर 

जारट का द्रोवरी से ब”ला सेने का सरल्प 

धातकीसण्ड द्वीप अमरकरूा राजघानी प्चताम राजा सात 
सो रानियों का बन्त पुर मुवराव सुताम 


श्रुप्श्‌ अ०१६ प्र ज्ञाता५ सूची 


ग- नारद का पद्मनाम मे बतःपुर में प्रवेश 

घ- अपने अन्तखुर के सम्बन्ध में पद्मनाम की जिज्ञासा 

सारद ने पद्मताभ को कुपमण्टूद की उपमा दी 

द्रौपदी के रूप की महिमा. मित्रदेव द्वारा सुप्त मुधिष्ठिर के 
समीप से द्रौपदी का साहरण 

छ- राजकन्याओं के साथ द्रौपदी की तप-आराघना 

जाजृत गुधिव्यिर द्वारा द्वीपदी वी शोध 

द्रीपदी को शोध के लिये कुती वे श्री कृष्ण से प्रार्यना' 

गे- क्री कृष्ण पा बादवासन 

घ- फच्छूल्त नारद का आगमन 


- 

च् 

बच 

थ्य्से 
5 + 


२ 


थी कृष्ण को द्रौपदी का पता देना 
ढ- पाण्डवों को सर्सस्य पूर्व बेताली समुद्रतट श्ाने का आदेश 
च- श्री कृष्ण का सर्ेन्य पूर्व बेताली पहुंचना 
छ- श्री कृष्ण का अप्टमभवत तप. मुस्थित देव का आगमन 
श्री कृष्ण और पाण्डवों के रथों फा अमरकंका पहुँचना 
छ- पद्मनाभ को सूचना देने के सिये दास्क दूत को भेजना 
पद्मनाभ के. साथ पाण्डवों का युद्ध 


हि 
ढ़ 


श्वी कृष्ण का दांसनाद, धनुपटंकार, पद्मनाभ का आत्म समर्पण 
पाण्टवों जोर द्वीपदी को साथ लेकर श्रोकृष्ण का भारत की 
मौर प्रयाण 

घातकीखण्ड द्वीप का पूर्वार्थ, भरत क्षेत्र, चंपानगरी. पुर्ण 
भद्द चेत्य 

कपिल वासुदेव 


१२५ का- 


सर 
शं- 


भ७ मुनिसुत्रत का समवसरण, घर्म श्रवण करते समय झंख- 
, वाद श्रवण से कविल चासुदेव के मन में उत्तस्त जिज्ञासा का- 
भ० मुनिसुद्रत्त द्वारा समावान * 


एक क्षेत्र में एक साथ दो अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव भौर 


जज न5 


चघ- 


गरता०-मूची ड्श्६ खु०१ अ०१३ 


२६ 


२७ 


१२८ 


१२६ 


वासुदेव के होने का नियेघ तथा मिलने का निपेष 

ड- श्री इईप्ण कौर कपिल वासुदेव का पराचजन्य छझखनाद से 
मिन्नन 

चू कविर वासुदेव द्वारा पर्मनाम का देश निष्कासत और 
पचनाभ के पुत्र का राज्याभियेक 

के पाण्डवा का नोकः द्वारा गगा नदी उत्तोण होता बल परीक्षा 
के लिये श्री कृष्ण हेतु नौका न ले जाना 

ख्- कुद्ध श्री कृष्ण द्वारा प्राण्ण्यों क रथों का चूण कर देना 
देश निकाला देना और रघमदन कोट को स्थापदा करता 

ग॒ श्री #प८्थ का स्सेन्‍्य द्वारिका पहुँचना 

के पाण्डवों का हस्तिनापुर से आग्रमत अमरक्‍क्ा की विजय 
पाएण्डु राभा से यात्रा क इृदात का निवेदन 

खपाण्डुराजा और कुवीदेवी का द्वारिका आयमत 

ग॒॑ श्ती कृष्ण का पाण्जु-मथुरा बसाने का आदेश 

घ॒ दक्षिण समुद्र तट पर पाण्डु मयुरा वसाना और उसमे निवास 
करना 

कः द्रौपदी के आत्मज प्रण्दुसेन वा जम 

ख॑ अध्ययन विवाह युवराज पद 

ग॒ स्थविरा का आगमन पराण्डबाका धमश्रवण भ्रव्रज्या लेने का 
सकल्‍प 

घ॑ पाण्दुसेन का राज्यामिपेक 

डे पाण्डवों की प्रब्रज्या चौदह पूर्वों का अध्ययन तपश्चर्या 
द्रीपदी की सुत्रता आर्या के समाप ब्रत्रज्या म्यारह अगो का 
अध्ययन तपाराधवा 

के स्थविरो का पाण्डु मथुरा के सहसाम्रवन से विहार 

ख. भ० नेमनांथ इस समय सौराष्ट में है यह सवाद पाण्डव 
मुनिया को ग्राप्त हुआ 


खु०१ अ०१९७ $. ४५७ ज्ञाता०-सयूची 
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|! 


रे 


गन 


फ- 


भ० नेमनसाथ की यंदना हेतु जाने फे लिए स्थबिरों से आम्ा 
प्राप्त करफे विहार करता 

पराष्टय मुनियों का हस्तितात्प लगर के सहसाभ्रवन में पहुंचना 
पाष्डव शुनियों को भ० अरिप्द नेमनाथ के [शैसमिस्तर पर) 
निर्दाण होने के समावार मिलना 

परापडब सुनिों छी शादुजशब पर्वत एर अंतिम आरायना- 
दो मास की संतिययना, सिद्धपद फी प्राप्सि 

द्रौपदी आर्या की अस्तिम आराधना, ब्रद्चालौक वाहप में हुपद 
देव होगा, दस सागर की स्थिति, तयवन, महाविदेह में जन्म 
और निर्याण 


सप्तदशम अश्व अध्ययन 

वत्यानिका, हस्तिर्शीए नगर, कनककेतु राजा 

सांमाधिक (सौका) व्यापारियों की लवबणसमुद्र बागा 
अकालवायु--निर्मामक का दिछःमूढ होना 

इन्द्रादि की पूजा करना, दिशादोध होने पर कालिक द्वीप 
पहुँचना 

कालिक द्वीप में हिरण्य स्वर्ण ज्ञादि की सान तथा अश्यरत्त 
देखना 

हिरुण्य स्वर्ण आदि बहुमूल्य पदार्थ जहाजों में भरकर हल्ति- 
शीर्ष नगर पहुँचना 

कनककेतु महाराजा यते बहुमूल्य पदार्थों की भेंट 

कालिक हीप के अध्व रत्नों के सम्बन्ध में महाराजा से सिवेदन 
राजपुरुषों के साय जाकर अम्वरत्न लाने का राजा बा आदेश 
इच्द गन्ध रस एवं स्पर्श जन्य आसकिति की अभिश्दद्धि करने वाले 
पदार्थ जहाज में भर कर सांयात्रिक व्यापारियों का कालिक- 


द्वीप पहुंचना 


चाना» सूची अश्८ यु०ह अण्शृद 
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ह३७ 


श्द्द 


१३६ 


हु 


व 80। 


कक 


क्‍ः 


न जथनआओथ 


उत्कृष्ट धब्द गध रस ह्पथ के पुल्गलो से अद्वा को आंधीन 
करना 

तिप्रय निग्रथियो को मगवान मटावीर की शिक्षा 

अश्वर'त लेकर हस्तियीष नगर पहुचना 

अल्वतिलक्रों से अद्बों को दिया हिलाना 

निग्यय निग्रथियो को म० महावीर की चिला 

ई द्ियलोनुप और इद्धियविजयी के मुशावगुण । उपसहार 


अध्टादराम सुसुमा अध्ययन 

उयथानिका राजगृह घना साथवाह भद्दा भार्या साथवाह 

धन्ता-के पाच पुत्र और एक पुत्री शुसुमा दास पुत्र चिरात 

चोरी की आतत के कारण चिल्लात का घर से निकालतां 

सिहगुफ। नाम की चोर प्रलली प्राच सो चोरों का अधिपति 

विजय चोर 

चिलात विजय का प्रियश्षिप्प बता विजय स उसने अनेक चोर 

विद्याए सीखो और विजय की झबु के पश्का। उसका उत्तर 
घिकारो बना 

साथिया सहित चिलात से घना साथवाह के घर चोरों की 

और सुमुमा का अपहरण क्या 

ग्राम रक्षेका को साथ लेकर घना साथवाह और उसके पाच 

पुत्रा ने चिलात का पीछा किया 

बिलात सुसुम” का मस्तक काट कर ले भागा 

भूखा प्यासा चिलाव अश्वी में मर गया 

दिग्रथ शिग्रबियो को भ० महावोर की शिखा 

शुषा पिपासा स॒ प्रीडित घन्‍ना साथवाह और उमके पुत्रों ने 

बहन मुसुमा के क्लेदर को पका कर खाया 

घत्ना और उसके पात्रों पुत्रों का राजगृह मे क्रयमत 
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१४० क- भ० महावीर का समवसरण, घन्ना सार्थवाह का धर्मेश्रवण, 
प्रव्॒ज्या ग्रहण, इग्यारह अंगों का अध्ययन, एक मास की संले- 
खना, सौधममं देवलोक में देव होना, च्यवन, महाविदेह में जन्म 
और निर्वाण 

ख- निम्न निम्रंथियों को भ० महावीर की धर्मशिक्षा। उपसंहार 


एकोनविंशतितम पुण्डरीक अध्ययन 
१४१ क- उत्थानिका-जम्बूद्वीप. पूर्व विदेह. पुष्कलावतती विजय. पुण्डरि- 
किणी राजधानी, नलिनी वन उद्यान. महापद्म राजा. पद्मावती 
रानी. पुण्डरीक और कुण्डरीक दो राजकुमार 
ख- पुण्डरीक युवराज 
ग- स्थविरों का आगमन. धर्मश्रवण. पुण्डरीक को राज्यपद, कुण्ड- 
रीक को युवराजपद. महापद्य की प्रद्नज्या, चौदहपूर्व का अध्य- 
यन-यावत्‌-सिद्धपद 
(४२ स्थविरों का आगमन. धमर्मश्रवण. पुण्डरीक का श्रमणोपासक 
बनना, कुण्डरीक की प्रव्रज्या. स्थविरों का चिहार 
१४३ क- पित्तदाह से पीडित कुण्डरीक मुनि का स्वास्थ्य लाभ के लिए 
पुण्डरीकणी में आगमन. चिकित्सा. स्वास्थ्य लाभ. मनोज्ञ पदार्थों 
में आसक्ति. 


ख- पुण्डरीक का समभाना 

ग- कुण्डरी का राज्याभिषेक 
पुण्डरीक की प्रव्नज्या. चारयाम घर्म के आराघना की प्रतिज्ञा 
पुण्डरिकिणी से विहार. स्थविरों से मिलन 


१४५ क- प्रष्डसक को पित्तज्वर. झ॒त्यु. सप्तम नरक में उत्पत्ति. उत्कृष्ट 
स्थिति 


ख- निग्नंथ निर्ग्रंथियों को भ० महावीर की शिक्षा 
१४६ क- पुण्डरीक की पुनः चातुर्याम घर्मं आराधना करने की प्रतिज्ञा 


१्ड्ड 


ज्ञाता० सुची ४६० बुर अ०१ 


सर 


श्र 


(४८ के 


बे 


पुण्डरीक को पित्तज्वर, सफर अन्तिम आराघना, सत्यु स्वार्थ 
सिद्ध म उपपात, च्यवन, महाविदेह मे जन्म और निर्वाण 
निग्नेथ निप्रंधियों को भ० महावीर को शिक्षा 
उपसहार । प्रथम थरुतस्कध का उपसहार 
द्वितीय घर्मकथा श्रुतस्कन्ध 
श्रुत॒स्कन्ध उत्थानिका दस वर्गों बे नाम 
प्रथम चमरेन्‍्द्र अग्रमहिधी वग 


प्रथम कालो अध्यपन 
उत्थानिका 


राजगृह गुणशील चेंत्य धेणिक राजा चेलणा रानी 

भ० महावीर का समवसरण प्रवचन 

अमर अग्न महिषी कावी देदी का आयमन बदन, हृत्य दशन 
गमत 

कालीदेवी की ऋद्धि के सम्बन्ध मे भ० गोतम की जिज्ञासा 
भ० महावीर द्वारा समाघात कूटायार घाला का दृष्टान्त पू्व- 
भव का दणन 

जवबूदीप भरत आमलक्प्पा नगरी अब श्ञाल वन चैत्य जिंत 
शत्रु राजा 

काल गायापति कालथोमार्या त्यत्ता काली पुत्रो 

भ० पराश्वतांथ का समदसरण (भ० पाइबनाथ को ऊँचाई, 
श्रमण सम्पदा श्रप्तणी सम्पदा) 

काली का आगमत घमश्रवण पुण्पयूला आर्या के समोप थ्रत्रज्या 
ग्रहण इग्यारह अगो का अध्ययन ठपश्चर्या भी आराधता 
काली आर्या का पुन पुत अगरापाग प्रशाचन 

पुण्यचूता आर्या की आज्ञा का उल्तघन सिन उपाश्रय में निवास 
पदेह डिन की सदखता अनाचारभा प्रायश्चित्त ढिये बिना 
देह त्याग 
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ण- चमरचंचा राजधानों के कालायंतसकफ भवन में उपपात, ढाई 


श्८६ के 


१४५० 


| 
रे 
] 


ग- 


क्र 


पलय की स्थिति. च्यवन, महाविदेह से शिवपद को आप्ति । 
उपसंहार 

द्वितीय राजी अध्ययन 
उत्थानिका 
राजपृह, गुणणील चंत्म, भ० महावीर का समवसरण प्रवचन 
चमर अग्रमहिपी राजी देवी का जागमन, बदन, नृत्य दर्धन 
गुम 
भ० गौतम द्वारा पुवंभव पृर्धा, आामलकप्पा नगरी, भंवयाल 
बन चैत्य, जितश्नत्रु राजा 
राजी गाधापत्ति. राजन्ी भार्या. राजी पुत्री 
ज० पाश्वेवाथ का समवश्तरण, राजी की प्रश्नज्या-यावत्‌-शिव- 
पद की प्राप्ति । उपसहार 

तृतीय रजनी अध्ययन 
उत्पानिका. झेप पूर्व अध्ययन के समान 


चतुर्य विद्युत अध्ययन 
उत्वानिका--प्रेप पूर्व अध्ययन के समान 

पंचम मेधा अध्ययन 
उत्थानिका--शेप पूर्वे अध्ययन के समान । उपसंहार 

द्वितीय बलेन्द्र अग्रमहिषी वर्ग 

उत्थानिका 

प्रथम शुभा अध्ययन 
उत्थानिका--राजसूह गृणशील चत्य ग० महावीर का समव- 


सरण प्रवचन बलेन्द्र अग्रमहिपरी शृंभादेवी का वंदन दृत्य दर्शन 
गम 
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गे भ० गौतम द्वारा पूवमव पृक्ठा आवस्ती सगदा कौोप्टक चैत्य 
विव॒रत्रु राजा र्धुम्मा पुत्री दरष परवदत्‌ 
द्वितीय निशुभा प्रध्ययत तृतीय रभा अध्ययन 
चतनुर्य निदभा अध्ययन पचम मदना अध्ययन 
॥ टप्सहार ॥ 


तृतीय घरणादि अग्रमहिषी वर्ग 
कशर१ै के टत्यातिता 
प्रयम दूला अध्ययन 
खे पत्वानिरा- राजगुर गुणशाव चेटय म० महावीर का समव 
सरध प्रवचन परण अप्रमद्विशा इलाटटी का आयसन् बहत 
जल प्रघत गसत 
हे प्रूवमंब--वारांशमी नयरी काम मद्गादव चत्व टू गायापति 
डेट भार्या दूला पुत्रा ० द्ा्वनाथ का समंदसरणप-यावा 
लित्र पट की ध्राप्ति ) डेफ्सडार 
द्वितीय कमा अध्ययन तृतीय सेतरा अध्ययन 
चतुय सौदामनो त्ययत पंचम इद्ठा प्रध्ययन 
चष्ट.. घना अध्ययन 
बणुदेव अ्रग्रमहिषोयों क ६ अध्ययन-यावत घोष अप्रमढिवियाँ 
के ६ आपयन । सवपोग चोपन अध्ययन 


चतर्थ भृतानदादि अग्रमहिषी वर्ग 
३४५२ के टल्थातिका-- 
प्रथम रचा अध्ययन 
ऋे ठाथानिकां राजगृह, गुणयीत चैय म« महावीर का समव 
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सरण, प्रवचन, भूतानंद अग्रमहिंप्ी, गचादेवी का आगमन, 
बंदन, सत्य दर्शन । पूर्व भव 
ग- चंपा नगरी, पूर्णभद्र चैत्य, रचक गायापति, झचर्क श्री भार्या, 
रुचा पुत्री भ० पादवेवाथ का समवसरंण -यावत्‌--हिवपद 
दी प्राप्ति 
उपसंद्दार 
हितोय सुरुचा अध्ययन तृतीय रुचांता अध्ययन 
चतुर्थ दचकाबती अध्ययन पंचम रुचकांता अध्ययन 
अग्रमहिए्रियों के ६ अध्ययन-पावत्‌-महाघोण की अग्रमहि- 
एियों के ६ अध्ययन 
पंचम पिशाचादि अग्रमहिषी वर्ग 
२१५३ क- उत्थानिका 
प्रथम कमला अध्ययन 
ख- उत्यानिद्य, राजगृहु, भ० महावीर का सम्रवमरण पिणालेन्द 
की अग्र महीपी कमलादेदी वगा भागमन, बंदेन, वृत्यदर्णन' 
पूर्वभच 
ग- नागपुर, सहस्नाम्वन, कमल गाथापति, कप्लश्री भाषा, कमला 
पुत्री, भ० पादर्व नाथ का समवसरण-यावत्‌ - भिव पद की प्राप्सि 


द्वितोय कमल प्रभा अध्ययन तृतीय उत्पला अध्ययन 
चतुर्थ सुदर्शना » पंचम रूपचती हर 

पष्ठ चहुरूपा » सप्तम सुरूपा का 
अप्टस सुभगा ». नेवस पूर्णा हा 
दश्म बहुपुत्रिका » एकादशम उल्लन्ता .,, 
द्वादइदइ्ाम भा .- » त्योदशम पद्मषा 


चतुर्देशम बसुमती ». पंच दस कनका 
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पोडश कनक्प्रमा अध्ययन सप्तदशम वत्तता अध्ययन 
अध्टादक्षम केतुमतो ७. एकोनदश्म बच्ससेता ,, 
विज्ञतिम रतित्रिया ७». एक विशतितम रोहिणी 
द्वाविज्ञतितम नमिता. , त्रयोविश्ञतितम ही » 
चतुर्विशतितम परष्पवती , पचविद्यतितम भुजगा » 
पश्विश्नतितम भुजगवती ,  सर्प्तावशतितम महाकच्छा 
अध्टविश्वतितम अपराजित , एकोन्रिशतम सुघोषा 
त्रिशधतम बिमला 
द्वात्रिशतम सरस्वती के 
पष्ठ महाकालेन्द्रादि अग्रमहिषी वर्ग 
१५४ परम दंगे के खमात ३२ अध्ययन । परूद भव--सावेत नगर, 
उत्तर कुदद उद्यान 
सप्तम सूर्य अग्रमहिषी वर्ग 
१५५ क उत्पातिका 
प्रथम सुरप्रभा अ्रश्ययन द्वितोष आतपा अध्ययन 
तृतीय अचिमाली #. चतुर्य प्रभकरा » 
पूवभव--अरक्‍्खुरी नगरी 
अष्टम चन्द्र अग्रमहिषी वर्ग 
१५६ उत्थानिका 
प्रथम चन्द्रप्रभा अध्ययन द्वितीय ज्योत्स्ताभा ,, 
तृतीय अचिमाली ». चतुर्थ भ्रभकरा 
पूवभव---मसयुरादयरी भत्ीवतसक उद्यान 
नवम शक्र अग्रमहिषी वर्ग 
श्श्छ्क उत्थानिक्ा 


#. एक्त्रिशातम सुस्वरा , 


* 
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प्रथम पद्मा अध्ययन ट्वित्तीय शिवा हध्यमन 
तृतीय सत्ती अध्ययन चतुर्थ अ्रंज प्रध्ययन 
पंचम रोहिणी ,,. पप्ठ नवमिका 
सप्तम प्रचला ,,. प्रप्दम भ्रप्सरा 
पुर्य भव 

प्रथम दित्वीय की छावसित नगरों 

तुवीय चतुर्भ गत हरितिनापुर 

परमम प्रप्ठ पत नॉपिसपुर 


सप्तस उप्टग का का ते नगर 


हक 


8 


दशम ईशानेन्द्र अग्रमहिपी वर्ग 


१४८ फ- उस्वातिया 


२०६ 


प्रथम फप्णा अध्ययन द्वितीय फुृष्णराजी अध्यपन 
तृतीय रामा. , चतुर्थ 'रामरक्षिता ,, 
पंचम घसु » पप्ठ बसगुप्ता नि 
सप्तम बसमित्रा ,, अध्टम वसन्धरा 
सन पूर्यभव 
गे- भवमग-द्वितोय की वाराणसी गगरी 
वृत्तीय-चतुर्च मो राजग्ृह् नगरी 
पंचम-पष्ठ की श्रायस्ति नगरी 
सप्तम अप्रम की कौताम्वी नगरी 
उपमंहार 


| 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*++क 


जहा आसाविर्णि नाव जाइ अधो दुरुहिया ! 
इच्छुई पारमागतु , अतरा य विसीयह ॥ 
एव तु समणा एगे, मिच्छदिन्वी अणारिया। 
सोय कसिणमावन्ना, आगतारो महब्भय ॥ 
इम च घम्ममायाय, कासवैण पवेइय। 
तरे सोय महाघोर, अत्तत्ताए परिव्वए ॥ 
सूत्रहृ ताज श्र० २ अ५ ११ 
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प्रो मरिसरस 


धर्मकथानुयोग प्रधान उपासकददांग 


अर गम्पंज 

भ्ड 
दम्पयम 
डक 
पट 


इपमश्य पाट 
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44 लाग्य ४२ हमार 
४३२ इलोफ परिमारा 
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में गरिम्यधनम भानन सिवानन्ता बम #£श 
+ सम्पानयरी कामदेंग.. भरा हमग हु फ 
श्यारगसा चुरनीविता श्यामा.. ट_गम र४,, 
४ बाराययी एरटेव पन्या 8 शत. #५,॥ 
४ आदमी. शुल्गरदवा बहुला एशनल ह८,, 
६ काग्पिन्यपुर मुगटकोलिक पुषया. इशत हुफ्ठ » 
७ पोलासपुर सश्ाधुत्र अम्यिभिश रमन. ह,, 
धाम. गद्ारानक रेकट्योदिश्ट जज ४3४ ,, 
है आवरती. नबिनीयिता अशध्विनी उन्रन श१२,, 
रु० आयसी.. ज्ञानिएोतिता काल्‍ह्युनी ४ब्रज १३,, 


छा बे. 


प्रगंशीशराद  सार्वा 





॥। 
गोधना घन 








दिरसायं 

डक प्रस्णपरन 
| ध्ग्गुकाँत 
है] जग्गा प्य 
डर धअर्सणद 
गन अग्यमृत 
सबका अरुगाउरतसक 
| प्ररणगंत्र 


कक फग्गील 





अ्रमणोपासक पचाचार अतिचार तालिका 


ज्ञानाचार $ थतिचार हशनाचार क १३ अठिचार 
सत्रेप मे ८ अविचार ६८ दशनाचारा का अताचरण 
विस्तार से १४ बण्चिर ४ दशवातिचारा का आचरण 
चारित्राचार के १९५ अतिचार॑ तपाचार क ७० झतिचार 


६० द्वाटण ब्रतातिचार १४ बाह्य और अम्यस्तर तप का 
अनाचरण 

१४ कमटित ४ भलेखदा के अतिचार 

३२ सामायिक के दोष ३१ कायो संग के दोष 

१८ पौषध के दोप ३२ बन्दना. के दाप 


बार्याचार के ठात अतिचार 
मच वचन काया से सत्कत होते हुए 
ज्ञान दशन चारित्र 
ओर तपाचार का आचरण न करना 


अजय यूज 


बपासक हरा और अघरयक-दूत्न में उपदु का अतिचारां का बर्य न दे $ 


7 5 छू न #थड 


२१ 
१२ 
१३ 
१९१ 
१५ 
१६ 
७ 
जप 


उपासकददांग विषय-सूच्ी 


प्रथम आनन्द अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
उत्थानिका-चम्पानगरी, पूर्ण भद्र चैत्य 
आयंसुधर्मा और जम्सू 
दश अध्ययनों के नाम 
वाणिज्यग्राम, दूतिपलाश चैत्य, आनन्द गाथापति 
आनस्द की सम्पत्ति के तीन विभाग 
चारब्रज 
आनन्द का समाजिक जीवन 
आनन्द की पत्नि शिवानन्दा 
कोल्लाक सन्निवेश 
आनन्द के स्वजन 
भ० महावीर का समत्रशरण 
राजा कौणिक (जितशत्रु) का धर्मश्रवणारे गमन 
भगवत्‌ धम्मंश्रवणार्थे आनन्द का जाना 
भ० महावीर की धर्मकथा 
आनन्द की ब्रत ग्रहण करने की अभिलापा 
प्रथम अणुब्रत 
द्वितीय अणृत्रत्त 
तृतीय अणुब्रत 
चतुर्थ अणृन्नत 
पंचम अणुद्नत 
चतुष्पद परिमाण 


उपासक दशा सूची ७३ अ०१ सू०४४ 


१६. क्षेत्रवास्तु परिमाण 

० शकट परिमाण 

६44 वाहन परिमाण 

२२ क सप्तम उपभोग परिमाण ब्रत 
ख- उपवस्त्र (अगोछ्ा) परिमाण 

श्३ दन्‍्तघावन के लिए दातुन का परिमाण 

२४. फ़लो का परिमाण 

२५. अम्यग (तैल आदि वा मर्दत) प्रिमाण 

२६ उबटन का परिमाण 

२७. स्नान (माजत) का परिमाण 

२८. बचल्त्र परिमाण 

रह विलेपन प्रिमाण 

३०... पुष्प परिमाण 

३१ आमभरण परिमाण 

३२ घूष परिमाण 

३३. भोजन परिमाण 

ड्ड भव्य परिमाण 

३५. भोदन परिमाण 

३६ सूप परिमाण 

३७. घृत परिमाण 

झ््द शक परिमाण 

३६. मधुर पदाय परिमाण 

ड्० ब्यूजनत (जेमन) परिमाण 

हि वानी परिमाण 

हर मुलवास परिमाण 

8] अतयदण्ड विस्मण बत 

४. सम्यत्तत्व के पांच अतिदार 


अ०१ सू० ६२ ४७१ उपासक दक्षान्सूची , 


डर 
४६ 
४७ 
है] 
छह 
० 
प्र 


श्र 
शव 
भ्र्ड 
38 
५५६ 
फ्छ 
श्प 


भर 
६० 
द्र 
घर 


प्रथम अणुव्रत के पांच भतिचार 
द्वितीय अणृन्नत्त के पांच अतिचार 
तृतीय अणुक्नत के पांच अतिचार 
चतुर्थ अणुन्नतत के पांच अतिचार 
पंचम अक्णुत्त के पांच अतिचार 
पष्ठ दिग्ब्रत के पाँच बतिचार 
सप्तम उपभोग-परिभोग ब्रत के पांच अतिचार 
ख- पनद्रहू कर्मादान 
अप्टम अनर्थंदण्ड ब्रत के पांच अतिचार 
नवम सामायिक क्षत॒ के पांच अतिचार 
दशम देशावकासिक व्रत के पाँच अतिचार 
एकादशम पोषघ तज्रत के पांच बतिचार 
द्वादशम यथासंविभाग ब्रत के पांच अतिचार 
संलेखना के पांच अतिचार 
क- आनन्द हारा द्वादक्ष विध श्रावक धर्म की स्वीकृति 
ख- सम्यक्‍त्व ग्रहण 
ग- सम्यवत्वी के ६ आगार 
घ- आनन्द का स्वग्रृह गमन ; 
इ० स्वभार्या शिवानन्दा को द्वादशविध गृहस्थधर्म स्वीकार कर 
के लिये प्रेरणा 
भ० महावीर के दर्शनार्थ शिवानन्दा का जाना 
भ० महादीर की घर्मकथा 
शिवानन्द का ब्रत ग्रहण करना 
क- आनन्द के सम्बन्ध में गौतम स्वामी की जिज्ञासा और- 
भ० महावीर द्वारा समाधान 
ख- आनन्द का सौधर्मकल्प के मरुणाभ विमान में उत्पन्त होग 
घ- वहाँ आनन्द की चार पत्य की स्थिति होगी 


5॥ 


4 


डपासक दण्मान्यूची डर ब०३ सूण्द८ 


हरे 
द्र्ड 
६५ के 


६६ ६७ 
ध्र्८ 


६६ ७० 
७९१ ७२ 
छह 

छ्४ड 

७५ 
७६७७ 
७५ ६० 
5 

धर ८३ 
घोडटे ८६ के 


थे 


द्छ 


जे खबेयआअआअखल 


द्द 


अझ० महावीर का विह्यर 

बान द का धानाजन एवं गृहषम को आराधना 

गृहस्थधम आाराघना के चौदह वष 

पदरहव वष म ज्येष्ठ पुत्र को गृहमार सौंप कर कोल्वाक 
सजिवश मे ज्ञातकुल्ल की पौषधशाला मे तिंह त्तिमय जीवन 
बिताने का सकल्‍्प करना 

ज्येष्ठपुत्र हारा आनद के आरठेश की स्वीकृति 

आनाद का कोललाक सौॉविवश को प्रौषधशाला में जाकर 
आराधना करता 

आनद का पड़िमां आराघन 

आनद की सलेखना 

गआानद को अवधिभान अवधिज्ञात की सीमा 

भगवान महावीर का पुतरागमन 

गौतमस्वामी का सन्षिप्त परिचय 

गौतमस्वामी का भिक्षाय जाना 

गणधर गौतम का आनन्द के समीप पहुचना 

आनिद ने अपने अवधिज्ञात वी सूचता ग्रौतम स्वामी को दी 

गौतम का सदेह 

आनद के अवविज्ञान के सम्ब ध में भ० महावीर द्वारा 
गौतम के सदेह का समाधान 

आनन्ट से क्षमा याचना के लिए गौतम को म० मद्ावीर का 
आदेश 

आनद का दीस वष का श्रमणोपासक जीवन 

इग्यारह्‌ उपासक प्रतिमा को बारायना 

आन द की अन्तिम आराधना एक मास वी सलेखता 

सौघम कल्प के अदुण विमान में आत6 का उपन्त होना 
आनाद की आमा के सम्बघ म गोतम स्वामी की जिज्ञासा 


अ०२ सू०१०६ डछ३ उपासक दक्षा-सूची 


ख- महावीर द्वारा समाघान---आनन्द की बात्मा का देवलोक 
से च्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 


द्वितीय कामदेव अध्ययन 

प्रथम उद्देशक 
सह उत्थानिका 
€&०. क- चम्पा हुगरी, पूर्णसदद चत्य, जितशत्रु राजा 

खे- कामदेव गाथापति और भद्राभार्या 

गे कामदेव की सम्पत्ति के तीन विभाग, ६ व्रज 
भ० महावीर का समवसरण., आनन्द के समात कामदेव का 
ब्रत ग्रहण 
ज्येष्ठ पुत्र को कुठुम्ब का भार सौंप कर कामदेव का धर्म 

आराधघन 
हि मिथ्याहप्रि देव का उपसर्ग 
“६२-६३ क- देवता द्वारा पिज्ञाचरूप की सृप्नि. पिश्ञाचरूप के प्रत्येक बज्धू 
का वर्णन, 

ख- पिज्ञाचरुपदेव द्वारा कामदेव की प्रथम वार परीक्षा 
रे कामदेव की हृढ्ता 
ह५ पिज्नाचकूप देव द्वारा कामदेव की दूसरी वार परीक्षा 
"९६-६७ कामदेव की दृढ़ता 
न्श्ध देव द्वारा हस्तिख्य को सृप्ति, हस्तिख्प का वर्णन, हस्ति 

रूप देव ह्वारा तिसरी बार कामदेव की परीक्षा 
&६६-१०१ कामदेव की हृढता 
4१०२-१०७ क- देव द्वारा सर्भ-रूप की सृप्रि. सर्परष का वर्णन- 
ख- सर्परूप देव द्वारा कामदेव की चोथी वार परीक्षा 

१०८ कामदेव की हढता से प्रसन्‍न देव का स्वरूप दर्श न 
ज्ण०्8 देव द्वारा कामदेव की प्रदंसा और क्षमा प्रार्थना 


न्धि 
डर 


है 


उपासक दशा सूची डे अ०३ घू० १३४ 


११० 
१११ 
११२ 
११३ ११५ 


११६ 
११७ 
श्श्८ 
६ 


१२० १श१ के 


१२२ 


शररे 


04% 


4१४६ १३६ 
श१३१ १३४ 


ख 


कामदेव द्वारा निरूपसगर प्रतिमा की पू्ति 

भ० महावीर वा खमवसरण 

कामदेव का दरनाथ जाना 

भ७ भहावीर द्वारा घमकथा कामदेव की प्रदसा निपग्रथ 
तिग्रथिया को उपसग के समय कामदेव के समान हृंढ रहने 
के लिए प्ररणा 

भ० महावीर से कामदेव के कुछ (अज्ञात) प्रश्न 

भ० महावीर का विहार 

कामदेव द्व रा इग्यारह उपासक प्रतिमाओं की बाराधना 
कामदेव का बीस वप का श्रमणोप्रासक जीवन एक मास 
की सलेखना अदुशाभ विमान में उपपात चार पत्योपम 
की स्थिति 

कामदेव के भम्बघ मे गौतभ स्वामी जिज्ञासा 

भ० महावीर का समाघान 


तृतीय चुलिनी पिता अध्ययन 
प्रथम उद्दगक 

उशथानिका--वाराणसी नगरी फोष्ठक चैत्य जितश्रत्रु, 
राजा 
चुलिनी पिता इयाप्ता भार्षा सम्पति के तीन विभाग 
आठ ब्रज 
भ० मत्पदीर का समवसरण द्वादख ब्रत ग्रहण कुदुम्ब से 
से विरकति आराधना 
देढ का उपसग चुलिनी प्रिता की दृढता ज्येष्ठपुत्र को 
मारते को धमकी 

ज्वेष्ठपुत्र के वव का दृश्य चुलिनी पिता की हृढता 
देव द्वारा माता के प्राणहेरण की धमकी से चुलिनो 


अ०४ सू ०५४ डेप उपासक दक्षा-सूची 


पिता का विचलित होना 
१२५-१४४ माता द्वारा चुलिनी पिता को आश्वासन 


१४५ चुलिनी पिता द्वारा प्रायश्चित ग्रहण 
(४६ चुलिनी पिता द्वारा उपासक प्रतिमाओं की आराधना 
१४५ चुलिनी विता की अन्तिम आराधना, एक मास की संले-- 


खना. अरुणप्रभ विमान में देव होना. चार पल्य की 
स्थिति, च्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 


(१ 
चतुथथ सुरादेव अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
४४. क- उत्थानिका--वाराणसी नगरी, कोप्ठक चैत्य, जितशल्रु 
राजा 
ख- सुरादेव गाथापत्ति, सम्पति के तीन भाग, छ ब्रज, घम्ता 
भार्या 
ग- भ० महावीर का समवसरण. द्वादश ब्रत ग्रहण. कुटुम्ब से 
निरत्ति घर्माराधन 
रह देव द्वारा सुरादेव की परीक्षा. तीनों पुत्रों के वध का दृश्य, 


सुरादेव की हढता 


१४५०-१५३ देव द्वारा सोलह रोग उत्पन्न करने को धमकी से सुरादेव 
का विचलित होना 
१४५३ न्‍ना भार्या ढवारा सुरादेव को सान्त्वना 


श्श्४ सुरादेव का प्रायश्चित्त, परिवार से निद्वत्ति, प्रतिमाओं की 


आरावना. संलेखना. अरुणकान्त विमान में देव होना, चार 
पल्‍्य की स्थिति. च्यवन. महाविदेह में जन्म और निर्वाण - 


उपायक दशा सूची हु अ०५-धसू ०१६५ 


१५५ 


१५६-१५७ 


१५१८-१६० 


२६१ 


१६२ 


१६३ 


श्ष्द 
१६५ 


पंचम चुल्लशतक अध्ययन 
प्रयम उद्देशक 

के. उत्थानित्ा>-आलभिक्ता बगरी सखन डद्दान जिंत 
झधु राजा 
चुल्नशतक गाघावति सम्पति के तीन विभाग छ ब्रज 
बहुला भार्षा 
० महावीर का समवगरण ब्वतप्रहण 
देक द्वारा चुल्लशतक की परीक्षा ज्येष्ठ पुत्र के बंध वा 
दृश्य चुल्लशतक वी €दइता 
समस्त सम्पति को बाहर फेंक देने की घमकी से चुल्ल- 
इलक का विचल्लित होना 
भार्या द्वारा सास्तवना, भ्रायश्चित्त, परिवार से प्ृपव॒त्व 
उपासक प्रतिमाओ बी आराबदा 
मलेखना अरुणथ्रेष्ठ विमान मे उत्पन्न होना चार पल्य 
की स्थिति च्यवन महाविदेह मे जम्प और निर्वाण 


क्ष 


रा 


षष्ठ कुण्डकोलिक अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 
कू उत्थानिका--काम्पल्थपुर नगर सहलाश्रवन उद्यात 
जितशत्रु राजा 
खे कृण्डकोलिक गायापति पूषा भार्या सम्पत्ति के तीन 
बिभाग छ ब्रज 
ग- भे० महावीर का समवसरण वब्रतग्रहण 
अशोक वाटिका मे धर्माराघना 
देव द्वारा कुण्डकोलिक की परोशा ग्रौशालक के तियति- 
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१८र-१८४ 


बाद की प्रशंसा, भ० महावीर के पुरुषार्थथाद की अवज्ञा 
फुण्डकोलिक हारा नियतिबाद का परिहार. प्ररुषार्थ का 
प्रतिपादन 

प्रास्त देव का गमन 

भ० महावीर का समवसरण. कुण्डकोलिक का घर्मश्षवण 
भ० महावीर द्वारा लिर्ग्रन्थियों के सामने कुण्डकीलिक की 
9शसा 

कुण्डकौलिक का स्वस्थान गधत. भगवान महावीर का 
विहार 

चौदह्‌ वर्ष का कुण्डकोलिक का श्रमणोपासक जीवन, 
पंदरहवें वर्ष में पारिवारिक मोह का त्याग. उपासक प्रति- 
साओों की आराधना. संलेख्दा, अरुणच्वज विमान में देव. 
चार पल्य की स्थिति, व्यवन, महाविदेह में जन्म. निर्वाण-. 


सप्तम सद्दल पुत्र अध्ययन 
प्रथम उद्देंशक 
उत्यानिका-- पोलासपुर नगर. - महस्तप्रवन. जितमश्ु 
राजा. 
आजीविकोपासक सहालपुत्र कुम्मकार. 
सम्पत्ति के तीन विभाग, एक ब्रज. 
अग्नि मार्यो 
मिट्टी के चतंनों की ४०० दुकानें 
सहासपुत्र द्वारा अज्ञोक बाटिका में छाजीविक धरम की 
आराबना 


महामाहण की पर्यूपासना के लिये एक देव की ओर से: 
सहालपुत्र को प्रेरणा 
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ह८५ १८६ 


श्घ्3 


श्ध्प 
१६६ १६० 


१६१ 


सहावियुश क मा म सोगालइ के मातेजां सर्य पैश 
हुआ हिस्‍्तु दूसरे दिन म० महावीर पधार धर्म कपा 
अ» महावीर शी ददना बे सिय महालपुत्र का अपनो 
अपार वाटिा में मम 
सहापपुत्र शो पप्राथा सुनताना 
भश्महादीर द्वारा महायपुत्र को पूतव॑दित के देवागमन का 
हतालत सुताना 
अ० मद्रावोर गे मुम्पकारापण में बु् दिवेके लिये 
हहरन बी सहापपुत्त भी विततो 


१६२ १६७ ३ प्रवेश उद्ाहरणा रे भग्वात महावीर द्वारा नियतिद्राई 


था राष्डत 


खा सद्दाजपुत्र कर बाय 
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सद्दातपुत्र और अम्लिमित्रा भार्या द्वारा दादा ब्रत पहण 
भ० सह्रावोर का सहसाअंबन से विद्वार 

सहाठपुत्र को पुन आजीविव्रोपाणब बजाने के लिये 
गोालक का प्रयस्त 

गौधातक के प्रति सहालपुत्र का सदब्यवहार 

अ० महावीर से विज्ञाद बरने के ठिये सहालपुत्र की 
गाशाजक को प्ररणा 

भ० महावीर के सामप्य और अपने अगामश्य का गोा 
लक द्वारा सोदाहरण प्रतिपात्न 

गाशालक का गमन 

सद्दा पुत्र का चौह्ह व का श्रमणापासक जीवन 

प “रहेयें बष में परिवार स विरक्िति 

सद्दालपुत्र वी एक देवदारा परीक्षा 

सब पुद्रो के वध का दृश्य सद्दालपुत्र की हृढता 


“उपासक दक्षा-सूची 
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२२३-२२६ क- अग्निमित्रा के वध की धमकी से सहालपुत्र का विचलित 


२३१-२३३ 


र२३२४-२२५ 


२३६ 


श३७ 
श्रे८प-२४० 


चद१ 


होना 


ख- अग्निमित्रा द्वारा सहालपुत्र को सान्त्वना 


ग- सहालपुत्र की परिवार से विरक्ति. उपासक प्रतिमाओं 


क्र 


की आरावना, संलेखना, अरुणभूत विमान में देव. चार 
पल्‍्य की स्थिति. च्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 


अष्टम महाशतक अध्ययन 
प्रथम उद्देशक 


उत्थानिका--राजजूह नगर, गुणसील चैत्य, श्रेणिक राजा 

महाशतक गाथापति, सम्पत्ति के तीन विभाग, आठ ब्रज 
हाशतक के रेवती प्रमुख तेरह भार्यायें 

आठ कोटी सुवर्ण मुद्रा रेचवती को पितृकुल से प्राप्त धन 

गौर आठ ब्रज 

दोप बारह मार्याओं में से प्रत्येक के पास पितृकुल से 

प्राप्त एक एक कोटी सुवर्ण मुद्रा और एक एक ब्रज 

भ० महावीर का समवसरण, महाशतक का ब्नत ग्रहण 

करना ह॒ 

रेवती द्वारा छ सपत्नियों की शरस्त्रप्रयोग और छ सप- 

त्नियों की विपप्रयोग से हत्या 

रेवबती की मय मांस आहार में आसवित 

राजगृह में अमारि [हिसा निपेध] का डिण्डिम नाद 

जैबती का पीहरे से गायों के बछड़े मंगवाना तथा उनका 

मांस पकाकर खाना | 

महाशतक का चौदह वर्ष का श्रमणोपासक जीवन, ज्येप्ठ 

पुत्र को गरहभार सौंपना, पोषवश्याला में धर्मं आराधना 


अ«०६ गू०२६७ 

र४२-२४२५ 

२४६-२४८ क- 
१54 

र४्६ रश्१ व 
च् 

श्श्र 

२५३ 

र्श्४ 

२५५ ०६० 

२६१ 

२२ 

२६३ 

२६४ व 
४६ 

रद के 
ख 


२६६ २६७ क 


अधन उगासक दशा-सूबो 


मामुको रेवती रा महाशठर के प्रति शुस्सित स्यक्द्ार 
मशहतत् को दइता 

उपाणत प्रतिमाओआ गो आराषता 

महाचवक थो अवधि हाल, सलखना 

मदमस्त रंवती का पुत महाशवष्न बे समोप पोषषशाता 
पहुँचना ठया घर्म आराधना में बाधा पहुँघाया 

क्ुद्ध सद्राधतक ने 4ह--रेवती ! तरी अलसरोग में 
शस्यु होगी हथा तू प्रथम नरक मे आवेगी 

अयभीत रेदनी बा प्रत्यागमन 

रेबती बा नरद समत 

भ० महावीर वा रामवगरण 

भ० मणदौर ने मधणपद॒त के विय गौतम ने साथ संदेश 
नेशा कि रेदतो को कह गये अद्विय सत्य का प्रायरिचिद 
बरो 

महाशतक का प्रायडिचस बरता 

गौतम स्वामी का भ० महावीर के समीप पहुँचना 

अ० महावीर का विद्वार 

मसथरातक का बीस वर्ष का धमणोपरासक जोवत 
महाद्तक का अरुणावतसक विमान म देव होता, चार 
पल्य की स्थिति महारिदेद मे जम और निवारण 


नवम नदिनी पिता अध्ययन 

एक उद्देशक 
उत्थानिका-श्रावस्तों नगरी कोष्ठक चेत्य, जितझपु राजा 
नदिनौषिता ग्रहस्थ, सम्पति के तीत विभाग, चार प्रज 
अश्विती भार्या 
भ० महावीर का समवसरण 
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नंदिनीपिता का ब्रतग्रहण 

भ० महावीर का विह्दार 

पदरहवें वर्ष में ज्येप्ठ पुत्र को गृहभार सींपना 

उपासक प्रतिमाओं की आराधना 

वीस वर्ष का श्रमणों पासक जीवन 

अमृणगव विमान में उपपात, महाविदेह में जन्म और 
निर्वाण 


दृशम सालिही पिता अध्ययन 

एक उद्देशक 
उत्थानिका-श्रावस्ती नगरी, कोप्ठक चैत्य, जितश्नत्रु राजा 
सालिही पिता गृहस्थ, सम्पत्ति के त्तीव विभाग, चार 
ब्रज, फाल्युनी भार्या 
भ० महावीर का समवसरण 
सालिही पिता फा द्वादश ब्रत ग्रहण करना 
पंदहरवें वर्ष में जेप्ठ पुत्र को ग्रहभार सौंपना 
उपासक प्रतिमाओं की आराधना, संलेसना ग 
अश्णकील विमान में देव होना, चार पल्य की स्थिति, 
ज्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 
दसों श्रावकों को पन्दरहवें वर्ष में विश्विष्ट धर्म आरा- 
घना का संवाल्प 
दसों श्रावकों का बीस वर्ष का श्रमणोपासक जीवन 
उपसंहार 
एक श्रृत्तस्कंध, दस अध्ययन, दस दिन में पठन 
दो दिन में इस अंग्र का पूर्ण स्वाध्याय 


अन्तकृद्दशाइ़ में वर्णित तप 


मुक्तावली-तप 

१ से १५ तक तपश्चर्या रष्य मे एक-एक उसवास 

एक उपवास १६ की तपश्चर्या, एक उपवाध 

१५ से एक तक तपइचर्या 

भ्रयेक्र के मध्य स एक एक उपव्प 

एक परिपारी ११ माल १५ दिन 

तपश्चर्या क £ मास १६ दिन » पारणा क ५६ दिन 

चार परिषारी 3 बष ३० मास 

छंपशचर्या के ३ साल २ मास डे टिन । धारण के २३६ दिन 
रत्नावली-तप 

१२१ उपदास ८ बेल १ स्॒ १६ तपइचर्या ३४ बेल 

८ बैले १ से १६ ठपाचणा उपवास ३२१३ 

एक प्ररिषाटी ४७२ दिन । तपह्चर्या ३८४ डिने, प्रारण्य छ८ दिन 
आर परिषारी ५ वेष दो मास २८ दिन 

तपइचर्या डे सात ३ माद ६ लिन परारणा ३५२ दित 


कनकावली-तप 

१२३ उर्वास ८ तले १ से १६ तक तपरचर्या 

श्रायक के मध्य मे 7क-एक उपवास 

३४ सेल १६ से एक तक तपइचया 

ब्रापक के मच्य में तक एक उरकास 

के तेले हे २ १ उपवोस 

एक प्रिफाटो # बढ ४ मास €३ दिन 

तपइचया १ वध २ मास ४ दिन परारण के छ5 टिने 

आर परियारी ५ वप & मास २६ दिन, पारण व इश३ डिनि 


धर्मकथानुयोगमय अन्तकृदयतागम्न 
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सप्त संप्ततिदा-्तप 

प्रथम सप्तार में एा-एनगा दात-यायतन्स प्यम स'ताह में सावन्यात 
दाने | दपद्सर्मा के दिन ४६, रात सभ्या १६६ 

अप्ट अप्टमिकान्तप 
प्रथम अप्राक) में एजा-एफ दास-्यावस्‌-अप्दय अप्याद में ए-८ दात 
सपषध्चर्या के ६४ दिस, दाल सरया शृधर. 

मवस-नवभिफा-तप 
प्रथम सनवाहु में रब>एंय दात आाद्ार-बावत्‌ -नवम मब्राह्ून से नोन्‍नों 
दांत गाहार 
समइचर्या के ८5१ दिन, दात्त सगपा ४०४ 

». दद्ान-दशभिका-तप 
प्रथम दझ्माह्न में एक एक दात् आहार-यावतु-दशम द्ाद्न में दस- 
देय दात आद्वार, तपश्चर्या १०० दिन, रात संस्या ५५० 


जा क्न 


है. 02 


लपघुततिह निष्कोडितन्तद 
एक से ६ तक तपस्‍्चर्या माय मे ८, ६ मे एश तक तपरचर्या एव 
परिपही--६ मांग 3 शिव, तपर्तर्या £ मास ४ दिन पारण ३३ दिन 
चार परिपाटी दो वर २८ दिन लपदचया है सात ८ मास १६ दिन 
दारणे के १३२ डिनि 
महाँतिट निष्शीडित-तप 
छव से १६ हक तपइयर्या ध्रयक थे मध्य मे पूत्र तप को पुत्र" 
ब्रत्ति । १६ स एक ठक तपइचर्था, प्रत्पद्र व भख्य मे पूद लप का 
बुनराइलि 
एक परिषाटा १ बप ६ मास १७दित 
हपदचर्या ह व ४ मास १७ टिन थारण के ६१ टिते 
चार परिषाटी ६ बप २ मास १२ ४डिन 
तपइ्चर्या ५ वय, ६ सास ८ टिन पारण वे २४४ दिन 
लघु सवतोभद्र तप 
एक प्यारी १०० न । तपश्चया के ७५ दिल, पाएण के २४ हि 
चारपाटी ४०० दित । सपदचर्यों क३०० दिन प्रारणें के १०० दिते 
महा सर्वतोभद्ठ तप 
एवं परिपाटी २४५ टिस । ठपकचया १६६ टिन पारणे व ४६ दित 
चार परिपारी २ वष ८माख २० दिन तप्क्यया २ साव ४ दिन 
पारण क १६६ दिन 
भद्दोत्तर तप 
एक परिवादी २०० दिन । ठपरक्चर्यों १७४ दिन पारण के २५ टिं 
आर परिपाटी २ वद २ सास २० टिन। तपश्चर्या १ साल २६ मास 
१७ दिन पारण के १०० दिन 
आयम्विन्न वर्षमान तप 
१ से १०० तक आयम्वित, मध्य मे एक एक उपवास 
सपइवर्या कान १४ वेष, ३ मास, २० दिन 


अन्तकृद्दुआज्ञ विषय-सूची 


एक श्रुतस्कंध 
| के उत्थानिका 


प्रथम वर्ग 


गन दस अध्ययनों के नाम 


प्रथम गौतम श्रध्पययन 
गे- उत्यानिका--द्वारिका वर्णन. रैेचतक पवं॑त, मन्‍्दनबन उद्यान, 
सुशग्रिय यक्षायत्तन, अगोक दक्ष 
घ- कृष्ण बामुदेव वर्णन, द्वारिका येभव 
अंधकदृप्णी राजा. धारिणी रानी, गौतमकुमार का आठ कन्याओं 
के साथ पाणिग्रहण. दहेज. 


हि 
है] 


भ० अरिधुनेमी का समवसरण, प्रवचन, गौतमकुमार को 
वराग्य. दीक्षा, इग्यारह अंगों का अ्रध्ययत, तपाराधत, 
भ० अरिपनेमी का विद्दार 

गौतमकुमार का पड़िमा आराधन 

गृणरत्न तप का आाराधन, अन्तिम साधना 

आभुज्जय पर्चत पर एक महिने की संलेखना 

चारह वर्ष का श्रमण जीवन. निर्वएण, 

हज क- दरृष्णी पिता. घारिणी माता. 


दितीय. समुद्र अध्ययन 
तृतीय सागर कं 
चतुर्थ गंभीर कं 


पंचस स्तिमित | 


अतहदशा सूची 


चच्ठ 
राप्तम 
अष्टम 
सवमस 
दाम 


अध६ बर्गेर ३ 


अध्ययन 


् 


अचल 
कपिल 
अक्षोम 
प्रसेनजित्‌ 
विव्णु 


द्वितीय वर्ग 


ख् 


रे 


१ क- उत्पातिका दृष्णी पिता धारिणों माता 


प्रथम 
द्वितोय 
तृतीय 
चतुर्थ 
पचम 
चप्ठ 
स्ण्त्म 
प्रष्टस 


अद्ोभ 
सागर 

समुद्र 

हिमबत त 
अचल 
चरण + 
श्त्ग क्र 
अभिचद्ध नि 


अध्ययन 


छः 


ज॒॑गुणरत्न तप सोलह वष वा श्रमण जोवन रा तम आराधना 
डत्रुञ्जय पवत पर एक मास की सलेखना सिद्धपद की प्राप्ठ 


द्वीय वर्ग 


४ के उत्थानिका तेरह अध्ययनों के नाम 
प्रथम अझनीयश अध्ययन 
ख उत्थानिका मद्दिलपुर नयर श्रीवत्त उद्यान साग ग्राधापति 
सुलसा भार्या अवियश कुमार अध्ययन बत्तीस कायाओ से 
पाणिग्रहण दहेज 


आअतहददता-सूची हु वग इ म०्ह 


से कर जे थे 


चल भजन 


देवी महारानी का आतघ्यान श्रीकृष्ण का आश्वासन 
श्री कृष्णा का अध्ृममकत तप्र हरिणयवष्रों देव का आराघन 
हरिणंगदेपी का आश्वासन 
गजमकुमार का जम नामकरण 
चाए बेड कए पएरगत सोमिल बाह्मण सोरणों बाहयणी सोमा 
पुत्री 
सोग्य को कुक क्रडा 
भ० अरिधृतेमी का समवसरण प्रवचन 
श्रीकृष्ण बे साथ गजमसुकुमार का गमन 
गजशजुमार का वर/य श्रीक्षप्ण द्वारा दजबकुमार का राया 
मिप्ैक 
गज सुकुमार की प्रदृश्या एक राजि की महापरिमां का आरा 
घने सोमिलद्वारा उपसग निर्वाण देवताओ द्वारा देहसस्वार 
केवलचान तथा निर्वाण का महोसव 
भगेशवदना के लियें थ्रीकृष्ण का नियमन मांय में एक इृढ 
पुरुष पर अनुकम्पा +रना एवं सहेयोग देता 
गजसुकुमार के लिए भगवान से प्र*न भगवान को सग्रधाथ 
कथन भाठृधालक की जिवासा भगवान द्वारा सकेत 
वियोग व्यधित जी हेष्ण का रथ्याओं में होकर स्वस्थात गंमत 
करते हुए सोमिल की देखना सोमिल को हत्यु भूमि का परि 
माजन 

नवम्त सुमुख अध्ययन 
उश्यानिका द्वारिका नगरी शलदेव राजा घारिणी रानो सुमुख 
कुमार पचास कयाओ के साथ पाणिग्रहण दहेज 
भ० अरिप्रलेमी का समवसरण प्रवचन सुमुख कुमार को 
वशग्य भ्रव्राया दीस दप का साधुजीवद शत्रुअजय पर्वत पर 
अतिम साघता पिद्धपद की प्राप्ति 


हि 
-[+ 
धर 
423 
छठ 
छ्ढ 


है: अन्त 


ध्ध् 
ह.4 7 


कृटथा: स्‍द् 


न्यूची 


दश्यम दुमुस भ्रध्ययन 
ग- एकादशम कूपदारक अध्ययन 
द्वादशम दारुक अध्ययन 
घ- चामुदेव राजा. घारिणी रानी 


त्रयोदशम अनाधृप्टी अध्ययन 


झ- बसुदेव राजा. धारिणी रानी- 
च- उपसंहार 


का ५ 
चंतुथ दरग 
-॥ क- उत्थानिका-दस अध्ययनों के नाम 
प्रथम जालि अध्ययन 

उत्पानिक्राद्धारिका नगरी. बनुदेव राजा- घारणी रानी. जाली 
कुशार, पर इन्यएओं के साप विचएह. दहेल 
भगवान अस्प्रिनेमी का समवसरण,. प्रवचन. जाली कुमार की 
वैराग्य. प्रव्नज्या. द्वादशाज्ं का अध्ययन, सोलह वर्ष का साथु 
जीवन. शत्रुब्जय पर्बेत पर समाधिमरण. निर्वाण की प्राप्ति- 


च- हितोव सपाली. अध्ययन 
तुत्तीय उपयाली द 
चतुर्थ पुरिससेन हर 
पंचन वारिसेन हर 
छ्ष्ठ प्रधुम्न रा 


डा श्री कृष्ण पिता. रुक्मिनी माता. 


सप्तम शाम्द अध्ययन 
च- श्रीकृष्ण पिता. जांचवती माता 


प्-तड दा -यूची डदद बग हे ब०६ 


मे आओ ओचखफे 


देवकी सहारानी का आवध्यान श्रीकृष्ण का आयासन 
थी कृष्णा का अप्टमभकक्‍षत तप हरिणगवेषी देव को आराधन 
हरिणगयपी का आशइवरासन 
गजसुकुमार का जेम नामझरणथ 
चार वेदा का पारगत सामिल ब्राह्मण सीमश्री द्वाह्मणी सोगा 
पुत्री 
सीमा को काडुक त्रौडा 
भ७० अरिएतेमी का समवसरण प्रवचन 
श्रीकृष्ण के साथ गजसकुमार का गमन 
गजबमकुमार का वैराग्य श्रीकृष्ण द्वारा गजयुकुमार का राया 
शिपेक 
ये सुकुमार की प्रदज्या 0क रात्रि की महापड़िया का आरा 
घन भोमिश्रद्वारा उपसग तिर्वाण देवताओं द्वारा देहसस्कार 
कवलज्ञान तथा निर्वाण का महात्मव 
भगवत्वदना के लिये श्रीकृष्ण का निगेभमन साग में एक रद 
पुष्प पर अनुकम्पा करना एवं सहयोग देना 
बजमुकुमार के लिए भगवान स प्र भेगवान का य्रधाथ 
कथन भानृषातक की जिज्ञासा अगशान द्वारा सकेत 
वियोग ध्यधित श्री ऋष्ण का रथ्याओं मे होकर ह्तस्थान गन 
करते हुए सोभिल को देखना भ्रोमि्र की य्रय भूमिका परि 
मजिन 

नवम सूघ्ृख अध्ययन 
उधानिका द्वारिका नगरी बलदेव राजा घारिणों रानी सुपुख 
कुमार पचास कायाओ के साथ पाणिग्रहण दहेज 
अ० अस्पिलेमो का समवसरेण प्रवचन सुमुख कुमार को 
बैंटास्य भ्रव्रज्या बोस वर्ष वा साधुजीवन चत्रुझुजय पवा पर 
अतिम साधता सिद्धपद की ब्राप्ति 


गेंद ज०७छ धंघ६.......... उन्‍्तकृह 


दक्षम दुमुझ अध्ययन 
ग* एकादशभ कूपदारक अध्ययन 
हादशस दारुक अध्ययन 
ध- वासुदेव राजा, घारिणी रात्ती 


अयोदशम अनाधुष्टी अध्ययन 
वसुदेव राजा, धारिणी रानी. 
उपसंहार 


प्प 
। 


| 
[३ 


ए 

चतुथ वर्ग 

“८ क- उत्थानिका-दस अध्ययनों के नाम 
ध्रथम जएलि अध्ययन 

उत्थानिका-द्वारिका नगरी, बसुदेव राजा. घारणी रानी. जानी 
कुमार, पचास कन्याओं के साथ विवाह- दहेज 
भगवान भरिप्रनेमी का समवसरण,. प्रवचन. जाली कुमार को 
वेराग्य, प्रत्नज्या, द्वादशाज्छों का अध्ययत, सोलह वर्ष का साधु 
जीवन. शन्रुझजय पर्वत पर समाधिमरण. निर्वाण की प्राप्ति, 


च- द्वितीय सयाली. अध्ययन 
तृतीय उपयाली 9 
चतुर्थ पुरिससेन १? 
पंचस चारिसेत ५5 
घष्ठ प्रयुक्त हे 


3- श्री कृष्ण पिता. रुक्मिनी माता. 


सप्तम शास्त अध्ययन 
च्‌- श्रीकृष्ण पिता. जांबवती माता 


अन्तह्दशा-मूची ड६० कय # अब्र 


अप्टम भनिरुद्ध अध्ययन 
छ.॒ श्रशुम्त पिता बेदर्भो माता 

सवम सत्यनेमी अध्ययन 

दअ्शम दृइनमी , 
ज॒ समुद्र विजय पिता सिवा माता 
भ- उपसहार 

पचम वर्ग 
€ क उत्यानिका-द्वारिका नगरी 
प्रथम पद्मावती अध्ययन 

ख उत्थानिका-द्वारिका नगरी श्री कृष्ण वासुदेव पद्मावती रातों 
ग भ० अरिप्टनेमी का समदसरण थी कृष्ण का सपरिकर दशनाव 


गमन प्रवचत 

घ॒ भ० अरिप्टनेमी से द्वारिका के विनाश के सम्बंध मे श्री हृष्ण 
का प्रश्न 

ड+ भगवान का उत्तर 

च थोद्ृप्ण की बिता प्रब्रज्यामिलापा 

छ. भ»० अरिप्टनेमी द्वारा प्रव्रज्या निषप का कारण कथन 

ज भ७० अरिप्टनेमी से श्रीकृष्ण का स्वय के सम्दघ मे प्रइन 

भे भ० अरिप्ट नेमी का उत्तर श्रोद्ृष्ण की चिन्ता 

जा 


भ० अरिप्टनमी डो भविष्यवाणी स थी कृष्ण वी प्रसतता 
(जम्बृद्रोप भरत आगामी उसविणी पुण्ड् जनपद रातदाय 
नगरी अमम अरिहन्त) 

८ ध्रोहृष्ण का द्वारिका के विनाश के सम्बध मे तथा भरजाजनो को 
प्रद्वजित होने के विये प्र रणा देने प्रद्नजित होने वाला के परि 
यारो को सरक्षण देने और दोसामिलादिया वा दीखा मद्दों 
त्खव करने के सम्यघ में घोषणा करने का आदेश 


वब०६ अ०१ ४६१ अन्तकृहया-सूची 


5- पद्मावती देवी की यक्षिणी आर्या के समीप प्रन्नज्या, इग्यारह 
अंगो का अध्ययन, तपदचर्या का आराधन. बीस वर्ष का श्रमणी 
जीवन-एक महिने की सलेखना, शिवपद की ग्राध्ति 

द्वितीय गोरी अध्ययन 

तृतीय गंधारी 
चतुर्थ लक्षणा 
पंचम सुसोमा 
षणष्ठ जांबबतदी 
सप्तम सत्यभामा 
अण्ठम रुक्सिणी ,, 
नवम सूलक्षी अध्ययत 


77 


73 


११ क- उत्थानिका, द्वारिका नगरी, रैवतक पर्वत, नन्दनवन, कृष्ण 
वाचुदेव, जांववत्ती देवी, झाम्ब कुमार, मूलश्री भार्या, भ०्जरिष्र 
नेमी का समवसरण-यावत्‌-सिद्धगति 


ख- दशस मूलदता अध्ययन 


शः 
१२ नर 
क- उत्थानिका, सोलह अव्ययनों के नाम 
ख्‌- प्रथम सकाई अध्ययन 
उत्थानिका, दाजगृह, ग्रुणशील चंत्य, श्रेणिक राजा, मकाई 
गाथापति 
भ० महावीर का समवसरण. प्रवचन, मकाई गाथापतति को दी रास्य, 
ज्येप्ठ पुत्र की ग्रदभार सौप कर दीडषित होना, इस्यारह अंगों 
का अध्ययन, गुणरत्त तप की आराधना, योलह वर्ष का साधु 
जीवन, विपुल गिरिवर समाधि मरण, शझिवपद 


ल्‍्ञप्ि 


असन्तक दशा सूची धर बग६ ब०३ 


श्श्क 
| 


अंअजखजबनलबखस 


व्घ्द् 


द्वितीय किकिम अध्ययन 

ततोय मोग्गर पाणी अ्रध्ययन 
उ'थानिका राजगृह गुणचील चैत्य श्रणिक राजा चेलना देवो 
अजु ने माती वधूमदी भार्या पुष्पाराम सोग्यरपाणि ग्रक्ष का 
यक्षायतन सहस पल का मुल्गर 
ललिता योष्ठी 
अजु न का बेधुमती के साथ पुष्पचयन क लिये जाना 
ललिता योष्ठी का अशुभ सकलप 
बधुमति भार्या सहित अजु नमाती द्वारा यक्ष पूजा 
ललिता गोष्ठी का अजु न और बघुमती के साथ दुव्यबहार 
यक्ष से अजु न की प्राथता व घन से मुक्ति 
यक्षाविष्ट अजु न द्वारा लजिता गोप्ठी और बधुमती के प्राणा 
का सक्षर 
अजु न के उपस्तग से बचने के लिये राजपृह की सुरक्षा व्यवस्था 
अजु न द्वारा ६ मास पयत ६ पुष्पो और एक स्त्री का प्रति 
लिन सहार 
भण० महाबोर का समवसरण 
भगवान की वदना के लिये श्रमणोपासक' सुदशन के जाने का 
हैंड सकल्‍प 
संग में अजु न का उपसय उपसग निह॒ति पयत्त सुटशन का 
कायोत्सय उपभग निदत्ति 
सुल्शन और जजु न का स य साथ भगवद बदना क तिये जाता 
घमर उबण 
अजु न का वराग्य प्रत्रयाग्रहण यावज्जीवन छंट्ठ छट्टु करने का 
अभिग्रह 
अजु न मुनि को भिलाचर्या आक्रोश परीपह राजगृह से 
भ० महादीर का विहार 


च०६अ०१४ ४६३ अन्तकृहशा -सू ची 


द- अजुन मुनि की ६ मास की श्रमण पर्याय, पन्द्रह दिन की संले- 
सना, सिद्धपद की प्राप्ति 
चतुर्थ काइपप अध्ययन 
१४ क- सोलह वर्ष की श्रमण पर्याय, विपुलगिरि पर समाधिमरण 
पंचम क्षेसक अध्ययन 
र- काकंदी नगरी, विपुलगिरि पर समाधिमरण 
ग- पप्ठ घृतिधघर अध्ययन 
सप्तम कैलाश श्रध्ययन 
घ- साकेत नगर, वारह वर्ष का श्रमण पर्याय, विपुलगिरि पर समाधि" 
मरण, शिव पद 


झ- अप्टन्त हरिचंदन अध्ययन 

चच- नवम बारत्तक अध्ययत्त 
राजगृह, वारह वर्ष का श्रमण पर्याय, विपुलगिरि पर समाधि- 
मरण, सिद्धपद 


दशम सुदर्शन अध्ययन 

छु- चाणिज्य ग्राम, दुतिपलाश चैत्य, पाँच वर्ष का निर्ग्थ जीवन 
विपुलगिरि पर समाधिमरण 

ज- एकादशम पुण्णभद्र अध्ययन 

झ- द्ादशस सुम्॒तभद्र अध्ययन 

ज- तन्रयोदशस सुप्रतिप्ठ अध्ययन 
ध्रावस्ति लगरी, सत्तावीस वर्ष का श्रमण-जीवन, विपुलगिरि: 
पर निर्चाण 

ट- चतुर्देशम सेघ अध्ययन 
राजगृह-यावत्‌-विपुलग्रिरि पर निर्वाण 


2004७:४८.. 


नइश्था-सूची हर बर्ग॑७ अह४ 


द 


पचद"णम अतिमुक्त अध्ययत 
पाचाणपुर नार श्रीवन उद्यात विजय राजा श्रीटदी अडिमरत़्त 
कुमार भ० मद्ावोर का ममजसरण ग्रातम गशबर का भिला 
क॑ जिए ताना इ“ स्थात में अतिमुकत कुसार का वच्चां के 
साथ सोलना गौतम गणघर का देखना मिभा के लिय अन्त 
पुर मे उजाना जीडदी को लिखा टता गौतम ग्रणघर के साथ 
अतिपकत का थ० महाबोर व समीप जाना धम श्रवण करता 
अद्यंजित हान व लिय आता पैष्त बरता बराग्य की परीक्षा 
अजिप्रक्त का रायाभिवेक्त अतिमक्तता दीखा मरोत्सव 
इस्पारह अर्यों का अच्ययर गुणरतन तप्र बी आरायता विपुल 
गिरिप निदाण 

पघोडय अलक्ष अध्ययन 

वाराणसी नगरी काम मछवन चय अला राजा 
भ० सहाबीर का समदस रण प्रवचत अल राजा को वराग्य 
अपेष्टपृत्र वर राप्र दतर दीक्ा लगा इग्यारह अग्रो का 
अध्ययन यावत विपुलगिरि पर विर्वाण 


सप्तम वर्ग 


प्रथम न अध्ययन 

वाथ निक्ना २ जग्र गुणणौलच ये उणिक राजा नवराती 
भ० मटादीर का समवसरण प्रदचन नेहादेवी को वराग्य 
प्रद्व या ग्यारह अश्य का अध्ययन दीस वष का अमणी 
जीवन सिद्ध प्रति 

ड्वितोष नतमती अध्ययन 

ततोय नदोत्तरा 

चतुथ सादक्षणिका 


चर्मं८ भु०४ ४६५ अन्तकृहशा-सूची 


पंचम सहका श्रध्ययन 
घष्ठ सुसरुता चर 
सप्तम सहामझता हः 
अष्टम सरुदेवा रे 
सवस भद्रा 7 
दस शुभद्वा रे 
एकादइशम. घुजाता पं 
दादशम सुमना ग 
त्रयोदशस भूतदिन्ता हर 
अष्टम वर्ग 


२६ के- उत्यानिका--दश अध्ययनों के नाम 


२७ 


श्छ 


श्६ 


प्रथस काली अध्ययन 


ख- उत्थानिका, चेंपा चगरी पूर्णभद्र चत्य, कोणिक राजा, काली 


देवी माता, भ० महावीर का समवसरण. प्रवचन. काली देवी 
को बेराग्य, प्रव्नज्या, इग्यागह अंगों का अध्ययन, आर्या चन्दन 
वाला से आज्ञा प्राप्त करके रत्तावली त्तप की आराधना 
करना. आठ वर्ष का श्रमणी जीवन, एक महिने की सलेखना, 
सिद्ध पद की प्राप्ति 
द्वित्तीय सुकाली अध्ययन 
कनकावली तप की आराधना 
तृतीय सहाकाली अध्ययन 
क्षुदसिह निष्कीड़ित तप की जाराधना 
चतुर्थ कृष्णा अध्ययय 
महासिह निष्कीड़ित तप को आराधना 


अत्तह दशा-सू भी श्र वर्गंद अं» १० 


रह 


श्र 


३ 


सर 


र्श 


२६ 


परचम सुहृष्णा आययन 
सात साथमिरा लिए ब्रतिमा को आराधना 
अप्र अप्टमिका भिशु प्रतिमा को आरायना 
सत्र नव॒मिदझा भिभु प्रति को आरायता 
दस दशवितरां भिु प्रतिदा की आराधना 
दष्ठ मटाहृष्णा अध्ययन 
शुड यरवोगद प्रतिया को आयपता 
सप्तम थोररृष्णा अध्यपन 
मरा सवतो मद प्रतिमा को आराधता 
अध्टम रामरण्णा अध्यपर 
॥१₹ प्रतिमा की आरापना 
नवम पितृसेनश्ष्णा अध्ययन 
मुक्तावली तप की आरापना 
दशम महासेतश्च्णा अध्ययत 
आयबित वधमान तय को आराधदा संबह वर्ष का यमणा 
जोवन एर मास को सतना खिद्धपद 
उपसत र एक धुत सक्‍य आठ वर्य आठ दिनो में पढठ 
बांट वर्यों ढ उद्द भर 





णमों तित्ययराणं 


धर्मकथानुयोगमय अनुत्तरोपपातिकदशदाजह् 


श्रतस्कन्घ 4 

न छू 

चर्ग इ्‌ 

अध्ययन 2३ 

उद्देशक १० 

पद्‌ ४६ लाख ८ दजार 
उपलब्ध पाठ १६ १अनुष्ठुप्‌ श्लोक प्रमाण 
गद्य सूत्र दर 

पच्च २ 





कि सक्का काउं जे, ज॑ं णेच्छह ओसह' मुहा पाउं । 

जिणवयण्ं गुणमहुर', विरेयणं सव्वदुक्खाणं ॥। 
पंचेव य उज्मकिऊणं, प॑चेव य रक्खिऊण मावेण | , 
कम्मरयविप्पमुक्का, सिद्धिवरमणुत्तर ज॑ति ॥ 
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च 


तएथ से सेणिय रापा समणस्स भगवों महावीरस्स अतिए 
धम्म सोच्चा निसम्म समण भगव महादोर बदद नमसइ 
बदित्ता नमत्तित्ता एवं बयासी-- 
प्रश्च-डमासि ण भते | इृदभूइ पामोश्लाण चोहसप्हू समण 
साहस्सीण कपरे झणगारे महादुवक रफारए चेद २ 


उत्तर-एवं खचु सणिया ' इमरासि इदभूइ-पामोश्वाण चोट्सण्ह्‌ 
समणसाहस्सोण घण्णे अणगारे महादुवरुरकारए चेव 
महा घिज्मरयराएं चेव । 








अनुत्तरोपपातिक दक्षाज्ष विषय-सूची 


एक श्रुत्तस्कथघ 
५ 
प्रथस दगे 
2 के उत्थानियग-दण अध्ययनों के नाम 
प्रथम जालि प्रध्यमन 

खस- उत्यानिका-राजगृह, गुणशीन चंत्य. श्रेणिक राजा, घारिणी 
रानी. जाली कुमार, जाठ कन्या फे साथ पाणी ग्रहण, दहेज. 
भ० महावीर का समवसरण, प्रवचन, जालिकुमार को वैराग्य- 
प्रवज्या- इम्यारह अगों वा अध्ययन, युणरत्न तप की आरा- 
घना. सोलह वर्ष का श्रमण जीवंत, विपुल गिरि पर समाधि- 


मरण, विजय विमान में उत्पत्ति, निर्वाण कायोत्सर्ग, आचार 
भांढों का लाना. 


शु- 


जालि फो उत्पत्ति के सम्बन्ध भें भ० गौतम की जिज्ञासा 
भ० महावीर का उत्तर, दत्तीस सावर की स्थिति. व्यवन,सहा- 
विदेहू में जन्म और सिद्ध पद की प्राप्ति, 


द्वितीय सयालि अध्ययन्त 

१६ चर्ष का श्रमण जीवन, वजयत विमान में उत्पत्ति 
तृतीय उचयालि अध्ययन 

१६ चर्षे का श्रमण जीवस, जयंत विमान में उत्पत्ति 
चतुर्थ पुरिससेण अध्ययन 

३६ बे का क्षमण जीवन, अपराजित बिमान में उत्पत्ति 


चेन 


अनुत्तर ०सूची चर्ग्ण वर्गर अ०४ड 


पचम वारिसेण अध्ययन 
१६ बर्ष का श्रमण जीवन सवायंसिद्ध विमान मे उत्पत्ति 
घप्ठ दोधंदत्त अध्ययन 
छ- बारह वर्ष का श्रमण पर्याय सवायंतिद्ध विमान में उत्पत्ति 
सप्तम लप्टरत अध्ययन 
बारह वर्ष का श्रमण पर्याय अपराजित विमान में उत्तत्ति 
अष्टम वेहह्ल ग्रध्ययन 
चेलना माता बारह वर्षा का श्रमण पर्याय जयत विमान में 


उत्तत्ति 

नवम्र बेहास अध्ययन 
चेलना माता, पाच बर्षो का श्रमण पर्याव बेजयत विमान में 
उत्प्ि 


दशम अभय अध्ययन 
नददा माता पांच वर्ष का भ्रमण जोवन विजय विमान मे उत्पत्ति 
द्वितीय वर्ग 
३ क उत्यानिका-तेरह अध्ययना के नाम 
प्रथम दी्घसेन अध्ययन 
द्वितीय महासेन अध्ययन 
उत्यातिका राजगृह गुणशीलच॑त्य श्रेणिक राजा धारिणीदेवी 
दीघसेन कुमार भ० महादीर का समदसरण प्रवचन दीसेन 
कुमार को व॑शाब्यप्रत्रज्या सोलह वर्षा की श्रमण पर्याय एक 
मास की सलेखना दावत्‌ विजय विमान म उत्पत्ति 
तृतीय लष्टदत अध्ययन 
चतुर्य यूददत. 
विजय विभान में उत्तत्ति 


चर्ग३ ब०१ ५०१ 


ग- 


क्ष्ड़ 


रा 


अनुत्त र ०सूची 


पंचम शद्धदंत अ्रध्ययन 
पप्ठ हलल्‍ल अध्ययन 
जयंत विमान में उत्पत्ति 
सप्तम द्रुम श्रध्ययन 
अष्टम द्रुमसेन अध्ययन 
अपराजित विमान में उत्पत्ति 
नव महाद्रमसेन श्रध्ययन 
दद्यम सिह अध्ययन 
एफादशम सिहसेन अध्ययन 
दादशम महासिद्धसेन अध्ययन 
तअयोदरशम पुण्यसेन अ्रध्ययन 
सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पत्ति 
तृतीय वर्ग 
दस अध्ययनों के नाम 
प्रथम धन्य अध्ययन 
उत्यानिका, काकंदी नगरी. सहस्ताम्रवन उद्यान. जितशचु' 


राजा, भद्रा सार्थवाही. धन्यपुत्र, चत्तीस कन्याओं से पाणिग्रहण- 
दहेज. 


भगवान्‌ महावीर का समवसरण. घन्य कुमार को वराग्य-दीक्षा 


महोत्सव, यावज्जीवन छट्ठ त्तप. पारणे में सवेथा नीरस अन्त लेने 
की प्रतिज्ञा 


काकंदी से बिहार. ग्यारह अंगों का अध्ययन 


धन्य अणगार के तपोमय देह का (पैर से लेकर मस्तक तक) 
वणन 


राजगृह. ग्रुणशील चैत्य. भगवान्‌ महावीर का समवसरण, 
श्रेणिक राजा का आगमन. प्रवचन 


बर्ग३ ०१० श्ग्रे अनुत्तर भ्यूची 


ख श्रेणिक की चौदह हृतार श्रमणा मे बति उत्कृष्ट तपदचर्या बरते 
वाले भ्रमण के जानने की जिज्ञासा भ० महावीर द्वारा धन्य 
अणगार का नाम निर्देश घन्‍्य अणगार को श्रेणिक का वदन 

गे श्रणिक का स्वस्थात गमन 

५ क स्थविरों क साथ ८छय अ्षणगार की डिपुद गिरि पर अन्तिम 
आराधना एक मास वी सलेखना समाधिमरण नव मास का 
श्रमण जीवन सर्वावसिद्ध विमान मे उत्पत्ति 

ख- स्थविरा द्वारा धय अणयार के आचार भाड़ का लाता 

ग च्यवन महा विदेह म जम सिद्ध पद को प्राप्ति उप्महार 

द्वितोष सुनक्षत अध्ययन 
€ क काकदी श्रमण पर्याय बहूत वर्षों का 
ख- तृतीय ऋषिदास अध्ययन 
चतुथ पेल्लक अध्ययन 
राजगृह बहुत वर्षों का श्रमण पर्याय 
गे पद्चम रामपुत्र अध्ययन 
याठ चद्ध अध्यवन 
साकेत बहुत वर्षों का श्रमण पर्याय 
ख- सप्तम पृष्ठिम अध्ययन 
अप्टम पेटालपुत्र अव्ययन 
ब'णिज्य ग्राम श्रमण पर्याय बहुत वर्षों का 
ड॒नवम पोट्टिल अध्ययन 
हल्लितायर श्रमण प्याय बहुत वर्षों का 
च- दश्षम बेहल्ल ग्रव्ययन 
राजगृह पिता द्वारा दीक्षा महोत्मव ६ मास की श्रमण पर्याय 
छ उपसहार 


प्रमो जिषापे 


चरणानुयोगमय प्रदनव्याकरणांग 


खुतस्फंध रे 

अध्ययन १० 

थईंशाफ १० 

चद ६३२ लाप्य १६ इजार 
डपलद्ध पाद २३०० लोक परिमाण 
गय सूत्र द३० 

पद्म सूत्र हे 


# ७०८५३ ४ ॑ीचीजी २ २न्‍ी तीस पीसी सीख सीसी सर 


आशध्व प्रुतस्कंच सेबर श्ुतस्कंथ 
अध्ययन £ अध्ययन £ 
उद्च शक » अध्ययन £ 
सृच्च २० खून १० 


ग्राथा £ गाथा ६ 


(री यार सीकर दी कीट कील लडकी कम कर की आर जम रे रे के के के के के पक 





ब्रस_र सनम न्‍न समन उन जनॉ सन जन सी आन जन कक मन सजा जन, 


एसा मगवती अहिंसा 
जा सा मीयाण विव सरण 
परक्सीण. पिव गमण 
तिसियाण पिव सलिल॑ 
खुहियाण पघिव. असण 
समुद्दमज्ञे. व पोतवहण 
चउप्पयाण व आसमपथ 
दुहटिठ्याण च ओसहिबल 
अडवीमफज्को विसत्थगमण 
ए्त्तो विसिट्ठतरिका 
अहिंसा सव्वभूयसखेमकरी-- 


नहर सना स्‍न मी वन टी ज-ी उन मी सन सन जन :०रीउकर सनी वा ढक 


प्रदनव्याकरणांग विषय-सूची 


प्रथम आश्रव श्ुतस्कघ 
प्रथम प्राणातिपात अध्ययन एक उद्दें्ञक 

३ क- उत्थानिका 

ख- नमस्कार मन्त्र 

गे आंश्रव और सवर का वर्णन करने की प्रतिन्ना 

घन पाच प्रकार का आश्वव 
इ- प्राणातिपात के पाच विभाग 

च- प्राणातिपात के स्वरूप परिचायक वाबीस पर्यायवाची 
२ प्राणातिवात के तीस नाम 
३ का- जिन जीवो वी हिंसा की जाति है 

से जनचर जीव दा 

ग- स्थलचर जीव 

घन उरपुर जीव 

ड- भुजपुर जीव 

च- खेचर जीव 

छ- द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय और चतुरिनि 

ज- हिंसा के प्रयोजन 

मे- स्थावर जीयो की हिसा 

न- प्रृथ्वीकाय की हिंसा के प्रयोजन 


८- अपकायकी हिंसा के प्रयोजन 
उ- तैजस्काय की # ! ! 


ड्ज- चायुकाय की हक जा 


ह्। 


प्रश्न सूची भ््ण्ड श्रु०१ अ०२ सु०७ 


से खनक 


बथजओझ था यचबख 


वतस्पतिकाय की हिसा के प्रयोजन 
हिंसक की मानसिक स्थिति 

हिंसा के कुछ और प्रयोजन 

हिसक बाय जानिया 

म्लच्छ जातियों 

हिंसा का फल 

हिसको की नरक ग्रति 

नरक का वणत 

विविध प्रकार को नरत वेदता 

नरक के पश्चात हिसको को तियच गति 
लियँच गति मे विविध प्रकार की बेटा 
मरके से निकतने के पश्चात हिसिक्ों को मनुध्य गति 
मनुष्य गति में विविध प्रकार बी बेदना 
प्रधम अधम द्वार का उपसहार 


द्वितीय मृषायाद अध्ययन एक उद्देशक 


शषरावाट का स्वरूप 

शृधावार ब॑ तीस नाम 

विविध प्रकार के व्यापारों के लिए शझवाबाट 
कुदशनों की सिद्धी के लिये श्रषावाद 
दुराचारो के सेवन क लिये 

आए प्रकार के प्रपुख झपादाः 

प्रशसा के लिए मृपावाह 

शस्त्र विक्रय के लिये झथावाट 

हिंसा के लिये म्रषावाद 

विविध लौजिक सस्कारा के लिये हपावाद 
सावद्य भाषा का प्रयोग हो शघावाद है 


खुए्र्‌ त०ंडद सू० १६ 


१० 
र१्‌ 


५०७ प्रदून० सूची 
कब स्वार्थस्विद्धि के लिग्रे झपाचाद 

क- संपावयाद का इह लौकिक फल 

ख- ग्रयावादी की दुर्गेत्ियां 

गे स्पावाद का परिचय 

घ- द्वितीय अबर्मद्वार का उपसंहार 


वृतीय अदत्तादान अध्ययन एक उद्देकश 

अदत्तादान का परिचय 

अदत्तादान के तीस नाम 

चोरी करने वाले राजा आदि 

ख- संसार समुद्र का हूपक 

क- चोरी का फल, विविध प्रकार के 
नरक 


हू लौकिक दण्ड 
ख- नरक 


ठिय॑च ओर मनुष्य भव में कमक भयंकर वेदनरयें 
गे+ तृतीय अवथर्म द्वार का उपसंहार 


चेतुथ अन्वह्म च्य अध्ययन एक उदुराक 
अव्र्मचर्य का स्वनत्प 

अब्रक्नचय के तीस नाम 
अत्यधिक मंथुनसेवियों का वर्णन 
ख्‌- देदतानों का वर्णन 
चच्चर्ती का वर्णन--उदत्तम पुरुषों के लक्षण 
- बलदेब बासुद्देद का चर्णन 


- माण्डलिक राजाओो का वर्णन 
च- दे 


पु 


रा 


चकुर-उत्तरकुर के मनुप्या का वन 
शुन का फनद 
स- चअतुर्थ अमर 


[] 
2९] 
५0५ 
5 ॥ 
ह!| 


( 


हि ॥ 
(0 


( 


द्वर का उपसंहार 


अइन»-सूची शब्द श्रु० २ अ० २ मु ०२४ 


१७ 
श्द 
श्द 
२० 


श्र 


श्र 


२३ 


४ 


कक 
हि 


अेआभकखययआज 


ग 


पचम परिग्रह अध्ययन एक उद्देशक 
परिय्रह का स्वरूप 
परिग्रह के तीस नाम 
परिप्रह सग्र ह दृत्तिवाते 
परिग्रह का फल 
दचम अपरम द्वार बा उपसहयर 


द्वितीय सवर श्रुतस्कंध 


प्रथम अहिसा अध्ययन एक उद्देशक 
पाच सत्र कथन प्रतिज्ञा 
पाच सबर के नाम 
सव प्रथम अहिसा के सम्दध मं कथन 
दाच सवरो का सलिप्त परिचय 
अहिंसा के ६० नाम 
अहिसा को कुय उपमाय 
अटिसा के आराधक 
अहिसा के उपासको के कुछ कत्तब्य 
अदिसा का स्वस्प 
अहिसा महादत की पराच भावताय 
अद्दिसा के साघक का अप्रमत्त जीवन 
अथम सवर द्वार का उपसहार 


डितीय सत्य श्रष्ययन एक उद्देशक 
सत्य का स्वरूप 
सय का प्रभाव 
दस प्रकार का साय 
सत्य की कुछ उपमायें 


प्रु०२ ब०५ मू०२६ ह्‌ 


च्च 
झः- 


सन- 


न्‍्प् 

हर 

हे 
हर 


खः 


ल्जै 

न्शी 

चल 
[| 


२७ बा 


शप८ का 

स्व 
शु६ क- 
स्तर 


बढ 


५०६ इन ०-मू च 


अवमनव्य सत्य 
प्रणस्त सत्य 
बारह प्रकार की भाषा, सोलह प्रग्गर के बचने, 
सत्य महाग्रत्त की पांच भावना 
लगत्य बोलने के पान फारण 
द्वितीय सवर का उपसहार 
तृतीय श्रस्तेय अध्ययन एक उद्देशक 
दत्त अनुन्ञात का स्वस्ूप 
दत्त भनुन्षात ब्रत का विराधक 
दत्त अनुज्ञात ग्रत दे; आराघक 
इस मद्दाव्बत फी पाच भावना 
तृतीय सवर का उपसहार 


चतुर्थ ब्रह्मचरय अध्ययन एक उद्देशक 
ब्रह्मचर्य का स्वरूप 
ब्रद्यचर्य की कुछ उपमायें 
ब्रह्मत्रय का प्रभाव 
ब्रह्मचारी के अकतंव्य, अक्रृत्य 
ब्रह्मचारी के कर्तव्य, कृत्य 
ब्रद्मचारी महाव्रत की पॉचभावना 


- चतुर्थ संबर द्वार का उपसंहार 


पंचस अपरिग्रह श्रष्ययन एक उद्देशक 
परिग्रह का स्वसूप 
एक से लेकर तेतीस बोल का संकलन 
संवरदक्ष का रूपक 
परिग्रह विरत के अकल्प्य कार्य 


खु० रे ल्र०भू सू २० श्श्० प्रशन०-सूची 


ग- परिग्रह विरत के कल्प्य कार्ये 

घ॒ शुद्ध निर्दोष भिक्षा लेने का विधान 

डा- औषधादि के सग्रह का तथा समीप से रखने का निपेध 
च- धम साधता मे उपयोगी उपकरण रखने को विधान 
छव ॒पांच समिति तीन गुष्ति के माम 

ऋ- अपरिग्रह को कुछ उपमाय 

ज॑अपरिग्रही के जोवन की मद्दिमा 

डा अपरिप्रद् महात्रत की ५ भावता 

टू पचम ख़बर द्वार का उपसहार 

ठ फ्राच सवरो की प्रशरिति 

के प्रइनव्याकरण अग्र का सशिप्त परिचय 

ख प्रइतव्याकरण झग की पठनविधि 


न 
ढ 
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सनच्च लोगम्मि सारमूय 


पर नम ही 








ब्ब् श 


णमो वायणारियाणं 


धर्मकथानुयोगमय विपाक श्र तान् 


श्रुतर कंघ 
प्रध्ययन 

डद्द शक 
पद 
उपलब्ध पाठ 
गयध सूत्र 
पच्च 


दुग्ब विपाक श्रुतस्फंच 


अध्ययन पृ 
उद्द शक १० 
गद्य झ३२ 
प्र न 


$ करोड़ ८४ लाख ३२ इजार 
5२१६ अनुप्दुप्‌ रलोक प्रमाण 


३४ 


व्पः 
सुख्य विपाश श्षतस्कोथ 
० 
अध्ययन १० 
उद्द शक्त १० 
ग्य २ 


पय क्ज+ 





से बेमि 
जे ये अतीता जैय पडुपन्‍ना, जे य आगमिस्मा 
भगवेता ते सब्वे वि वि एवमाइक्खति, एवं भासति, एंव 
पण्णवति एवं परस्वेति 
सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्दे जीवा, सथ्वे सत्ता 
न हेतब्वा, ने अज्जावेयब्वां, न परितगब्बा, ने परता- 
चेयब्वा, वे उद्दवेयब्यदा एस घम्मे सुद्दें ितिएं सासए 
समेच्च लाय खेयन्नेहि पवेइए । 
चिट्ठु क्षुरेहि कम्मेहि चिट्ठ परिविचिद्ठुइ 
अचिद्ठु वूरेहि क्म्मेहिं णो चिट्ठ परिविचिद्वुइ। 
दुचिण्णा क्म्मा दुचिण्णा फ्ला भवति | 
सुचिण्णा कस्सा सुचिण्पा फ्ला भवति। 
अप्पा कत्ता विकत्ताय दुह्मणय सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित च, दुष्पट्टि य सुप्पट्ठि य 
आरभज दुक्वमिणति णच्चा माइ पम्माई पुणरेइ गब्म । 
उवेहरमाण सह रूवेसु अजू मारामिसकी मरणा पमुच्चइ॥। 
वाले पुण णिहे कामसमणुल्त असमितदुवखे दुअखी दुक्खा- 
णमव अथुपरियिट्ट ति त्तिवमि । 


रवि मकर अर परम अर कक मतलब लत 


विपाकश्रू तांग विषय-सूची 
१ जंवृूस्वामी का प्रश्न 
प्रथम दुख-विपाक श्रुतस्कंघ 
२ क- उत्त्यानिका. श्रतस्कंघों के नाम. दस अध्ययनों के नाम 
प्रथम सुृगापुन्न अध्ययन 
[क्र शासन का फल] 


ख- उत्त्थानिका. झगग्राम नगर. चन्दन पादप उद्यान. सुधर्मयक्ष 
का यक्षायतन. विजय राजा. झगादेवी, झगापुन्र 

ग- सर्वाज्भोपाड्र विकल शगापुत्र को तलघर में रखना 

३ क- एक जन्मांध भिखारी और उसका सचमुच -साथी 


ख- भ० महावीर का समवसरण. प्रवचन, विजय राजा का 
दक्षनार्थ जाना 


ग 
हक: 
ख- 
ग 
घ्‌ 
जम 
५ क- 


अपने साथी सहित जन्मान्ध भिक्षुक का धर्म परिपद में जाना 
जन्मान्ध के सम्बन्ध में भ० गौतम की जिज्ञासा 

भ० महावीर ने सर्वाज्ञोंपांगविकल झगापुत्र का परिचय दिया 
खुगापुत्र को देखने के लिये भ० गौतम गणधर का जाना 
सगापुत्र को तथा उसके आहार परिणमन को देखना 

कर्म फल का चिन्तन. भ० महावीर के समक्ष झगापुत्र का वर्णन 


खगापुत्र के पूर्वभव का वर्णन, जंबूद्वीप, भरत, शतद्वार नगर 
चनपती 'राजा 


ख- विजय वर्दधमान खेड़ [एक धूलकोट-जागीरदार का राज्य] 
गर- इकाई राष्ट्रकुट [एक जागीरदार] का कर शासन 
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रच 


इकाई के चरीर पे सोबह गोयों को उत्पत्ति चिकित्सा के 
लिये किप्रे गये अयतनो की असफलता हथु नरक में उलति 
भरकायू भोग के पश्चात झ्गा देवी की झुखी मे उत्पन्न होना 
श्रया देवों का अपमानित होता और गभ गिरने का प्रयान 
करवा 

शभ में भस्मक रोग का होना 
झूम के पन्चात थिु को उकरडो पर डालने के लिए दास 
को कहना 
दासी का शगाटेवो के आरेश के सस्दण मे विजय राजा से 
जिवेशत 
झगापुत्र को भूमिर मे रखने की व्यवस्था 

प्रयापुत्र का पुणायु माग के प*चौत सिद्ठ होता 
हयापुत्र का भवघ्रमण 
सुप्रतिंप्ठ नगर में एक सजदूर के घर जरमे लेता हथा गया 
तट की मिट्टी के नोचे दद कर मरना 
धुत' सुश्रतिष्ठ नगर म एक सेठ के चर जम लगा 

युवाबस्या में स्थविरों मे धमथवण वराब्य प्रत्रया भ्रमण 
पर्याय समाधि-मरण सोघम कल्प में उटाति 

अ्यवन महाविरेद्र से मुफ्त 

द्वितीय उम्झितक अध्ययन 

गोमास भण मशपान और वश्यायमन का फल] 
उत्यानिडा बाथिय्य धासे दृतिपरधास उछ्यात सुप्रम यक्ष का 
दभायतन विजय भित्र शजां छोटेबी 
शामघ्दश गशिति [७र कसा ६४ गणिका कला २६ विशेषता 
२१ रठिकसा १२ बरीहरण है आय ३८३ेगी भाषा विद्वारद] 
विजयमित्र झापदाड युमक भाया उमिम्रिक्छ व 


पिपाक-्यूची हर 


० 


5१ 


२ 


श्र 


नु०१ ब०२ 
ख- भ० महावीर का समवस्तरण. प्रवचन 

ग- गौतम गणघर का भिक्षाचर्या के लिये जाना, राजमार्ग में 
उज्मितक के वध का हृदय देखना 

भ० महावीर से उज्म्रितक के वध का इत्तान्त कहना 

पूर्वभव जिज्ञासा, जंबृद्दीप. भरत, हस्तिनापुर, सुनेंद राजा. 
नगर में एक गौशाला 

भीम कुटग्राह-गुप्तचर, उत्पला भार्या का यौमांस भक्षण का 
दोहद, भीम द्वारा दोहद की पूर्ति 


पुत्र जन्म. शिशु रोदन से योवर्ग का श्रसित होना. गरोत्रा 
नाम देना 


भीम की रुत्यु.सुनंद राजा द्वारा भीम के स्थान पर गोत्रास 
की नियुक्ति 


च्ज्ज 


क्र 
खः 


ग- 


री 


गोत्रास का जोवन पर्यस्त गोमांस भक्षण. मत्यु., नरक गरमन 
मृतवत्सा सुभद्रा के कुक्षि में मोत्रास की उत्पत्ति, जन्म: 
उकरड़ी पर डालना, पुतः ग्रहण करना. उक्कितक साम 
देना, कतिपय संस्कारों के नाम, पांच घायों से पालन 

विजय मित्र सार्थवाह की व्याप्रर के निमित लवण समुद्र की 
यात्रा [चार प्रकाग के विक्रय योग्य पदार्थ] पोत्त भंग, विजय 


मिन्न सार्थवाह की सृत्यु- सुभद्रा सा्थवाही का विलाप, सुभद्रा 
की मृत्यु 


द 


के 
रु 
गम 


के 


उज्मकितक का सर्वल्वह्व रण. गृह से मिध्कासन 

सप्त व्यसन सेबन, कामष्वजा से काम कोड़ा 

श्रीदेवी के योनियूल की वेदना, राजा द्वारा काम ध्वजा की 
उपपत्ति के रूप में नियुक्ति 

घ- कामवच्वजा के घर में उज्कितक का गृप्तरूप से प्रवेश 

ड- उज्मिज्षक को कामध्वजा के साथ देखकर राजा हारा भ्र्त्यु 


(4 


(३ 


आर अब्रे श्र विपावन्यूबी 


१४ के उज्मितक की पु्रग्नु शणु के परचात भवज्षमण बणिका 
कुल में उत्पत्ति मपुसक बताना, प्र्णाद्र भोग के पश्चात 
नरक गति अनक भव 

ख चपा में सेठ क धर जम युवावय में स्थविदये से घमश्रद 
बेरास्य दीखा श्रमण-जीवन समाधिमरण मोयम कल्प सम 
उत्पत्ति च्यदन महाविटेह स मुक्ति 

ततीय अभग्न अध्ययन 
[ भ्रण्डा के ब्यापार का तथा मद्यपान फल ] 

१४ के उत्थानिका पुरिमतात लगर अमोय दर्शन उछान अमोघ 
द्णनयक्ष का यश्वायतन महाबल राजा 

ख साला अग्वी पाच सो चोर का अधिपति विजय” स्कट 
औरी भार्या 

१६ के विजय घोर क अजय 

ख भ० महावीर का समवसरण गौतम गणधघर का मिश्ला चर्या 
के लिये जाना राजमाय अठारह चौराहा पर अभरतसंत का 
वध दखना 

१७ के अभम्तसेन पूवमं्र की जिचांसा जवूद्वीप भरत पुरिमताज 
नगर उठिवोदित राजा अण्डां का व्यापादी निल्नक्त 

श्र अनेक प्रकार के अण्डा का व्यापार 

थे अण्डे और गद्य का उपभोक्ता ति तक वी झ॒स्‍्यु नरक में 
उत्पत्ति 

१८ के निन्तक को आत्मा का स्कद श्री की कु्ि से आगमन 

ख स्कदश्नी का होहद पुत्र जम अमग्तसन नाम रखना 
बाल्यकाल 

३६ के आठ कयाओ से पराणि ग्रहण भोगमय जीवन 


ख विजय की झत्यु अमम्दसेत का अभिषेक 
गे अभम्तप्रेन के उपद्रवों से वस्त जनता की सहबतराजा से पुकार 
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पघ- अमस्तसेन को वच्दि बनाने का आदेश 
हा- अभस्नसेन के अपने गृुप्तचरों से राजाज्ञा की जानकारी 
च- अठवी की सीमा पर क्षमस्नसेन की राजपुरुपों से मुठभेड़ 
छ- परास्त राजपुरपों हास राजा के सामने अभग्नसेत की 
बजेयता का वर्णन 
मह॒व॒ल राजा द्वारा कुदागारशाला का निर्माण 
ख- अभरनसेन को छल से वंदि बनाना. तथा सुली का भादेश 
देना. अभग्नसेन की पुर्णायु, मृत्यु. नरकगत्ति 
ग- अभग्नसेन का भवश्षमण 
ध- वाराणसी में सेठ के घर जन्म. स्थचिरो से धर्मश्रवण. वेराग्य, 
दीक्षा. संयमाराधन. समधिमरण. महाविदेह से मुक्ति 
चतुर्थ झकट अध्ययन 
[सांसविक्तय ओर व्यभिचार का फल] 
रू क- उत्थानिका, साहजनी सगरी, देवरमण उद्यान. अपोषयक्ष का 
यक्षायतन, महचंद राजा. सुसेण अमात्य, सुदर्शंणा गणिका: 
सुभद्र सार्थवाह़, भद्दा भार्या, झंकर पुचञ् 
ख- भ० महावीर का समवसरण- घर्म कथा 
गौतम गणवर का गोचरी जाना. राजमार्ग के 
का हृश्य देखना 
घ- भ० महावीर से वध्यपुरुष का पूर्वेभव पूछना 
झ- पूर्वभव, अंबृद्रीप. भरत, छगलपुर, सीहग्रिरि राजा, छंणिक 
नाम का छागलिक कसाई. [बहुत बड्छा मांस विक्रेता] 
च- मद्य मांस के आहारी क्षणिक की पूर्णायु. शत्यु. नरक गति 
छ- क्षणिक की आत्मा का भवश्रमण 


[] 


प्श्ण् के 


॥े 


शव 
नं 
।॒ 


ध्य में मरवध , 


ऋ२ क- छणिक की आत्मा का मत्तवत्सा भद्रा की कुक्षि से जन्म, शिशु 
को शकट के नीचे रखना और शकट वाम रखना 
ख- सुभद्तताथंवाह की लवणसमुद्र यात्रा, जहाज का टूटना, सुभद्र 
का म रवा, भद्रा का भी मरना 


बा -नयूदी श्र शु०१ अन्र, 


य 


् 


थे जेओसअसचखय 


हक का सदस्व छोन लेना और घर से निकाल देना 
दाकर का सुच्चता से स्नेह 
मुसेण का सुहुचना के साथ "कट को देखना 
मच” राजा की सम्मत्ति से 'क्ट का धतप्त स्त्रामूति के साथ 
आतियन का दण्ड देना धूर्णायु हुयु नरक गति 
चकट की आमा का भव भ्रमण 
हकट और सु”घना को बासा का राजगूट के माठग कुल म 
बहन भाई हाना दोनो का पति-पत्नी के रूप थे जीदन बिताना 
जाकर का रुप्तचर बनना ग्रयु के पषचात भव ख्रमण 
वाराणसी मे सेड के घर जमन्यावत्‌ू-महाबिटेद से मोल प्राप्त 
करना उपसहार 
पंचम बहस्पति अध्ययन 

जिज्ञ द्विसा रुषा परस्त्री गमन का फल] 
उत्पातिंका कौदाम्दों नगरो चरेत्तरण उद्यात इवेल भ” यत्त 
खतानीक राजा शगावद्री देवों उतायन कुमार पद्मावती देवी 
उिठटायन की पत्नी] बार वेतन मे प्रवीण स्रोमलत्त पुरोहित 
बसुटत्ता मार्या हटस्पतित्त्त प्रश्न 
अगवान मटावीर का समवसरण ग्रोतम गणघर का मिभांचरी 
के लिये जाना राजमाग मे प्राण दण्” का दृश्य देखना 
पूवमव पृच्छा जम्बूदीप भरत सदतोभद संबर जित'त्रु राजा 
महेसर दत्त पुरोहित [चार वन्य का ज्ञाठा] 
डिताणत्रु राजा को सब्ृद्धि के लिये दान्वि होम करता 
महेश्वर दस की पूर्णाय इत्यु नरक गति 
मच्श्वर दत्त की आन्‍्मा का दःस्पति दत्त के रूप मे जम 
उत्यत राजकुमार के साथ इृहस्पतिटत्त की मत्री 
आतानीक को झत्यु उत्ययन का राज्याभियेक 
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है । 


ख- 


ग- 


बृहस्पतिदत्त का पद्मावत्ती के साथ अनुचित सम्बन्ध, प्राणदण्ड 
हहस्पतिदत्त की आत्मा का भवश्रमण 
हस्तिनापुर में सेठ के घर जन्म-यावत्‌-महाविदेह से निर्वाण 
पष्ठ नन्दिवर्धेन श्रष्ययन 

[कठोर दण्ड श्रीर पितृषध संकल्प का फल] 
उत्यानिका, मथुरानगरी., भण्डीर उद्यान. सुदर्शन यक्ष. श्री दास 
राजा. बन्धु श्री भार्या. नन्‍्दीवर्धन कुमार, सुबन्धु अमात्य. 
बहुमित्र पुत्र. चित्र अलंकारिक [नापित] 
भ० महावीर का समवसरण,. धर्म प्रवचन. गौतम गणधर की 
भिक्षाचर्या, राजमार्ग में देह दाह दण्ड का दृष्य 
पूर्वभव प्रृच्छा. जम्बूद्वीप. भरत. सीहपुर. सीहरथ राजा. दुर्योधन 
प्रमुप कारागृहाधीक्षक 
वन्दियों को दिये जाने वाले विविध प्रकार के कठोर दण्ड 
पुर्णायु. श्वत्यु नरक गमन 
दुर्योधन की आत्मा का नन्दिसेन के रूप में जन्म 
युवा नन्दिसेन की राज्यलिप्सा 
चित्र अलंकारिक ने राजा को नन्दिसेन के पड़्यंत्र की जान- 
कारी दी 
नन्दिसेन वध की राजाज्ञा. पूर्णायु. झत्यु. पदचात्‌ नरक गमन 
नन्दिसेन की आत्मा का मवश्रमण 
हस्तिनापुर में सेठ के घर जन्म. वोधि की प्राप्ति. आगार धर्म 
की आराधना. समाधि मरण. सौधर्म कल्प में उत्पत्ति. महा 
विदेह से निर्वाण पद की प्राप्ति 


सप्तम उम्बरदत्त अध्ययन है 


खिय्त सिकम्िन्शका नणण कन्या 


विपाइ-सूची चरण बुम्श अ०७ 


बिदार्थ राजा सायरदत्त साथेवाह गयरत्ता भार्या उबरदत्त 

खत पुत्र भ० महावीर का समजसरभ, गौतम गणघर का भिन्नाचर्या 
के लिये नगर के प्रूत द्वार स प्रवेश 

रू एक कोईडी पुरुष को देखना 

थ॒परिचिम दतिण और रच्तर द्वार से क्रमशः प्रवेश करते पर उसी 
कोड पुर्ष को इखना 

डः पूष्रमत पृच्छा अम्बुद्वी, भरत, विजयपुर मगर कलकृरथ 
राजा घनवस्तरी वेद 

चु अध्याय आयुदेद क नाम 

छू खिकित्सा के लिये अनेझ प्रकार क सास! बए प्रयोग 

ज॒रवय धनवन्वरी दारा मद्य मास आहार का आसकित पूर्वक 
प्रयोग पूर्थायु इल्यू नरक गमन 

अ सदान क्रात्ति के लिये झचवत्सा गगदेत्ता सार्थवोहिनी द्वारा 
ये पूजा तथा चडावा करते का रूकल्प 

ब॒साथवोट की आज्ञा सं विविदत यक्ष पूजा करना 

ड धतवन्तरी को आत्मा का सारथ्थेवाही की छुधि में आगमत 

ड+ साथवाठी का दोहद और उसकी पूवि 

ड पुत्र जन्म येत के चडावा यत छृथा से प्राप्त पुत्र का यभ के 
अनुसार नाम 

डे सामरइत और गगदत्त की झूयू उम्दरदरश को घर से तिशाल 
देना उम्दरइत्त के झरोर मं सोचह रोयों की उल्लति सोतह 
रोगा के नाम 

ण॒ उम्बरदर्श को पूणायद्‌ ग्रत्यु भवअमण 

त॑ हस्तिनापुर में सद़ के घर जम मस्यक्त्व को प्राप्ति श्रावक 
चरम की अराषता सौषमे में उत्म्ि, च्ययत महाविदेह से 
मुक्ति उपकहार। 


“खु०१ अ०६ ५२१ विपाव-न्यूची 


अप्टम नन्दिवर्धन अध्ययन 
[मच्दीमार के व्यवसाय का फल] 
६ क- उत्पानिका, सूर्यपुर, सूर्यायंतसक उद्यान. सू्दत्त राजा 
ख-मच्छीमारों का मोहल्ला, समुद्रदत्त मच्छीमार, नमुद्रदत्ता भार्या 
सूरयदत्त पुत्र 
ग- भ० महावीर वा समवसरण., गौतम गणबर का भिक्षाचर्या से 
लौटते समय मच्छीमारों के मोहल्ले के समीप एक झरग्ग मच्छी- 
मार की रक्त वमन करते हुए देखना 
घ- पूर्वभव पृच्छा, अम्बूद्वीप. मरते. नन्दिपुर मित्रराजा, महाराजा 
का सिरिया रसोईया 
इन राजा व राजपरिवार के लिये विविध प्रकार के माँस पकाना 
स्वयं सिरिया रसोईये की मांसाहार में आसक्ति 
च- पूर्णायु, मृत्यु, नरक गमन 
छ- मतवत्मा समुद्रदत्ता का संतान प्राप्ति के लिग्रे यक्ष पूजा का 
संकल्प-यावत्‌-सूर्य दत्त नाम रखना 
ज- ममुद्रदत की मृत्यु. सूर्यदेत का मच्छीमारों का प्रमुख बनना 
यमुना नदी आदि में मच्छीयाँ पक 
म- मच्छीयाँ पकटने के अनेक साधनों का उल्लेस 
अ- मच्छीयां सुखाना, मच्छीयों के बने हुए विविध भोज्य पदार्थ 
ड- सूर्यदत के गले में मत्स्य कंटक लगना. चिकित्सा के लिये अनेक 
प्रयत्न 
चैदना व्यथित सूर्यदत्त की पूर्णायु, मृत्यु, नरक गति, भवश्रमण 
ड- हस्तिनापुर में सेठ के घर में जन्म- बोधि की प्राप्ति. देश विरती 


, ',. कीआराबना. सोधर्म कल्प में उत्पत्ति. च्यवन. मह्दाविदेह से 
मोक्ष, उपसंहार 


श्रु०१ भ०६ श्र विपाक-सूची 


३० के 


कक 


्प 


नवम बृहस्पतिदत्त अध्ययन 
[ईर्च्या द्वेप का कल] 

उत्पानिका रोहीडक नगर प्रस्वी अवतस्क उद्यान. घरण यक्ष 
वेश्वमण दत्त राजा श्रौदेवी प्रुष्पनादी कुमार दत्त ग्रायापति 
कृष्ण थ्रो भार्या देवदत्ता पुत्री 
भ० महावीर का समवसरण गौतम गणघर की भिला चर्या 
राजमाग मे एक स्त्री के सूलो दण्ड का हृदय देखता 
पूव भव प्ृच्छा जम्बूद्वीप मरत सुप्रतिष्ठ नयर सहसेत राजा 
आत पुर मे घारिणी आर्टि एक हजार रानिताँ सीहसेन राज 
कुमार पाँच सौ राज्य कयाओ से पाथिग्रहण दहेज 
महसन राजा वी रुत्यु 
भिहसेन की एक श्यामा रानि से अत्यासक्ति अय से विरक्ति- 
इवामादेबी के प्रति अय रानियों का दुर्भाव 
प्राणरक्षा के लिये इ्यामा का सिंहसेन से निवदत सिहसेस का 
आइवासत 
कूटागार झाला का निर्माण ४६६ रानियों को कुटागार धात्ा 
मे बन्द्र करके जला देना 
सिंहसेन की पूर्णायु प्रयु नरक गति 
कृष्ण श्री को कुक्षि मे सिंहसेन की आत्मा का आगमत पुत्रि 
रूप मे जम देवदत्ता नाम रखना 
पुष्यनदी राजकुमार के लिये वेश्रमप्दत्त राजा द्वारा देवदत्ताः 
की याचना देवदसा से पुष्यतन्दी का विवाह 
वैश्रमण राजा को स॒त्यु पुष्यद दी की मातृमक्ति 
देददत्ता द्वारा थ्री देवी क श्राणों का सहार पुष्यत दो का देव 
दत्ता के लिये यूली मेदन का ज देश प्रूर्णयु मरण भव भ्रमण 
गगपुर मे देवद्ता की आत्मा का श्रष्ठी के गृह मे ज म॑ श्रमणोः 


री 


विपाक-सूची भ््र्३ श्रु०्० अ०१ 


् 


पासक धर्म की काराघना, रामाधिमरण, सोधर्म कल्प में उत्पत्ति 
महाविदेह से मुचित । उपसंहार 
दशम उनम्वरद्तत अध्ययन 
[विश्या दूचि का फल] 
३१ क- उत्मानिका--वर्ध मानपुर, विजय वर्धभान उद्यान, माणिभद्र 
यक्ष विजयमिन्न राजा 
पर धनदेव सार्थवाह, प्रियंगु भाया, अजू पुत्री 
ग- भ० महावीर का समोसरण., भ० यौतम की शिक्षाचचर्या, बक्षौक 
वाटिका में एक अतिरग्ण स्त्री का करुण भांदन करते हुए देसना 
पूर्वंभव की जिन्नासा, जम्बृद्वीप., भरत, इन्द्रपुर, इन्द्रदत्त राजा 
पृथ्वी थ्री गणिका 
इ> पृथ्वी श्री सणिका की पूर्णायु, सत्यु, भवश्वमण 
च- पृथ्वी श्री की आत्मा का अंजुथी के रूप में जन्म 
छ- चेश्रमण राजा का अंजूश्री से विवाह, अंजूक्नी के योनीसूल 
के बेदना, चिकित्सा की असफलता, अश्योक बाटिका में अंजूक्षी 
का रोदन 
जन अंजून्नी का भवश्रमण. सर्वतोभद्र नगर में सेठ के घर जन्म 
सम्यक्त्व की प्राप्ति. प्रग्नज्या, सौघर्म सें उत्पति, च्यवन. महा- 
विदेह से मुक्ति । प्रथम दुःख विपाक श्रुत्त स्कंध का उपसंहार 
द्वितीय सुखविपाक श्रुतस्क॑ंघ 
है३ के उत्थानिका, दस अध्ययनों के नाम 
प्रथम सुबाहु अध्ययन 
ख- उत्थानिका, हस्तिशीप॑ मगर, पृष्ष करण्ड उद्यान, कृतवत माल 
प्रिय यक्ष का यत्यायतन, जदीन क्बुराजा, अस्त:पुर में घारिणी 
देवी आदि एक हजार रानियां 


ग- घारिणी का सिंह स्वप्न, सुबाहु कुमार का जन्म. संवर्धन, अध्ययन 


घः 


विपाक सूची भ्र्श्र खु०र अ०३ 


३४१ 


देश क 


पांच सौ कायाओ से पाणिग्रहण 
भ० महावीर का समवसरण सुवाहु कुमार का धमकयथा श्रवण 
गृहस्यधम आराघन की ग्रतिना 
सुराहु के पूवभव की जिन्नासा जम्बृद्यीप भरत हेस्तिनापुर 
सुमुख् गायापती सहस्राञ्रवन पाचसो मुनियोें के साथ 
स्थविरों का आगमन 
महा तपश्वी सुरत्त अणगार को शुद्ध आद्वार दांत पाच टिका 
की वर्षा 
भ० महावीर का समवसरण 
सुबादु कमार का अध्टमतप परौषध ब्रद्वायां लेने का सकल्य 
भ० महावीर दे समीक प्रद्नश्पा ग्रहण भ० महावीर क। विद 
र ग्ारह अगो या जष्ययर तंपश्चर्या श्रमण जीवन एक मास 
को सवेखता सोपम मे उत्तति 
प्र्येक् दव भव के पदचात्‌ प्र येक मनुध्य भव में प्रतन्पा पहण 
करना 
क्रमण सवयिसिद्ध म उपति च्ययन महाडिदेइ से दि 
साधता उपसर । 

दितोय भद्बनदि अध्ययन 
उत्थे निया ऋषमपुर स्तूपकरएडब उच्चात धय यभ घतावहू 
राजा सररदता “वी अदनही कुमार प्रेव शुदाह्‌ क समान 
उपसहार. विशप पृवभव महाविहई पुष्शरिकिणी नगरी 
युवा" साथकर व) दान देता 

ततोय सुजात अध्ययन 
उत्वानिदा बीरपुर सनोरप ठघात वीर प्ृष्ण मित्र राजा थी 
देदी खुजात शुमार बह थी प्रमुख परव सो बस्यामं से पात्र 
अदश 


विपाक-सूची प्रर्श 


श्रु०२ अ०७*' 


सन पूर्वेभव--द्धपुकार नगर, ऋषभदत्त गाथापति, पुपष्पदत्त अणयार 
को दाव शेप सुबाहु के समान 
चतुर्थ सुवासव अध्ययन 
३६ क- उत्थानिका, विजयपुर, नन्‍्दत वन, भश्ोक यक्ष, वासव दत्त राजा 


कृष्णा देवी, सुवासव कुमार, भद्गा प्रमुख पाच सो कन्याओं से 
पाणि ग्रहण 


ख- पूर्य भव-कौशाम्बी नगरी, घनपाल राजा, वैश्रमण भद्र अगगार 
को दान, शेप सुबाहु के समान 
पचस जिनदास अध्ययन 
३७ क- उत्थानिका, सौगधिका नगरी, नीलाश्रोक उद्यान, सुकाल यक्ष 
अप्रतिहत राजा, सुकन्या देवी, महचन्द कुमार, भरहदतता भार्या 
जिनदास पुत्र 


पूर्वभव, मध्यमिका नगरी, मेघरथ राजा, सुधम॑ अणगार को 
दान, शेप सुबाहु के समान 
पष्ठ बेश्रमण अध्ययन . 


उत्थानिका, कनकपुर, व्वेताशोक उद्यान, वीर भद्र यक्ष, प्रिय 


चन्द्र राजा, सुभद्वादेवी, वेश्रमण कुमार, श्रीदेवी प्रमुख पांचसों 
कन्याओं के साथ पाणि ग्रहण, धनपत्ि पुत्र 


श्प के 


ख- पूर्वेभच--मणिवत्ता नगरी, मित्र राजा, संभूतविजय अणसार 


को दान, भेप-सुबाहु के समान 
सप्तस महब्वल अध्ययन 


३६ क- उत्त्वानिका, महापुर, रवताशोक उद्यान, रतवात यक्ष, बल 


राजा, सुभद्रा देवी, महावल कुमार, रक्‍्तबतो प्रमुख्ध ५०० 
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ख 


है के 


श्श्क 


पूवभव- मणिपुर नागदत्त गायापति इद्पूर अणगार का दान 
नेष सुबाहु के समान 

अष्टम भद्दनदी अध्ययन 
उत्थानिका सुघोष नगर देवरमण उद्यान बीरसेन यक्ष भजुत 
राजा तप्तवती देवी भद्रनही कुमार श्रीदेवी श्रमुख पाँच सो 
कन्याओ से विवाह 
पूबभव महांघोष नगर घमघोप ग्राधापदी धमस्िह अणगार 
को दान दोष सुबाहु के समात 

नवम सहचद अध्ययन 
उत्पानिका चपरानगरी पूणभद्र उद्यान परृणभद्द यक्ष दत्तराजा 
रकतवती देवी महचद कुमार श्रीकाठा भ्रमुख पाँचसो कयाओ 
के साथ पाणी ग्रहण 
पूवभव--तिगि छी नगरी जितशत्रु राजा घमवीय अणगार 
का दान रोप-सुबाहु के समात 

दद्मम वरदत्त अध्ययन 
उथानिका सोकेत नगर उत्तरकुर उद्यात पाममिक यक्ष 
मित्रनदी राजा श्रीकाता देदी वरदत्त कुमार वरखेना प्रमुख 
पाच सो क याओों से विवाह 
पूवरभव "तद्वार नयर विमलदाहन राजा घमरुचिं अणगार 
को दान शेप सुबाहु के समान । उपसहार 


कथधानुयोग प्रधान ओऔपपातिक उपाद्न 


हरण्यमन है 

डह द्रव, $ 

टवलश्घ शाद ३६७ हक प्रसार 
शच सूप श्र 

पच गुद्र भय 


०००३२ सीसी रीरी सीधी पीसी री जी॑ी डी सी+ ५ की (४३ पीउपमीआ जी ०११ सी ०ीपती पीजी नी जी #जीजी नी 
मोहदिजय पंचक 
शहा मापषप. सृदए, हृताए दृम्मद से ॥ 
एथ. छग्गागि हैग्मति, सोहशिएत रमेंयं गए ॥॥ 
मेणायर्थिप्ति लिहते, यहा सेशा परपस्सति । 
एप फस्गरि नरपंति, मोदरियंण्णे राय रापू ॥ 
भूमदीणोी जहाशग्गी, रीयति से मिरिधिगों। 
एु्ं पस्माशि सीर्यति, मोदशियते स्यर्ध गए ॥ 
सुकफ-सुले जहा स्वर, मिघमाणे ने रोहति | 
एवं कस्मा ण शेड ति, माइगि/श्से ्र्य गएगा 
जहा द्॒डागं थीजाणं, ग जाय॑ति पुणंक्रा। 
फ्रम्मबीएसु.. ददडेसु, ने शारयति नधेकरा॥ 


टीजर सम ज रस सजी स सी सच उरी खजीजीनननी नस री 


उपपात-सूची 
१ हिसक का उपपात-नरक मे । 
२ असयत॑ वा उपपात-ध्यतर देवो में 
३ मुवित की कामना से आत्मघात क्रनेवालो का उपपात- 
व्यतर देवो में । 
४ भद्र प्रकृतिवाले मनुप्यो का उपापत-ब्यतर देवो में । 
४ विधवा या विरहिणी स्तियो वा उपपात-ब्यतर देवो मे । 
६ मिताहार करने वाली व उपपात-व्यतर देवो मे । 
७ वानप्रसश्य तापसो वा उपपात-डल्कृष्ट ज्योतिषी देवी में ) 
उ कादपिक श्रमणों का उपपात-उत्कृष्ट सौधर्मक्ल्प में। 
€ परित्राजकों का उपपात-उत्कृष्द ब्रह्मकल्म मे । 
३० प्रयनीया (अविनयी जनों) का उपपात-किल्विपिक 
दवों में । 
११ देशविरत सन्नी पचेन्द्रिय तियेंचों का उपपात-उत्कृप्ठ 
सखहलारक्ल्प म । 
१२ भाजीविक मतानुयायियो कया उपपात-वत्तुप्ट अच्युत- 
कल्प में । 
१३ आमिमानी (आत्मोलपंत्र) श्रमणो का उपयात-उत्कृष्ट 
अच्युववल्ण से । 
१४ तिन्‍्हवों क। उपपात-उत्कुष्ट ग्रैवेयक' दवों मे 
१४ अल्पारभी गृहस्था का उपपात-उत्कृष्ट अच्युत कल्प में 
१६ अनारभी श्रमण का उप्रतात-ववार्यलिद्धविमान या सिद्ध 
शरंति । 
१७ सर्वकाम विरत श्रमण का उपपात-शिद्धि गति 


१ का. 


2 


हू 


ओपपातिक उपांग विषय सूची 


चम्पा नगरो वर्णन 
कृषि भूमि 

मुर्गे और सांड 

ईग, जौ, चावन 

गायें. भंमे. पड़े 

सुन्दर चेत्य, बेश्यालय, 


उत्पोचिक (रिश्वत लेने वाले) 


नंद आदि १३ कताजीबचि 
आराम उद्यान 
बगड़ क्षादि ४ 


परिया, चन्रआदि से इन्द्रकील पव॑न्त नागरिक भुरक्षा के साधन 


विपण्ि आदि 
शगाटक आदि 

तुरग धादि 

पूर्णभद्र चंत्य चर्णन 
काला गुझ आदि 

नट आदि 

वनखण्ड वर्णन 

मूल, कंद आदि 

नित्य कुमुमिका आदि 
शुक, बहि आदि 

ख्न्छ आदि 

वापी आदि 

स्थ गादि 


गागरिक पथु-पक्षी 
गाय पदार्थ 

' पालतृ पशु 
सार्वजनिक स्थान 

सपरावी इत्तिवाले 


सार्वजनिक मेरगाह 
सार्वजनिक जलाशय 


पेय विक्रय के स्थान 
राजमार्य में विशेष स्थान 
यपातायात्त के साधन 


सुगन्वित छूप 
कला जीवि 


इक्ष के अंगोर्पांग 
चारहमासी चनस्पतिया, 
वन्य पक्षों 

विविध चनस्पत्तियां 
सार्वजनिक जलाशय 
यातायात के साधन 


सूच्र ४ १० श्३० औदपपानिक-सूची 


डक 


य 


श्र 


अद्रयनयरय 


अचोक वक्ष बणन 

लित आदि 77 विविध छतस्पतिया 
लोध मा सु्धाषत दक्ष 

फ्नस दाइम आदि फ्लवाले ढस 

झिविका यान 

प्रशलता ओटि विविध लता बग 
चिलापटू वणन 

अजन आदि विविध रग 

मरक्‍त आहि फस्त में खगाये जतिदाल 
ईहा श्रथ आदि भितिबित्र 


कोणिक राजा का वणन 

अभवार पुत्र दाणिक की धनी घारिणी वा घणन एक सवा” 
दाता का बणत 

भअ० भह्ावीर के कायक्रमों को ग्रेबता देनेवाले का वणने 
बीणिक का उपस्थानणाला में आगमन गणवायक देष्डतायक 
आदि राय का अधिकारी घबय 

अ० महावीर का चम्पानगरी को ओर विशर 

भ० महावीर की ऊचाई 

अगवान के प्रत्येक अगोपाद का वणने 

चोतीस बद्ध वधनातिद्रम 

पतीस सत्य दवनातिशय 

चक्र आदि प्र ति 7 

श्रमण-श्रमणी परिवार की सख्या 

अ० महाबोर का चस्पानगरदी के बाहर पूछमल चय के समीप 
आगमन प्रवत्तिदादुक द्वारा कोणिक को घेम्पानयरों क उप 
मगर में भ० महाओोर के प्रययण की भूचवा देवा 


श्४ 


१५ 


१६ 


१२-१६ 


कक 


4 


सख- 


2 । 
प्र 


सन 
ग- 


५३१ अपपातिक-सूची 


भ० महावीर को- स्वनस्थान से वंदना करते का कोणिक का 
उपकऊस 


पाच 


राज्यचिह्नों के नाम 


भगवान की स्तुति 

प्रदेत्तिवादूक का संत्कार 

पूर्ण भद्र चेत्य में भगवान के पधारने पर सूचना देने का आदेश 
भगवान महावीर का पूर्ण भद्र चेत्य में पदार्पण 


० 


अन्तेवासियों का पूर्व-परिचय 
अन्तेवासियों का दीक्षा काल 
अस्तेवासियों की ज्ञान-सपदा ॥' 


सहावीर के अंतेवासी 


चक जे हे 
4. #नन्‍बटर पक) 


म्हीँ 
उ 

च्त 

के 


टभ्ल्क्टब का 


है 
हे 


् 


डा 


».. ७» 5च्छा शक्ति हे 


कै » विशिप्ठ राब्चियां 


॥$ » विविध तपइचर्या 


विशिष्द तपों के नाम, पडिसाओं के नार 


अन्तैबासी स्थविरों का बर्णव .' 
स्थविरों का पृर्वे-परिचय 


गे 


श्री 


की शरीर सम्पदा, व्यक्तित्व 
का सयमी जीवन 

का चौद्धिक परिचय 

की आवुगामिता 

का चहुकुत ज्ञान 

वा बाद सामर्थ्य 

का स्व सिद्धान्त ज्ञान 

की स्मरण शवित्‌ का परिचय 


ऑऔपपातिक-सूची शरर सूत्र ६५७ १६ 


श्र 


कि 


खख न तर थजणजडआडजननचकबनबअयवयजयज 


थे खसयवथ नस 


भगवान महावीर के अतेवासी 


अतेवासियों की सयप्त आराधघता 
का विरक्त जीवन 
के जीवत की २१ उपसाय 
का निदत्तिमय जीवन 

घार प्रकार क प्रतिबण 

अतेवाधिया की आध्या२मिक स्थिति 


अतेवासियों को तपदइचर्या 
आम्यठरता छ भरार का 
बाहयतप छ प्रकार गा 


बाह्मातप के भद 

अतहात के भ" 

इस्वरिक अनचत के भे* 

दावार विक अंतराल के जे" 
पाहाविगमन के बह 

भात धश्यास्यात के भ* 
अवमोडरिदा क भर 

इंडय मबघा* रबर # भठ 
उाररण दष्य अवमोट रिकना बह 
भत्ता पात दमस्य मदझों रिक्ाडे ४ 
आक अबम?»रिक) के भह 

मर फतर्षाके ४7 

इस परियाव के मे” 

कायश्तेश के भर 

बट ्मपीसता के चार भेर 

दृस्टिप व्रतिवी सत्र के बच अई 


5 
* 


३३ 


कपाय प्रतिसंलीनता के चार भेद 
योग प्र तिसंलीनता के तीन भेद 

मनोयोग प्रतिसंलीनता के दो भेद 
वचनयोग ,, 
काययोग ,, 


हा कं 

है; के 

विवियत् दास्या-्आसन-सेयन की व्याख्या 
आश्यन्तरतप के छ भेद 
प्रायश्चित्त के दस भेद 

विनय के सात भेद 

ज्ञानयिनय के पांच भेद 
दर्शनविनय के दो भेद 

शुश्रुपाविनय के भेद 

अनत्यागातना विनय के पतालीस भे 
चारित्रधिनय के पांच भेद 

मनविनय के टो भेद 

चचन विनय के दो भेद 

फायविनय के दो भेद 

अप्रयथस्त कायविनय के सान भेद 
दस्त कायविनय के सात भेद 

लोकोपचार विनय के सात भेद 

वैयाइत्य के दस भेद 

स्वाध्याय के पांच भेद 

घ्यान के चार भेद 

आतंध्यान के चार भेद 


8 33. 95 लक्षण 
रोद्रध्यान के चार भेद 


भौपपातिक-पूची 


(*. 
है 77 फ हे केक अर ३६ 


*. -+> न>कलल 
अई 5 7क डे की? पड 

न अआशाक 
कर अप+कर 


हि 
है 

हो 

श्र ल्‍्ः 

है कर ही आह बड़ २ एप 
आ हुकपाध्य $ डे बात डट 

श्र न «» हाजी 

श्‌ न्‍ | आ वध शक 

| हु] | ऑटुरगिल्ल 
4. ॥पुहग डे 4! ४ह 

है इधर ब्युब्द ३ ९६ 2९ 

4 ४ १ 4पु्करं के ०4 शेर 
# कप 4 # ये डे + २? आर 
हैं खत र०५पुन्चदे है बच ४१ 
कह इ्गे पुत्र दे बार अर 


म० मधावीर के अन्तेयामी 


३१ के अर दि कलह गे 
तत को बार प्रदाह व धर्म पक 
व हु ॥रज धापरा 
दर « ही रुबार आावर वार्दा दिया 


सवार गावर का ६05 जिंक 
है. बड़ों लिए! की टिवकि बडा च 
भ० सहावोर को प्रवचन परिपद सें अमुरशुमार देदों 
का आगयपत 
३२ ढ़ अपुररुमारों बी आह वि 
त्त बो बप 


सूध २३-२७. - श्श्श्‌ 


त्ज 


ओऔपपातिक-सूची 
ग- असुरकुमारों के चिन्ह 
घन. »+.. के वस्व्राभूषण 
डु- | ,, के विलेपन 
च्‌- के की दिव्य उपलब्धियाँ 


' छू भगवान की वन्दत्ता 


२३ 


रो४ क- 


श्र 


२७ 


भ० महावीर की प्रवचन परिपद्‌ में नाग आदि नव प्रकार के 
भवनवासी देवों का ब्रागमत 

ख- भवनवासी देवों के क्रमशः मुकुट चिन्ह 

भ० महावीर की प्रवचन परिपद में व्यन्तर देवों का आागमन 
ख- सोलह व्यन्तर देवों के नाम 

ग- व्यस्तर देवों का विनोदी जीवन 

धन. » के वस्तच्राभूषण 

कल. +५ के मुकुठ चिन्ह 

भ० महावीर की घर्मकथा सें ज्योतिषी देवों का आगमन 
क- नव ग्रहों के नाम 

ख- अट्ठावीस नक्षत्र 

ग- ज्योतिषी देवों के मूकुट चिन्ह 


न्न् 
( 


भ० महावीर की धर्मकथा सें वेभनिक देवों का आसंगत 
क- बारह देव लोकों के नाम है 

ख- बैमानीक देवों के विमानों के नाम ! 

ग- वैमानिक देवों के मुकुट चिन्ह 

3; के शरीर का वर्ण 

श के'वस्त्राभूषण 

भगवान को बंदना 


क- भ० महावीर के पधारने की नगरी में चर्चा 
श- घर्म परिपद झोत्ता 


ध 


श 


१-2 


दर 


ओऔपधालिक यूची 3३६ £ सूत्र रद रेड 


श्ष् क 


ख 


२६ 


प्रद्तिदादुक ने भगदात के पूर्णभद्द चंत्य मे पधारने को सूचना 
कोणिक को दी 

कोणिक ने साढ़े वारह लाख स्व्रण मुद्रा का प्रोतिदान प्रदृत्ति 
बाढुक को विया 

कोणिक का सेनापतो को पहुहस्‍्ती लाने का; सेना सुसज्जित 
करने का सुमद्रा देवों प्रमुख को तैयार होकर आये का और 
नगर को सजाने का आदेश देना 

आदेशानुसार कार्य होने पर कोथिक को सेनापदी क। निवेदत 


कोणिक का सुसज्जित होता 

[ब्यायार, तेलमर्दन, हतान, वस्त्र और आभूषणों का वर्णन] 
वद॑टहृस्ति पर बैठता 

अप्ट भागलिक के नाय 

राज्य चिन्हों के नाम 

सब के यथाक्रम से व्यवस्थित हांकर चलने का वणय 

अइव सैना, गज सेता रथ सेना और पंदल सेना का वणन 
विविध वाद्यों का वणन 

चम्पा तगरी के राजमार्ग से सपरिक्रर कोणिक का जाना 
स्वुठिपाठकों का वर्णन 

सम्रव्तरण के समीप आने पर फ्रौच राज्य चिह छोडता 

वाच अभिगम विधि के पश्चात भगवाव को बदना करना 
सुभद्रा देवी आदि रानियो के सुसज्जित हीने का वणन 

अनेक देशो को दासियों के साथ पूणमद्र च॑त्य मे पहुँचना 

वाच अभिगम विधि क पश्चान्‌ भगवान को वदना करना 

भ० महावीर का धमपरिषद्‌ में सोजन पर्यन्त भुनाई देने 
बलि स्वर से अवमाग्रथी मापा में यर्मोप्देश 

घमपरिषद्‌ में आयोँ और अनायों को उपस्थिति 


क्ौपपाततिय -मूची भ३७ सूत्र ३५-३७ 
ग- सर्गमागभी भावा का सनी आाय॑ बनाये भाषाओं में अनुवादित 
होकर सुनाई देना 
घन पर्मोपरेध के प्रभुण विपय 
जोकालोफ, जीवादि तंग सत्य, उत्तम पुष्प, चार परि, मागा, 
पत्ता घ गुस्जनों फ्री अमित, निर्दाण साभवा, जगत की बढारह 
पाप प्रश्नतियों का परिचय, समस्त परापमय प्रद्ृत्तियों गे मिशक्धि 
बग्ति नास्तियाद, घुभाशुम कर्मफल 
निर्ग्य-प्रघचन फो महिम्ता 
सर्वया कर्मक्षय से मुधित, शुभवर्म सगशेष रशनेगर स्मर्ग 
मरकगति के थार पारण 
लिमंचगलसि के चार कारण 
गनुष्यगत्ति के चार कारण 
देखगति के भाग कारण 
फर्मबन्ध पा कारण राग 
दी प्रकार का धर्म 
पंच महाश्रत और शाप्रि भोजन विरति रूव-णगार परम, 
अणगार धर्म के जारागफ 
बारह प्रकार का आगार धर्म 
[पांच अशुध्रत, त्तीन गुशाध्त, चार शिक्षाधत, संलेखना] 
आगार धर्म के श्राराधफ 


मर्म कथा वो समात्ति, वाई व्यक्तियों द्वारा आगार धर्म की 
प्रतिज्ञा करना 


३४५ बा- 


ख- 


निर्ग्रथ प्रचचन की महिमा करना 
ग 


धर्म, उपणम, विवेक और विरति का ऋम 
कोणिक का स्वस्थान गन 

सुभद्रा प्रमुप रानियों का स्वस्थान गमन 
समवसरण चर्णन समाप्त 


ऑऔपपातिव-यूची श्् सूत्र ईे८ 


३८ के गौतम गणशघर का ढाथिक व आध्यात्मिक परिचय 
सल पौतम गणबर की जिदासा वितय भक्तिपूवक प्रश्त 
ग॒प्रश्वात्तर 
(१) असयतन्यावत एडा ते खुष्त के प्राप कर्मों का 
बागमन [आश्रत] का 
(२) असयत-यावत्र एक्न्त सुप्त के मोहकम का 
(३) मोहद'घ के साथ बेटा बच का 
(४) असयत-यावत्‌ प्राणघरत्री की नरक गति का 
(५) असपत की देवगती का 
असयत ब व्यन्तर देव होने के कारण 
(६) स्यन्तर देवो की स्थिति 
(७) ब्यन्तर देवों बी ऋच्चि आदि 
(५) ब्यस्तर देवों का आराघषक ने होना 
(६) रुखर दण्ट सहते वाते अपराधियों ठथा आ'मपातको 
की व्यतर देवा म उटात्ति 
(१०) ब्यस्तर देवों की स्थिति 
(११) ब्यतर देदो की शुद्धि आरि 
(६२) व्वन्तर देवों का अतादयघक होना 
(१३) प्रहुति भद् बावेत अप आरम्म सारम्भजीवि मनुध्यो 
की व्यन्तर देवों में उत्पत्ति 
(१४) ब्यन्तर दैदों की स्थिति [अताराबक] 
(१५) गतपतिबा-थव्तत अनिच्धा से ब्रह्मयय पालन करते 
वाली स्त्रियों को ब्य तर देवो मे उत्त्ति 
(१६) व्यतर देवों की स्थिति [अनाराबक] 
(१) ६हब्पशोजी यावत केवल संप्पतेचमोजों मनुष्यों को 
व्यन्तर देवों मे उत्पत्ति 


३६ क- 


कप 
हा 


भ््इ8 ओऔपपातिक-सू ची 
(१८) व्यन्तर देवों की स्थिति [अनाराघक] 
(१६) अग्विहोत्री-बावत्‌-कण्डु-त्याणियों की ज्योतिषी देवों में 
उत्पत्ति [विविध तापस सम्प्रदायों के नाम] 
(२०) ज्योतिषी देवों की स्थित्ति 
(२१) ज्योतिपी देवों का अनाराघक होनो 
(२२) कॉन्द्रपिक-यावत्‌-दृत्यवचि श्रमणों की वैमानिकों में 
उत्पत्ति 
(२३) वैमानिक देवों की स्थिति (अनाराघक] 
परिव्राजकों की ब्रह्मलोक में उत्पर्त्ति 
(२४) क- बाठ ब्राह्मण परिव्राजकों के नाम 
ख- आठ परिब्राजकों के नाम 
ग- पद घासस्त्रों के नाम 
घ- संस्यि णास्त्र तथा अन्य ग्रन्ध 


झ्ठुः 
उः 


है 


परिक्राजकों की संक्षिप्त झाचार मंहित्ता 

(२५) परिक्नाजकों की स्थिति [अनाराबक] 

अंबड परिद्धाजक दी चउर्या 

अंबड के सात सो शिष्य 

कविलपुर से पुरिमताल नगर जाना 

बटवदी में भटक जाना 

सभी परिन्राजको की पिपासा--पानों पाने की इच्छा 
पानीदाता की ओच 

अदत्तादान की घ्रतिन्ा 

गंगा नदी की संतप्त बालुरेल पर संलेखना, परादपोगमन. 
समाध्िमरण 


सभी परिक्षाअकों की बहालोक में उत्पत्ति, स्थिति, परलोक 
ड्चि ह:23 आग 





औपपातिक मूची जुडे सूत्र४० ४१ 


६5] 


बा 
5 
ग्र 


ख बे धषयथ 


शयशस 


श आजनय 


अम्बड परिवाजव की साथना 

अम्वड द्वारा कविलपुर मे वेकिय सब्धि का प्रदान 

अम्वंड परिव्राजर का अवधिदान 

अम्बड की आगार घम आराधना 

अम्बड को हैढ़ सम्यकत्व 

अम्बंड का सम्रायिमिरण द्रह्मलोक म उत्पत्ति च्यबन 
भ्रहाविटेल के सम्रद्युद म ज म॒लौकिक सलवार इढ प्रतिच 
नामकरण कलाचाय के समोप अध्ययन बहत्तर कलाओ के 
नाप अठारह देगी भाषाआ का ज्ञान कक्‍लाचाय को प्रीति 
दान काम भोगा से विरक्ति विरक्ति क॑ ठिये कमल की 
उपमा 

क्थविंरों से सम्पतात्र को प्राप्ति अणगार धम की दीक्षा रत्न 
जय की आराधना केवल ज्ञान 

[क्रमण साधना का! सक््व्त बणनत] 

अम्बड को आत्मा को निर्वाण पद की प्राप्ति 

आचाय प्रत्यनोक आरि श्रमणों डिल्विपी देवों में उत्पत्ति 
किल्विपी देवो की स्थिति 

परलोक में अनाराधक होना 

जातिस्मरण से देशविसरत सज्ञी प्चे/द्रय तियचा की सट्खार 
काप पय त उत्पत्ति 

स्थिति परलोक से अःराउक होना 

आजीविक शथरम्ण! की अच्युत कल्प पयत उत्पत्ति 

अच्युत कल्प में देवा की स्थिति परलोक में आरादक ने होना 
भा मोल्कपक--अपनी बडाई करने वाले यात्रत कोतुक करने 
बाले श्रमणों की अच्युतकल्प पय त उत्पत्ति 

आयुत कल्प में इन देवा की स्थिति परलोक में अनायाथक 


सूध ४२-४३ भ्र४१ ओऔपपातिक-सूची 


ब- प्रवचन मिन्‍्द्रवों फी ग्रैवेयक देव पर्यन्‍्त उत्ततति. 

इन ग्रैदैयक देवों फो स्थिति. परलोक में अवाराखक 
बल्पासम्मी-पावत्‌-देशविस्त श्रमणोवासकों को अच्युत कल्प 
पयंन्त उत्पत्ति 

रन देवों की स्थित्ति. परलोक में आाराधक 
बनारम्भी-यावत्‌-सम्नभाव वाले सिग्न॑स्थों वी सुक्षित 

अवधेय शुभकर्मा मिग्रेन्थों को सर्वार्थ सिद्ध में उत्पत्ति. 

त+ इनकी स्थिति, परलीक में आराघक 

सर्वे कामविसत-यावत्‌-क्षीण लोभ निर्ष्रथों को मुक्ति 


४२ ऋ- कैबल समुद्घात के समय आत्मा का पूर्णलीक से रपर्श 
से र्ं 9? 4 । निर्णरा पुद्गलों का पूर्णतोक भे स्पर्थे 
ग- छक्षस्थ के अटपु निर्जेरा पुद्शल, 
घन 


निर्जेरा पुदुगलों को जतिमूक्षम सिद्ध करने के लिये गन्ध पुद्‌- 
गलों का उदाहरण 
[जम्बूद्वीप का आयाम-विप्कम्श, परिधि, देवताकी दिव्य 
गति, गन्ब पुदुगलों का पूर्णतीक से स्पर्ण. छद्यग्थ के भहृप्ठ 
गे पुदूगल] 
ड- केचली समुद्घात् करते का कारण. 
सभी केवलियों का केवली समुदघात न कुश्ना 
छ- कैबली समुद्घात के आठ समय 
केवली समुद्धात के समय, मन, वचनशोग के प्रयोग का 
निपेच ह 
काययोग के प्रयोग का निश्चित कम 
ब- केबली समुद्घात के आठ समयों में मुक्त होने का निषेध 


ठ- कैबली समुद्घात के पदयात्‌ मन, वचन, काय का प्रयोग 
४३ क- सयोगी की मुवित का निपेश 


सूव ४३ अभर औपपातिक-यूची 


योग निरोध का काठ और कम 


ख 
गे मुक्त आमा को अ्रविद्रद गति हे 
घ॒ मुक्त होते समय एक साहारापयोग 
ड॒सिद्धां को साठी अपयवधित स्थिति का द्योदक दगघ बीज का 
उठाहरण 
थे सिद्ध होने वाले जीव का सघवण 
दर #. के पस्थान 
स वी जध-य उप्र बवस्पहता' 
मा की जघन्य उड्ष्ट बायु 
जे सिद्धा का निवास स्थान 
ट सर्वाय सिद्ध विमान के ऊपरी भाष से ईपत प्राग्भारा प्ृष्वी 
तत अन्तर 
ड ईपत प्राग्मारा पृथ्वी का आदास विष्कस्म 
को परिधि 
क मध्य भाग की माटाई 
के बारह नाम 
क्य वश 
कय सस्थान 
को प्रौद्गलिक' रचना 
का स्पा 


को अनुएम सुररता 


ण॒ईपत प्राग्मारा के उपरीतल से लांकात का अन्तर 


तू गाउ कोच के छठे माग म सिद्धा की अवध्यिति 


बावीस गायाआं के विषय 
मिद्ध अलाक के नीचे और जोक +* ऊपर शरीर त्याग तिरदधा 


लोक मे और सिद्धि सिद्धोऊ में 


निज किक कल ब जन 
$ यह कथन तिवक्रों का झपेच स है >-डाका 


गाया ३-२२ ५४३ ओऔपपातिक-सू ची 


डरे सिद्धात्माओं का संस्थान 


४-८५... सिद्धों की जघस्य, मच्यम और उत्कृप अबगाहनी 
६-१० एक में अनेक सिद्धात्मा, सिद्धात्माओं का लोकास्त से स्पर्श, 


सिद्ध-आत्माओं का परस्पर स्पर्श, 
११ सिद्धों का लक्षण 
१५. सिद्धों का ज्ञान. निद्धों की हप्नि 
१३-२२ सिद्धों बाग सोदाहरण सुख स्वरूप 





कंदप्पमामिओगं च, किव्विसिय॑ मोहमासुरत्त' च 
एयाओ दुग्गईंओ,  मरणंमि विराहिया होंति ॥ 
कंदृप्प-कुक्कुयाइं, तह सील-सहाव-हास-विगहाइं । 
विम्हावेंतो य परं, . कंदप्पं॑ भावणं॑ कुणई ॥ 
' मंता जोगं काउँ,. मईकम्म॑ च जे पठंजंति | 
साय-रस-इट्टहिठं, अभियोगं॑ मावणं कुणई ॥॥ 
नाणस्स केवलीणं, . धम्मायरियस्स संघ-साहूण | 
साई अठण्णवाई, किव्विसियं भावण्ण कुणई ॥ 
अणुबद्ध रोस-पसरो, तह य निमित्तम्मिहो३ पड़िसेवी। 
एएहि. कारणेहि, आसुरियं॑ भावण॑ कुणई॥ 
सत्थगहणं विसमक्खण॑, जलणं जलपवेसो 


य्‌। 
अणायार-मंडसेवी, जम्म-मरणाणि 


बंघ॑ति || 
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सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स। 
उच्छोवणा पहायस्स, दुल्लहा सुगइई तारिसग्स्स ॥ 
तवो गुण पहाणस्स, उज्जुमइ खति सजम रयस्स । 
परीसह जिणतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥॥ 

नए ४१एज०-०र जरा भर स्‍ए-:र२ीशरार सर सऔीएर+न्‍ सर 


णमो णिग्गंथा्ं 


द्रव्यानुयोग-प्रधान राजप्रदनीय-उपांग 


अध्ययन 4 
उद्देशक ५ 
उपलब्ध मूल पाठ. २१००श्लोक प्रमाण 
गद्य सूत्र ६५ 
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- वणे मूढ़े जहा जंतु, मूढे णेयाणुगामिए | 
दो वि एक अकोविया, तिब्वं सोयं॑ नियच्छुइ ॥। 
अंधो अंधं पहुं नेंतो, दूरमद्धाणुगच्छद । 
आवज्जे उप्पहं जंतू, अदुवा पंथाणुगामिए ॥ 
एवमेगे णियायद्वी, धम्ममाराहगा वयं। 
अदुवा अहम्मसावज्जे, न ते सव्वजुयं वए ॥ 
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देहात्मवाद के तक॑ 


से जहानामए-केइ पुरिसे कोमीओ अभि अभिनिब्वद्धित्ता थ 
उवदसेज्जा । अयमाउसा ! असी अय कोसी, एवमेव न्िथिवेइ 
पुरिसे अभिनिव्वद्धित्ता ण उवदसेत्तारों अयमाउसों ! आया 
इय सारीर । 

से जहानामए केइ पुरिसे मु जाओ इसिय अभिनिब्वद्धित्ता 
ण उवदसेज्जा । अयमाउसो ! भु जे इय इसिय एवमेव नत्यि 
केइ पुरिसे उब्रदसेत्तारो अयमाउसों ! आया इय शरीर । 

से जहानामए केइ पुरिसे मम्राओ अट्टि अभिनिब्बद्धित्ता 
ण उपधदसज्जा । अजयमाउसो ! क्रयले अय आमलए, एंवमेव 
नत्थि केइ पुरिसे उवदसेत्तारो अयमाउसो ! आया इय सरीर | 

से जद्दानामए केइ पुरिसे दहीओ नवणीय अभिनिः्वद्धित्ता 
ण उवदसेज्जा । अयमाउसो ! नवणीय अय तु दही, एबमेब 
नत्यि केइ पुरिसे उवदसेत्तारो अयमाउसो आया इय सरीर। 

से जहानामए केइ पुरिसे तिलेहितो तैलल अभिनिश्वद्धित्ता 
थे उवदसेज्जा । अयमाउसो ! तल अय पिण्णाएं नत्थि बेइ 
पुरिसे उबदसेत्तारो अयमाउसो ! आया इय सरीर । ध 

स जहानामए केड पुरिसे दृबखुओ खोयरस भभिनिवद्धित्ता 
ण उवदसेज्जा । अथमाउसो खोयरसे अय छोए एवम्रेव नत्यि 
केइ पुरिसि उवदसेत्तारो अयमाउसो | आया इय सरीर । 

से जहानामए-केइ पुरिसे अरणोओ अग्यि अभिनिवद्धित्ता 
ण उवदसेज्जा । अयमाउसो ! अरणी अयथ अग्गी एवमेव नत्थि 
केइ पुरिसे उवदसेत्तारों अयम्ाउसो ! माया इय सरीर । 

एवं असते असविज्ज॑माण त सुयक्घाय भवइ, तजहा 

अन्नों जीवों अन्य सरीर तम्हा त॑ मिच्चा 
सूत्रकृताड़ु श्रुतस्कथ --रे अ० है 
चर 


न 


ण्<्‌ 


जद 
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राजप्रदनीय-उपांग विषय-सूची 


आमलकल्पा नगरी वर्णन 
आम्रशाल वन वर्णन 
आम्रशाल वन चैत्य वर्णन 

अश्योक दक्ष वर्णन 
शिलापट्ट वर्णन (औपुपातिक के समान ) 
दवेत राजा. घारिणी देवी 
भ० महावीर का समवसरण. धर्म परिपद्‌. धर्मकथा. राजा की 
पर्युपासना 
सूर्याम देव, सौधर्म कल्प. सूर्याम विमान. सुधर्मा सभा. 
चार हजार प्तामानिक देव. चार अग्रमहीपियाँ, तीन परिपद 
सात सेना. सात सेनापती, सोलह हजार बात्मरक्षक देव. 
सूर्याभ का अवधिज्ञान से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को देखना. 
भ० महावीर को आमलकत्पा के आम्रश्ञाल वन चेत्य में 
देखना. ः 
सुर्याभदेव का स्वस्थान से भगवदु वंदन 
भगवद्‌ दर्शंत्र के लिये आने का संकल्प 
भगवान्‌ के आसपास का एक योजन प्रदेश साफ करके पुन 
सूचित करने का आभियोगिक देव को आदेश. 
आमयोगिक देव का (चैक्रेय समुद्धात, सोलह प्रकार के रत्नों 
के नाभ) सुसज्जित होकर आम्रकत्पा आना 


आखजश्रशाल बन चेत्य भे विराजमान भगवान को चबंदता करना 
अभियोगिक-डेव को टेवताओं छेः ऋत्तेडण का सिरे 
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आभियोगिक देव का वेक््य समुल्धात करना सफाई करने के 
लिये तैघार होना 

के सवतक वायु की विकुवणा रचना एक तरुण कुशल श्यक्ति के 
समान सवतक वायु द्वारा कचरे की सफाई होना 

ख अभ्र मेघ की रचना एक योजन प्रटेश का सिचन 

गे पुष्य बादल की रचना एक योजन मे पुष्पवर्षा 

घ॒ एक योजन क क्षत्र को विविध प्रकार के धूपों मे सुषासित 
करना 

हू भगवान्‌ को व हता करके आभियोगिक देव का रवस्थान जाना 
और सूर्याभ देव को सविदय सफाइकाय से अवग॒द करता 

के सूर्याभ देव का पैटल सनाष्यक्ष को बुलाना 

ख आमलकल्पता चलते के लिये सभो देवों को शीघ्र उपस्थित 
होने की मुघोषा घटा द्वारा सूचना दिदवाना 

के पैदल सेनाष्यक का सुधोपा घटा वादन 

ख सभी देव देवियो को भगवद्‌ व दना के ये आह्वाहन 
सुसण्जित देव देवियों का सूर्याम के सामने उपस्थित होना 
आओ भप्ोंग्क देद को टब्य यातोवमान को 'रचता का आदश 

के दिय यातविमान वी रचना का विस्तृत चछव (डिल्प वन) 

स्व आठ मगचों के नाम 

विविध चर्मों के स्वश् से विमान के स्पश की तुदना 

भित्तिचित्रों का परिचय 

कृष्ण वण के विविध पतार्थों से कृष्प मणिया की तुलना 

नोल वश के अनेक पटायों से नील झणियों की तुतना 

रक्तवण के नानाविघ द्रव्या से लोहित मणियो कौ तुलना 

ज॒पीत वण के प्रशस्त पदाषों से हारित मणज्ियों की हुतता 

म- शुवच् वण के स्वच्छ द्ब्यो से ब्वेत मणियों की तुनदा 

अ सुगधित द्ब्यो से मणियों के गध की तुतना 


डा अब गये 


खसूत्त ६७-१८ डर 


श्छ 


राज प्र० गूती 


€- अति शुई ग्यर्भयागे पदारनों से संणियों के समर्थ की समानता, 
उ- पिमान के मध्य में प्रेस्लापर मष्व की रचना 

[बिनाल चास्तु शिल्प का जन] 
- प्रेज्ञापर मंटव के मध्य में बयाठ का निर्माण 
है सार मोजन की मणिपरीटिका का विर्भाण 
जे मिगमम की रचना [शिक््म कजा] 
त- विजय बन्त्र का विन्याम 
प- सम्यमय अकण और मुक्तामाला की रभना 
दे- उत्तस-पूर्ये में [इशाम कोण में मामानिक देवों के मसिहासन 

पूर्व में नग्रमह्ीपिमों के सद्भासन 

दक्षिण-ूने में क्षास्मन्तर परिषद के भाठ हजार भद्दासन- 
दक्षिण में मध्यम परिषद मे। दस हजार भद्रारन 
दक्षिष-पश्चिम में बाह्य परिषद के बारह (जार भद्दासन 
पश्चिम में सात सेनापतियों के सात भरद्रामत 
चारो दिश्वाओं में आत्मग्क्षझ दैयों के सोसहू हजार भद्वानन 
(्ित्येफ दिशा में चार-चार हजार भद्गासन] 


घन विमान के वर्ण गर्ध की उपभा. 

से- आभियोगिक देव द्वारा विमान की तैयारी यो सूर्याभदेय को 
सूचना 

कक 


गंधर्द नौर नर्तेकों के भाव सुर्याभ पा विमान में प्रवेध, 
स- देव परिवार का यथास्थान चैंठना 


ग- विमान के आगे अपग्म मंगल, दण्ड, महेन्द्र, घ्वज, पांच सेनापतियों 
के विमानों और आभियोगिक देवियों फे विमान झा चलना 
कक- 


सीधमंकल्प के उत्तर के निर्याण भार्ग से सूर्याम का अस्थान 
सन विमान की उत्कृष्ट गति 


ग- नंदीश्वर द्वीप वे रतिकर पंत पर दिव्य ऋद्धि को संक्षिप्त 
करना 
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आमदरपा वे आम्रउतद्यातवन सत्य मे सूर्याम का पहुंचना 
यात विमान से सूर्याम वा सपरियार बाहर आता 

भ० महद्दावीर को सविधि वहने करा 

भ० महांबीर को अपना परिचय देना 

भ० भद्यायोर का सूर्याभ को देव दू यों का लिख 

मूर्याभ का सविनय भगवात्‌ के सम्मुस् उपस्यित रत्ना 

भ० महावीर का सूर्यास परिषत में धम प्रवचन 

भ० महू वीर से सूर्याभ देवके अपने सम्बन्ध में वतिपय प्रप्न 
मैं भव॒सिद्धिक ममस्यक्ट॒प्टि परित्तसमारी खुतभयाधि आरा 
धक्त और चरिम हू या इसस विपरीत? 

भ० भद्दावीर द्वारा स्पप्दीरएण 

भगवान के चात की सहिमा करता 

शौतमा भ्रमण नितश्रषों को व संस प्रकार वा हिय सूर्य 
दिसाने क लिय भ० भद्दावार से आशज्ञा प्राप्त करन का प्रपत्त 
करना 

मह वीर का हाँ सा ने करता मौन रहना 

जय टिखाने व लिये आता प्राप्ति का पुन प्रयत भ०महावीर 
का पूवबत मौन रहना 

सूर्याभ का सविधिव ते 

सूर्याभ का बक्रय समुल्यात 

तृ-य के लिये भूभाग का समी करण 

नाटयशाला प्रक्षाघर मण्ठ्प को रचना 

भ० के सम्मुख अपने प्िहासन पर वठने की भगवान से आजा 
प्राप्त करना 

सूर्याभ का दक्षिण भृजा प्रसारण तय के लियेससाजित १०८ 
देव कुमारो का प्रकट होना 
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भभर राज प्र० सूची 


सूर्याश का याम भुजा प्रसारण, नृत्य के सिये संल्यंगार ६०८ 
देय क्याओं का प्रकट होता. 
देव कुमार और देव फुमारियों की भगवद बन्दना, गौतमादि 
के सम्मुस नृत्य प्रदर्श के लिये उपस्यित होना 
सत्तायम प्रकार के बाघ और उनके बादकों संग एक सो बाढ़ 
काठ वी संशेया मे उपरियत होता. 
बप्ट मांगतिक नुत्य 
भित्तिचित्र नृत्य 
चन्याल सृत्य 
चन्द्रावली-पायत्‌-रत्नादरगी सृत्य 
सूर्यदिय भृत्य 
चन्द्रसूर्यागमन नृत्य 
चद्धसूर्याव रण नृत्य 
चन्द्रमूर्यास्त नृत्य 
चन्द्रसूर्ष मण्डलादि नृत्य 
ऋषपभ लब्रित-यावत्‌- द्रत विनम्बित नृत्य 
सागर विभक्ति-यावतु-नन्दा लम्पा विभक्ति दृत्प 
मतयण्डादि गृत्य 
पण्चाक्षर यर्म नृत्य 
अश्योक पल्‍लवादि नृत्य 
पद्चलत्तादि जृत्य 
द्रतादि गति नृत्य 
अंगवेप्टा नृत्य, 


भे० महावीर के पुर्॑सवी का नृत्य द्वारा प्रदर्शत 
भ० महावीर के कल्याणर्की फा नृत्य 
चोर प्रकार के घोदयों का बादन 


दंड अब 
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मैं खडे जय खजजयजयनओ जज सखमआचस 


चार प्रकार के गवेया का गायन 
कु नृत्या का प्रदान 
अभिनयो का प्रदशन 
देवकुमार बौर कुमारियों का भयवान को वदना करके सूर्याभ 
के समीप पहुचना 
सुर्याभि द्वारा दिव्य ऋद्धि का सहार 
मगवद्‌ बदन सोधम कल्प यमन 
सूर्याभ प्रदर्शित दिव्य ऋद्धि विलय हेतु निशासा 
कूठागार शाला के हेतु से समाघानें 
सूर्धाभ विपान का स्थान 
सूर्यीभ बिमान विस्तार लिशायें 
का सस्थान 
सौधम कल्प क ३२ लाख विमान 
पा अदतसक विमानों के नाम 
सौधर्मावतसक विमान से प्रूब में सूर्याम विमान 
सूर्याभ विमान का आयाम विष्कम्म 
सूर्य जिमत की परिधि 
सूर्याभ विभात के श्राकार की ऊँचाई 
प्राकार के मूल का विष्कम्भ 
प्राकार के सध्य का विष्कम्भ 
स्वणमय प्राकार पच् बण मणिमय केषि शीपक कागुरे 
कपिशीषकों का आयाम विध्कम्भ कप्रिशीपको की ऊचाई 
सूर्पाभ्न विमान के एक थाइद के द्वार ह्वारो को ऊँचाई 
द्वारो का विष्कम्स द्वारो के शिखर, द्वारो के भित्तिचित्र 
हार केपाट बणव 
द्वारों के दोतो और चन्दन कलश की पक्तियाँ 
नाग दतो (खूडियाँ] की एक्तियाँ 


न्मूष रे४ड 


हि 


फ्रषद राज प्र० मूत्ती 


नागदतों के उपर मागदन्तों की पंमितयाँ 


छन भागदंतों पर लटकने बाले सुगन्धित ध्रुप के छींके 


ज़् 


भा 


दः 


दः 


# 


दारों के दोनों जोर सोलह २ सालभंलिवगएँ 
द्वारों के दोनों कोर सोलह ६ जालियो 

हो चंदियाँ 
धरियी का मधुर स्वर 
हार्ख के दोनों जोर सीलह २ वनमालाएँ 
दरों के दोनों ओर दो, दो पर्गयठपा-- भबूतरे 
परगंठ्की का आमाम-विप्षाण्म ज्ञोर वाहुर्प 
प्रत्येक प्गंदया पर एक एक प्रासाद 
प्रामादों की ऊंचाई, विष्फकम्भ 
दवारों के दोनों ओर मोसहू १ वोरण 
प्रत्ेक तोारण पर दो दो सालनंजिकाएं 
प्रत्येक तोरण ऐे बाग हम-यावत्‌-दृधभ के समुदाय 
प्रत्येक तोरण फे आगे परभ्नतता-गावत्‌-एपामनत्ताएं 
प्रत्येक त्तोरण के जागे दो प्रणरत स्पस्तिक 

रे 


सन्दन वालश 


रे 


भूगार 
के आदर्श कोच 
हा धाल 
५3 पानी पा 
का पीटिकाएँ 
के रत्नकरण्डक 
छत हेय-पावत्‌-हपभरत्त 
फ् पुष्प चंगेरियां 
हि सिहासन 


ग्फ छ्म 
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२६ 
३० 


इ्२ 


प्रत्येक त!रण क॑ आगे दो प्रणत्त चमर 
पु तेल पात 
सूर्याभ विमान के प्रत्यक द्वार पर दिविध् प्रकार की ०८ 
१०८ घ्वजाए 
सूर्याघ्र विमान मे ६५ ६५ तलघर 
तडघरों के द्वारो वर सोलह सोलह रस 
डर अच्ट अप्ट मगत 


सूर्याम विमान के चार टियाजा व चार हजार द्वार 
सूर्याभ विमान के चार टियाआ मे चार वनेखण्ड 
प्रत्येक वतखण्ड का आयाम-विष्कम्म 
बनखण्ड की तृणमणियों के स्वर का वर्णन 
बतखएत की वापिया बा बणन 
वतखण्ड के उत्पात पत्ता का दणन 
वतखण्डवर्ता मण्ल्था का बणव 
मूला का वणन 
विलापट्टा का बणन 
बनखण्ट के प्रासा”/ की ऊचाई आयाम विष्कस्म 
प्रत्येक प्रासाद मे एक एक देवता उन देवताओं की स्थिति 
प्रत्येक वनखण्डवर्ती उपक्ारिकालयन का आयास विष्कस्म 
परिधि बाह ये मोटाई 
पचरवेटिका को टचाई विष्कम्भ परिधि 
प्मतरवेदिक्ना का वणन 
पद्मत॒र्वेटिका केबचित नित्य और कथचित्र अनित्य-अथर्ति 
जगत 
वनखण्ड का चक्वाल विस्कम्भ 
उपकारिकालयन का बणन 


३३-३४ प्र राज प्र० सूची 


३३ क- उपकारिकालयने मध्यवर्ती मुख्य प्रासाद की ऊँचाई, विप्कम्म 


£42-4 


सर 


कक 


ग्प 


आदि 

मुख्य प्रासाद के पाइवंवर्ती प्रासादों की ऊँचाई-विप्कम्म आदि 
मुख्य प्रासाद के उत्तर-पूर्व में सुधर्मा सभा 

सुधर्मा सभा का आयाम-विप्कम्म ऊँचाई, आदि 


ग- सुधर्मी सभा के तीन दिश्नावों में तीन द्वार 


प्रत्येक हार की ऊँचाई और विप्कम्म 

प्रत्येक द्वार के अग्रभाग में एक-एक मुख्यमण्ठप 
मुख-मण्डपों का आयाम-विप्कम्भ गौर ऊँचाई 
मुख-मण्टपों का आयाम-विप्कम्भ और ऊँचाई 
मुख-मण्डपों के त्तीन तिन दिशाओं में तीन द्वार, 

हारों की ऊँचाई गौर विष्कम्भ 

प्रत्येक द्वार के अग्रभांग में एक-एक प्रेक्षाघर मंडप 
प्रत्येक प्रक्षाघर मण्डप के मध्य भाग में एक-एक अखाड़ा 
प्रत्येक अखाड़े के मध्य भाग में एक-एक मणिपीठिका 
मणिपीठिकाओं का जायाम-विप्कम्म और ऊँचाई 
प्रत्येक मणिपीठिका पर एक-एक सिहासन 

प्रत्येक प्रक्षाघर मण्डप के अग्रभाग में एक-एक मणिपीठिका 
प्रत्येक मणिपीठिका का आयाम -विष्कम्भ और बाहल्य 
प्रत्येक मणिपीठिका पर एक स्तूप 

प्रत्येक स्तूप का आवाम--विप्कम्भ और ऊँचाई 

प्रत्येक स्तूप के चारों दिशाओं में एक-एक मणिपरीठिका 
प्रत्येक मणिपीठिका पर चारो दिलश्लाओं में स्तृपाभिमुस्त चार 
चार जिन प्रतिमाएँ 

प्रत्येक स्तूप के सामने एक-एक मणिप्रोटठिका 

प्रत्यकत मणिपीठिका का आऑयाम-विप्कम्भ और बा 
प्रत्येक मेणिपीदिकी पर एक एंक चैत्म इक्ष 
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देछ बे. 


प्रयेक् चेत्य हथ वी ऊचाई और उद्बंध 

स्क्रघ गोलाई आदि का परिमाण 

प्रत्येक चैत्य हल के सामने एक मण्पिठिता 

प्रत्येक मणिपीडिका का आयाम--विध्कम्म ओर बाह्य 
प्रत्येक महेद्र घ्वज की ऊँचाई उद्धध और विष्कम्म 

प्रत्येक महेंद्र ध्वज के सामने एक एक पुष्करिणी 

प्रत्येक पुष्करिणी का आयाम विध्कम्म गौर उद्घ 

प्रच्मनतर वटित्रा वनखण्ड आ़ि का वणन 

सुधर्मा सभा मे मनोगुलिकाए नागदत छीके आदि 

सुधर्मा सभा में एक महामणिपरीठिका 

मणिपीडिका पर एक माणवक चंत्य स्तम्भ 

चैत्य स्तम्म की ऊँचाई उद्ध विप्क्म्म आदि 

चेय स्वम्म के सघ्य माय मे नायह्त नागइलतों के छोजे पर 
डिब्बे डिब्बों मे जिन अस्थियाँ 

अग्थियां की अर्चा च॑त्यस्तम्भपर अप्ट २ मंगल 

माणवक स्तम्भ के पूद में एक महाप्रीठिका 

मदापोरिकां का आयाम विष्कम्म और बाह्य 

पश्चिम में मद्दा मणपोढित्ता उसका आयाम विध्कम्म और 
बाह्य 

सगजिषीरिहापर एक देव द्यनीय और उसी वणन 
देवधपनीय के उत्तर-यूब में एक मद्गासलिष्रोटिका उसका 
विध्कम्म और बाह्य 

महामणिषीरिका पर एक महे दर घ्वज उसकी ऊँचाई और 
विश्कम्म मद्दे दर घ्वजके परिचम में सूर्याम देव व एक दरवागाए 
मुघर्मा समा आडि 

मुषर्मा सभा के उत्तर पूव मे एक महाविद्धापतन 


सूत्र 


३८ 


झ््ष प्र्प्ज राम प्र० सूची 


प- सिदायतन का आयाग-विष्कम्भ और ऊँचाई 
ग- सिद्धायतन के मध्य भाग में एक मणिपीठिका, उसका आगाम- 
विप्काम्न भौर चाहर्य 


चु- मणिपीठिंगपर एफ देवछंदक, उसका जायाम-विप्कम्भ भौर 
उसकी ऊंचाई 

हम देवछुंदकपर १०६ जिनप्रतिमाएँ, जिनप्रतिमाओं का वर्णन 
जिन प्रतिभाओं के प्र॒ष्ठभाग में छमारी प्रतिमाएं 
दोनों पाश्य में चमरघारी प्रतिभाएँ 
अग्रभाग में दोनदी नाग भूत बक्ष आदि की प्रतिमाएँ 
जिन प्रतिमार्थों के सामने १०८ घंट, कलशन्यावत्‌-घुपकडदूय 

च- सिद्धायतन के ऊपर अप्ट मंगल आदि 

कान सिद्वायतन के उत्तर-पूर्व में एक उपपात सभा [सुधर्मा सभा 
के समान वर्णन] 

रान उपपात सभा के उत्तर-पूर्व में एक महाह्ुद 
महाहुद का आयाम-विष्काम्भ और उर््रध 

गन छुद के उत्तर-पूर्द में एक अभिषेक सभा [सुधर्मा सभा के समान 
बन] 

घ- अभिषेक सभा के उत्तर-पूर्व में एक अ्रलंकारिक सभा [सुधर्मा 
के समान वर्णन] 

इ- अलंकार सभा के उत्तर-पूर्व में एक व्यवसाय सभा [उपपात 
सभा के समान वर्णन] 

च- 


व्यवसाय सभा में एक धर्मशास्त्रों का महापुस्तक रत्न, 
पुस्तक रत्न का वर्णन. के 

व्यवसाय सभा पर अप्ट मंगल 

छ+ व्यवसाय सभा के उत्तर-पूर॑ में एक नन्दा पुष्करिणी, 
ज- चंदा पुष्करिणी से उत्तर-पूर्व में एक पाद पीठ सिहासन 


ल्््क्लल- पक 


ऑ४ििल्ेण 


सूत्र 
दै& 


ड० 


डा! 
डर 


३ 


बढ 


हू 


इह ४५ हा] राज श्र० सूची 


के सूर्याभ का सकह्प 

ख सामानिक दवा द्वारा सूर्याम के कत्तव्य का निर्देश 

के सूत्र का स्नान और अभिषेक का दिस्तृत वणन 

ख- सूर्याम विमान की सजावट 

देवताओं का [चार प्रकार का] वाद्य वादन गायन नृत्य अभि 
नय आदि 

स्ामानिक देवो द्वारा सूर्यास देव की शुभ कामना 

अलकार सभा म सूर्याभ का शूयार करना 

व्यवसाय सभा म सूर्याम का पुन्‍ुतत वाचन 

सिद्धालय म जिन प्रतिमाआ को अचना स्तुति प्राठ बदना 
हासन अछाओं आदि का प्रमाजन 

चुत्यस्तूप की अचना 

जिन प्रतिमाआ को चेत्य 9] को ओर महेद्व ध्वज की अचना 
चैय स्तम्भ का प्रमाजव जिन अध्थिया वी बचना 

बती द्विसजन 

सामानिक देवा का विमान क क्षय सव अचनीय स्थानों वी 
अचना का आहठश 


ज॒॑मूय्याभ दा सुधर्मा सभा म॑ मिहासनासीन होता 

व सूर्याम के परिवार का यया स्थात उपवशन 

ख आमरशका का कत्त-य पातव 

के सूयाम की स्विधि 

ख सामाहिंक देवा वी स्थिति 

क मूर्याम के सम्ब व मे गौतम नी जिज्ञाउाए, दिव्य ऋडिती 
प्रात्ति का कारण २ 

ख प्रूवर॒मव के नाप योत्र व स्थाव 

गये पुवृमय के स दृत्य है 


ग 


ब्ख 


खे थे १ययजअखज 


मृप्न ४६-४४ भ्भ्द 


त्छ छू 


४८ 


हा 


गाव 


ग- 


्च्य 
ँ] 


प्त 
। 


| 
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भर मार द्वारा सूर्याधि में धूर्यलत्र यंग वर्भेद 
मगरन उचान, प्रदश्ी राजा 
सजा को सीजन-्परिषण) 
मेंकाण्या देव 
पराह यूरेगारस शुमार 


प्रद्णी राणा मे बे) भाई वि 


कि केक | 


पडा 


पर्ची रा र्मीलिक छीवन 
कूघाल जनाद, श्ावत्ती नये स्टक धह्य, जिसदातु राजा, 
प्रदेशी राजा पा निन्त सास्मी के साथ शित शत राजा को 
महध्य उपक्षर भेजना 

मरध्य उपहार लेबार पिता ग्यिया पट्ेगना भीर जिन राजा 
को भेद करदा, 

धीष्टक चत्य मे पराध्याप्य कैसी तृभारक्षरण का प्रधारसा: 
पर्मपरिपद में बिल या नागा शीर जानुर्याम घर्म एव हादेशर 
वि मुहीघर्म का क्रवंग्ग परना, 

पर्मागूश्रत, साल शिक्षाप्रत रंग दृष्शशविप गुहीधर्म पाग्ण 
करना, 

लिशामारथी गये क्षमशोपास कर बनना 

लितशप्र राजा या निन्न के साथ परदेधी राजा को सेंट देगे के 
लिये बहुमूल्य उपह्दार भेजना. 

केशीयमार प्रमण बने श्ावग्ती पचारने का आप 
इेता स्थिका यो सोपसर्ग बनत्मण्ट सते उपमा 
प्रगट्र करना. 


करना, 
देकर अनिच्छा 


श्वेताम्बिका में अनेद क्षमणीवासकों के होने मे किसी प्रकार 
गत कप से होने झा आश्यासन दिलाना. 
लित्त को बिनती स्वीकार फरना 

लित्त वा मगबन के; उद्यानपालक को केशी 


फूमार श्रमण की 
भक्ति करने दा तथा घाते पर सूचना देने का कहना 


टाज भ्र० सूची श्६० सूत्र ५४ ६२ 


3१ 
१६ 


५७ 


] 


् 


जिनणत्र का भेजा हुआ उपद्वार प्रटेणी राजा को भट करना 
केथी क्मार श्रपण का घगवन उद्यान मं प्रघारता 

उद्यान पालक का चित्त को मूचना देना 

चित्त का धमकथा #वण करना 

शाजा प्रटयी को घर्मोपिरेण देने के लिए वित्त की प्राथना 
केशी कुमार श्व मण द्वारा केवली प्रतप्त घम श्रवण न कर सकने 
के चार कारण तथा केवती प्रतप्त धम्र थवण कर सकते के 
चार कारणो का कथन 

चित्त की आर से प्रटेयो राजा को लाने का आत्वासन 

राजा प्रन्‍णी को कम्शोज दपके अरबों की गति हिखावे $ 
बहाने वत से ल जाता 

विश्व जि के लिये श्रगवन उद्यान मे ले जाना 

कगी कुमार श्रमण ने सम्ब घ म प्रटेणी को जिज्ासा 

चित्त को साथ सक्र घटेशी का केगी दुमार थ्रमण के समीप 
पहुंचना और प्र*न बरना 

कर की चो? करते वाल वजिक के समांत अवितय से प्रश्त 
ने पू्त के लिय केणी कुमार श्रमण का कथन तया राजा के 
मनोगत भव का कयन 

मनोगत मे वा को जानने वात ज्ञान के सम्बघ मे राजा प्रटणी 
को जिन सा 

कधी हुमार थरमण द्वारा प्रॉफ् च्यतों का सरिप्त परिचय और 
स्त्रय के बार ज्ञान द्ोने का कपन 

देद और आटपा ब॑ मिलन होने का द्ेेतु जानते दे लिदे प्रेगे 
का प्रत्त 

अपर्मी वितामद का नरक से और धर्मात्मा पितासद्दी का रदेद 


सूत्र ६३-६७ ५६१ राज प्र० सूची 


से आकर पराप-पुष्य का फल कथन, देदू और आत्पा की भिन्‍नता 
का हेतु स्वीकार फरना 
“ अल बेदी बुमार श्षमण द्वारा नरक मे थाने में बाबद चार वगरणों 
का सदहदेतुक कवम । 
६३... स्वर्ग से जाने में बाधक चार कारणों का सद्देतुक 'फयन 
&४ फ- देह और भात्मा-की समिन्‍तता के सम्बन्ध में राया परदेशी 
द्वारा दिया गया लोह दुभी भें बन्द चोर फी य॒त्युका उदारहण 
देहू और आत्मा की शिन्‍्नता सिद करने के लिये केशी कुमार 


घमपण द्वारा दिया गया-कुदागार शाला से जाने वाली वाद्यध्वनि 
उदाहरण. 


स् 


5 
ग- देह 


देह भौर आत्मा वी अभिन्‍नता के सम्बन्ध में राणा अदेशी द्वारा 
दिया गया लोह कु भी में बन्द चोर के शत शारोर में कृमियों 
की उत्पत्ति का उदाहरण - 

देह और आत्मा को शिलत सिद्ध करने के लिएे केशी कुमार 
श्रमण द्वारा दिया गया संत्ृप्त लीह गोलक भें अग्नि प्रवेश का 
उदाहरण 


ध्ध 


६५ क- देह और भात्पा की अभिन्‍नता के सम्बन्ध में राजा प्रदेशी का 


दिया हुआ तथण और ालक द्वारा लक्ष्यवेधन की . मेस्मानता 
बा उदाहरण 


स्तन देह्ात्मा को भिन्‍तता के सम्बन्ध में केश्ीकुमार श्रमण का दिया 


हुआ-तदीन और प्राचीन धनुप का उदाहरण: 
राजा प्रदेशी की ओर से दिया जया उद्ध और युवा के मसमास 
लोह भारवहन का उदाहरण. 

गीकुमार श्रमण की ओर से दिया गया सवोद और प्राचीन 
कावड़ से भार बहन का उदाहरण 


राजा प्रदेशी-बं बोर से जीवित और मत चोर को तोलने का 
उदाहरण 


् 


६९ झा 


लक 


६७ का- 


कं सृत्र ६५-छर 
ख- फेशी कुमार श्रमण बी ओर से खाली और हवा से भरी हुई 
मशक के तोलने का उदाहरण 
“६८ फ- 'राजा प्रदेशी को ओर से चोर के छोटे-छोटे टुकडे करके जीव 
को देखने के लिये किए गये प्रयत्त का उदाहरण 
ख- कैशी कुमारथ्मण की ओर से अरणी काप्ठ को खण्ड-खण्ड 
करके अश्ति देखने के लिये प्रयल करने वाले कठियारे का 
उदाहरण 
६६ क- केश कुमार श्रमण द्वारा कहे गये कठोर वचनों की पुक्तता के 
सम्बन्ध में प्रदेशी का प्रइन 
ख- केशी कुमार श्रमण द्वारा चार परिप्दाआ और उनके अपरा« 
घियो के दण्ड विधान का ज्ञापन 
गे चार प्रकार के व्यवहारियों का प्ररृपण राजा प्रदेशी की ब्यव- 
हारिकता 
७० क- जीव को कर ककपवत्‌ प्रत्यक्ष दिखाते के लिये प्रदेशी की केशी 
कुमारश्र मण से प्रार्थना 
ल॒राजा प्रदेशी से वायु को हस्तामलकषन्‌ दिखाने के लिये केशी 
कुमारश्रमण का कथन 
ये सवध्च' के लिये दस स्थानों की पूर्ण जानकारी वी शकक्‍्यता और 
असर्वज्ञ के लिये अशक्यता का कथन 
७१ के हाथी और कुथुवे का जीव समान होने के सवध मे प्रदेशी का 
प्रश्न 
ख- आवेरणानुसार दीपक के प्रक्राश का सकोच विक्राष्श होने के 
समान हाथी और क्‌ थुवे के जीव की समानता का कैशी श्रमण 
द्वारा प्रतिपादन 
७२ क प्रदेशी का परम्परागत मायता से मोह 
स्व वेशों कुमारश्मण द्वारा प्रतिपादित लोह बाणिये के रुपक से 
मोड़ वा निवारण 


राज भ्र० सूची 


सूच ७३-८२ भद्दे राज प्र० सूची 


छ्दे केशी कुमारक्षमण से धर्म श्रवण, व्रत धारणा, स्व स्थान गमन 
के लिए उद्यत होना. 

केशी कुमारश्रमण द्वारा तीन प्रकार के आचारयों का तथा उनके 
साथ किये जाने वाले वित्तयों का प्रतिपादव 

अविनय के लिये क्षमायाचना तथा प्रदेशी का स्वस्थान गमन 
अंत्:पुर व परिवार के साथ राजा भ्रदेशी का आना 

केशी कृमारश्रमण द्वारा वन खण्ड, नृत्य शाला, इक्षुवाड़ा और 
खलिहान के रूपक से सदा रमणीय रहने का उपदेश देना 


सात हजार ग्रामों से प्राप्त होने वाले राज्यपत के चोर 
विभाग करना. 


७४ क- 


सः 
३४५ के 
खः 


4 


६ 


७७ वा- परदेशी की मारने के लिये सूर्यकान्ता का सूर्यकान्त कुमार से आग्रह 


सन सूर्यकान्त कुमार का मौन विरोध 
गे- सूर्यकान्ता द्वारा विप प्रयोग, प्रदेशी राजा के शरीर में उग्रवेदना 
७८ क- पोपध शाला में राजा प्रदेशी का समाधि मरण 
स्तन सोधमें कत्प के सूर्थाभ चिमान में उत्पत्ति 
सूर्याभ देव की स्थिति, च्यवन के पश्चात्‌ महाविदेह में उत्पत्ति 
होगी. 
पाच घायों से पालन, नाना देशों की दासियों से संवर्धन शुभ 


मुहूर्त में कलाचार्य के समोप गमन. वहत्तर कलाओं का अव्ययन 
करेगा. 


फ्र् 


ः 


09 


८४१ माता पिता की भीर से बिवाह की तैयारियां होगी, हढ प्रतिज्न 


का अल़िप्त जीवन, स्थविरों के समीप प्रन्नज्या ग्रहण करके 
हादशांग का अव्ययन करेगा. अनुत्तर धर्म आराधना से अनुत्तर 
कैवल ज्ञान दर्शन की आप्ति करके सिद्धपद की आदव्ति करेगा, 


उपसंहार--जिन भगवान्‌ को, श्रुत देवता को, प्रञप्ति भगवत्ति 
को और भ० पाइवेनाथ को नमस्कार 


सर 


ले णावि सर्धि जच्चा ण, न ते धम्मविशयों जणा। 
जेतेउ वाइणो एवं. नते ओहतरा हिया॥ 
ते णावि संधि णच्चा ण॑, न ते घम्मविजों जणा। 
जेलैंड बाइणो एव, नत  ससारपारगा॥ 
ते णाविसधि णच्चा ण, न ते धम्मविओ जणा । 

जेत्तेउ बाइणो एवं, न ते ग्रब्भस्स पारगा ॥ 
ते णावि संधि णच्चा थे, न ते धम्मविओ्रों जगा | 
जेते उ वाइणो एवं, न त॑ जम्मस्स पारगा ॥ 
ते णावि संधि णच्चा ण, न॒ ते धम्मविओं जणा | 
जेतेझ वाइणो एवं, न ते दुक्खस्म पारगा ॥ 
ते णावि सर्धि धच्चा ण न ते धम्मविशरों जणा । 
जेतेउ वाइणो एव, न ते मारस्ख पारगा॥ 


णममो गादपार्ण 


द्रव्यानुयोगमय जीवामिगम उपाड़ 


प्रतिपत्ति हे 

अध्ययन है 

छह शक भझ 

डपलब्च पाट ४७४० श्लोक प्रमाण 
गध सूत्र 2७२ 

पद्म गाया घ्प 





जीवामिगम की उपादेयता 
तुमंसि नाम त॑ चेव, मज॑ हुंतव्व॑ त्ति भन्‍नसि । 
तुमंसि नाम त॑ चेष, ज॑ं अज्जावेयच्य॑ ति मन्‍नसि । 
तुमंसि नाथ तं॑ चेव, जं परितावेयव्यं॑ ति सन्‍्तसि । 
तुमंसि नाम त॑ चेव, ज॑ परिचेतव्व ति मन्‍नसि १ 
तुमंसि नाम त॑ चेव, ज॑ उहवेयव्य॑ ति मनन्‍नप्ति । 
अंजू! चे य पड़िवुद्धजो थि ! तम्हा न हंता, न विघायए। 
अणुसंवेंयणमप्पाणेणं, ज॑ हंतच्य॑ नाभिपत्यए । 
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जो जीवे वि याचथेईइझ, अजीये दि ने माघई। 
जीवाबीवे अथराघवों, गहरे मो नाइहि खबम ता 
जो जीवे वि वियाधेद, अजीवे वि वियाध्रेद 
जीवाजीये विधाणपतों, सो हु माहिई सजमतः 
जयाजीवमजीबवे ये, दो वि. एए वियाणइव। 
तथा गई बहुरिह, . सब्य जोवाप जाघइवा 
जया गद बहुडिहे, गब्व जीवाण जाघद़। 
सपा पुन्न थे पाव सर, यथ मुत् थे जाणइ॥ा 
जया १३५४ न्‍न घपाय थे, बधय मुस्स लव जाणइ॥ 
तथा निध्विदिण भोएं, जै दिख्वे जे ये माणुमे। 
जया तिथ्विदिए भोए, जे दिख्वे जे ये माणुसे ॥ 
हपा लयद. सजोग, . सब्मितसन्याहिर । 
जया घयद सभोग, . सब्मितसयवाहिर॥ 
तया मुँडढे भवित्ताण, पब्यदण अधगारिय | 

जया मुंडे भवित्ताण, पब्यइयए अधगारिय 
क्या. सवरमुक्तिट्ट, घम्म॑ फसे अणुत्तर। 
जया सवरमुकपिट्ट, धम्म फासे अणुत्तरा 
तया धुणइई कम्मरय, अबोहि बलखुस कड़। 

जया धुणई बम्मरय, अबोहि क्‍्लुस बड़ ।॥ 
तथा संब्बतग नाणं, देसण चाभिगच्छइ। 

जया सब्वतग नाथ, दसण चामिगच्छइ ॥ 
तथा लोगमलोग च,_ जिणो जाणइ केव्ली । 

जया लोगमलोग थे, जिणो जाणइ कैवली ॥॥ 
तया जोगे  निरुभितता, सेलेमि पड़वज्जइ | 
जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडयज़्जइ ॥ 
तया कम्म खवित्ताण, सिद्धि गच्छेयई नीरओ। 

जया कम्म खवित्ताण, सिद्धि गच्छेई नीरओ 
तथा लोगमत्यवत्थी.. सिद्ों हवइ साड्ओों। 


दि न न0 लए लत) 


१२० 
श्र 


श्र 


(३ 


जीवामिगम उपांग विषय-सची 


प्रथम द्विविघ जीव प्रतिपत्ति 


जीवाभिगम कथन प्रतिज्ञा सूच 
जीवाशिगम दो प्रकार का 
अजीवाभिगम दो प्रकार का 
अरूपी अजीवाभिगम दस प्रकार का 
क- रूपी अजीवामभिग्रम चार प्रकार का 
ख- ,, मे पाँच प्रकार का 
जीवाभिगम दो प्रकार का 
क- मोक्ष प्राप्त जीव दो प्रकार के 
ख- अनन्तर मोक्षप्राप्त जीव पन्द्रह प्रकार के 
ग- परस्पर मोक्षप्राप्त जीच ऊअनेक प्रकार के 
क- संसार स्थित जीवों को नो प्रतिपत्तियाँ 
ख- संसार स्थित जीव दो प्रकार के-पावत्त-दस प्रकार के 
संसार स्थित जीव दो प्रकार के 
स्थावर जीव तीन प्रकार के 
पृथ्वी कायिक जीव दो प्रकार के 
पृथ्दीकायिक जोच 
सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के 
! सूच्तम प्थ्वीकायिक जीवों के तेवीम द्वार 
१- सूक्ष्म शथ्वीकायिक जोदों के शरीर 
२० या | की अवगाहना 
9५ ” के संहनन 
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४- सूद्षम पृथ्वीकायिक जीवों के सस्यात 
2 के क्‍्पाय 





न का. 7 ऋषि 
छन.. के लेश्या 
अं  क की इन्द्रियाँ * 
कुक /' दे समुदुषात 
३०- सूद्म पृष्वोकायिर जीव असजशी , « 
१६१- यूदम प्ृथ्वोकायिक जीवों के वेद न 
१२- सूक्ष्म पृथ्वीदाथिक जीवा पी पर्योष्तिया 
4 ४... हह्टि 
१४- सूद्म पृथ्वीकाथिक के दर्शन 
१५5 हु के अज्लान 
१६5 हे का योग 
१७० हो ४! प्रयोग 
शष- ्द् ” आहार 
के मूद्षम प्रृव्वोकायिक जीवों का द्रव्य से आहार 
ख- ५3 क्षेत्र से आहार 
ग- च् 2! काल से आहार 
च- कं ”! भाव से आहार 
डे सूइष पृथ्वीकायित्र जोबो की अपेक्षा से वर्णवाले पुदुशतो कर 
आहार 
च ५५ विधान वी अपेदा से वर्णवाले ” _।' 
चर ९ 7” ग्रष रस और ह्पर्म की दो विवश 


ज॒॑सूद्म पृथ्वा कायिता द्वारा स्पृद्ट पुदूषना का आहार 
भ- हद; 2! शबगाढ पुदुगवा का आहार 
श्र दे // अग्यु ओर स्थूल पुदूगला का आहाट 
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ट-सूक्षम पृथ्वीकायिकों द्वारा ऊँचें-नीचि, तिरछे स्थित पुदुगलोंकाबाहार 


२५- 
६4 
१५ क- 


१६ क- 


ग 


१५७ क- 
खः 


सूक्ष्म पृथ्वीकायिक 


जग 


है 
जर 
ड़ 
8 
श्र 


जे 


आदि मध्य अन्त में स्थित पुदुगजोंका जाहार 

स्व विषय स्थित पुदुगलों का आहार 

क्रम से स्थित #विलिका 

व्याघात न होने पर ६ दिशाओं से आहार 

व्याघात होने पर ३,४,५ दिशाओ में आहार 

कारण से । 

विपरिणमन-परिवर्तंव करके पुन आहार 

जीवों में उत्पत्ति 
जीवों, की स्थिति 
जीवों का मरण 
जीवों. का उद्वर्तन 
जीवों की गति आगति 
जीव प्रत्येक शरीरी 
जीव असंख्यात्ता 


3 


बादर पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के 


२ इलधण-प्रृथ्वीकायिक जीव सात प्रकार के 


भरा 


72 


संक्षेप में दो प्रकार के 


२ श्लदण प्रृध्व्रीकाश्रिक जीवों के तेवीस द्वार 


अपुकायथिक जीव 


$ 


क्षपुकायिक जीव दो प्रकार के 

सूक्ष्म अप्कायिक जीव दो प्रकार के 

सूक्ष्म अप्कायिक-जीव संक्षेप में दो प्रकार के : 
सुच्म अप्कायिक जीवों के तेवीस द्वारः 

बादर अप्यगयिक' जीव अनेक प्रकार के 

बादर अप्कायिक-ज़ीच अनेक प्रकार,केः , , 


जावामिगम सूचो ज्छ० सूत्र १६५ २६ 


श्८ 


श्द 
२० 


रः 


श्र 


श्३े 
र्४ड 
२५ 


रद 


कक 


बादर अष्क्रायिओ जादा के तवीस द्वार 
बनस्पतिकाधिक जीव 


बनस्‍्वतित्रायिक जीव दा प्र्ार के 

सूरूम वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के 

सूष्म वनस्पतिकायिऋ जावा के तड़स द्वार 

बा?र बनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के 

ज्यक बादर वतस्पतिकापिक जीव बारह प्रकार वे 

हृष दो प्रकार क 

एवास्यिक ढृत अनेक प्रद्गार के 

बहुबोज हथ 

साधारण शरीर बा”र वनस्पतिकायिक जीव अनेक प्रकार के 
जीव सभेष म दो प्रकार के 

साधारण शरीर वनस्पति कायिक जीवां के तदास द्वार 

चस जीव तीन प्रकार के 


तेजस्कायिक जोव 
दैजस्करायिक दांव दो प्रकार के 
सूचम तंजस्कायिक तीव्र क तदीस द्वार 
बाहर तेजस्कायिक जीव बनेक प्रकार के 
सप्रेष म दो प्रकार के 
चादर तेजस्कायिक जाता क॑ तेवरीस द्वार 


बायुकायिक जीव 
वायुकायिक जीव दो प्रकार के 
खूच्म वायुकायिक जीवों के तेवीस द्वार 
चादर वायु कायिक जीव अनेक प्रकार के 
सभेप में दो प्रकार के 
आदर वायुकत्रिक जीवों के तेदीस द्वार 


सम 


श्छ 


श्द 


३० 


न्ध्ण्थ्0 
न ७ 


रे६ 


२७-३६ ५७१ जीवाभिगमन्यूची 


मौदारिक वराणीव आर गकार के हैं 
ह्ीछिय जीव 
क- द्वीम्द्रिय जीव अमेक प्रकार के 
ख- ५४ संक्षेप में दी प्रकार के 
मे द्वीन्द्रिय जीचों के तेवीस द्वार हें 
त्रीनद्रिय जीव 

के भीन्द्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं 
से # संक्षेप में दो प्रकार के हैं 
ये झोनिद्रय जीयों के तेवीस हार 


चंतुरिशख्धिय जीच 
के- भतुरिन्द्रिय जीव अनेक प्रकार के हैं 
ु« वर रा 


संक्षेप भें दो पंकार के हैं 
गे चनुरिन्द्रिय जोयों के तेवीस द्वार 
पंचेन्द्रिय जीच 
चंचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के हू 
के मैरथिक जीव सात प्रकार के हैं 
ख- ” संक्षेप में दो प्रकार के हैं 


गे- नेरयिक जीयों के तेवीस द्वार 

पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिवा जीव दो प्रकार के हैं 

संमूछिम पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक जीच तीन प्रकार के हैं 
च्कृः 


- संमूछिम जलचर पांच प्रकार के है 

ख- संमूछिम मच्छ अनेक प्रकार के हैं 

ग- # ” संक्षेप में दो प्रकार के हैं 
संमू धिंम जलचर मच्छों के तेदीस द्वार 

क- संमुछिम स्थलवर दो प्रकार के हैं * 


विदा 0 


घः 


4 
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बथस बडजयनकयबअव 


शेध्क 
ख 


समूदछिम चतुष्पट स्थलचर दो प्रवार के हैं 
समूर्धिम चतुष्पद स्थलचर्रा के तवास द्वार 
समूछिम स्थलचर परिसप दो प्रकार के है 
समूद्धिम उरय स्थतचर परिस्प चार प्रकार के हैं 
सप अनेझ प्रक र क हैं 
दर्वी (फण) कर सप अनेक प्रकार के हूँ 
मकुलीकर सप अनेक प्रकार के है 
समूछिम अजगर अतेक अकार के हैं 
आसालिक 
महोरग अतेक प्रकार के हैं 
रुक्षेप मे दो प्रकार के हैं 
भुजग परिसप अनेक प्रकार के हैं 
सक्षेप मे दो प्रकार के 
खचर चार प्रकार क हैं 
अमपक्षी बनेक प्रकार क है 
रोमपक्षी 
ममुदगवपक्षों 
विस्तृनपक्षो 
ससेप मे दो प्रकार के हैं 
सम्पुर्द्षिम स्थलचर परिसप के तय्रीस द्वार 
गरभज तियच प्चे द्रिय दीन ब्रद्वार के हैं 
गभज जलचर पान प्रकार क॑ हैं 
सक्षेत में दो प्रकार के हैं 
समन जलचर्रा के तेवीस दार 
गभज स्थलचर दो प्रकार के हैं 
चतुष्प” धार अ्रकार के हैं 
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डे 


डरे 
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ग- भर्भज चतुष्पद संक्षेप में दो प्रकार के है 
ध- गर्भज चतुष्पदों के तेवीस द्वार है 
हउ- गर्भज परिसप दो प्रकार के हैं 
ए उरपरिसपं दो प्रकार के है 
च- गर्भज उरपरिसर्पो के तेवीस द्वार 
छ- गर्मज भुजपरिसपं दो प्रकार के है 
ज-? भुजपरिसर्पा के तेवीम द्वार 
क- गर्भज खेचर चार प्रकार के है 
ख- गशर्भज खेचरों के तेबीस द्वार 
क- मनुष्य दो प्रकार के है 
स- समूछिम मनुष्यों की मनुष्यक्षेत्र मे उत्पत्ति 
संमूछिम मनुष्यों के तेवीस द्वार 
गर्भज मनुष्य तीन प्रकार के है 
ड- गर्भज मनुष्य सक्षेप में दो प्रकार के है 
च- गशर्भज मनुष्यों के तेत्रीस द्वार 
क- देवता चार प्रकार के है 
ख- भवनवासी देव दस प्रकार के है 
ग- वाणव्यस्तर देव सोलह प्रकार के है 
घ्‌- ४ सक्षेप में दो प्रकार के है 
क- स्थावर जीवों की स्थिति 
ख- अस जीवों की स्थिति 
ग- स्थावर सस्थिति का जघन्य उत्कृष्ट काल 
नम सस्थिति का जघधन्य उत्कृष्ट काल 
स्थावर पर्याय से पुनः स्थावर पर्याय प्राप्त होने का अन्तर काल 
अस पर्याय से पुनः चस पर्याय प्राप्त होने का-अन्तर-काल 


पर 


कस ।॒ 
|] 


ड£ 


च््‌- 
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है 8 ॥ 


ह4.4 


0. 


कक 


शव 


से जे २ 4 थभ उन मम ब्रश सं बड़ 4 बगखयजय 


द्वितीया त्रिविध जीव प्रतिपत्ति 


समार स्थित जीव तीन प्रकार के हैं 
स्त्रियां 


रछित्रिया तीन प्रकार की 

मिर्य॑च छ्त्रिया 

जलचर स्त्रिया पांच प्रकार की 

स्थलचर स्त्रिपरा दो प्रकार की 

चतुष्पद स्त्रिया चार प्रकार की 

परिसर स्ज्रिया चार प्रकार की 

उरग॑ परिसप स््रिया तीन प्रकार को 
अज परिष्तप स्त्रियां जनेक प्रकार की 
खचर स्लत्रिया चार प्रकार को 

मानव स्त्रिया तीत प्रकार की 
अतर्दोपिवासिनी स्त्रिया अद्वावीस प्रकार की 
अकमभूमिवासिनी एस्व॒या तीस प्रकार की 
क्मभूमिवासियी स्त्रिया परद्रह प्रकार की 
देविया चार भ्रकार की 

भवनवासिनी देविया दस प्रकार की 
व्यतर देविया आठ भ्रकार की 

ज्योतिष्क देविया पराच प्रकार को 
विमानवाप़िनी देविया दो प्रकार की 
वियच जाति स्त्री पर्याय की सस्थिति का जघय उत्रुष्ट कांच 
मानव जाति स्त्री पर्याय की सस्थिति का 
देव जाति स्त्री पर्याय वी सस्थिति का 


सूप ४७ भ्रूजध जीयामिंगम-सूभी 


डक गान तिर्गंभ शोनिक स्थियों यते जपन्य उस्झृष्ठ स्थिति 


श- जलचर निर्मच् योनिए स्त्रियों की ४ हर 
ग- चतुप्पद सपलसद तिल मोनिक स्त्रियों की जपन्‍्य उत्फृपू स्थिति 
, थ- उरग परिशर्ष स्थलत्तर रे हा ४ 
उन भुगपरिसपं ह ४ $ 
श- गेचर सिर्घभ थोगिक स्त्रियों की हर के 
हद मानव सिश्रियों मी रे 
जन मर्मापरण वारमेवाली (मानव) सिव्रियों की रथ 
भा कर्मभूमितियासिनी [मानत्र)। / "7 हा 
धर्माचरण पते अपेक्षा फर्मभूमियासिनी श्थियों वी रे 
जन 


भरतनोरवत घामिनी (मानव) श्थियों की जपन्‍्य उत्ताप्त स्थित्ति 
धर्मानरण की अपेक्षा भरत ऐरवल बासिनी 

स्त्रियों की ११ १३ 
उ> पूर्यथिदेश-अवरयिदेह मामभूमियारिनी स्त्रियों फी 


उत्कप्द 

ध्यिति 
घर्मांचरण पी अपेक्षा 5 ७) १! ० 
थ्- अकर्मभूमियासिनी (मानव) स्थ्रियों फी !! 
मंहरण फी अपेक्षा ४४ 4 
डन दैमबत-हैरण्यचत क्षेत्र वासिनी (मानव)स्थियोंकी ””_ ४ 
संहरण की अपेक्षा रे हट 2 
ड- हरिवर्ष-रस्यफ्‌वर्ष क्षेत्र वासिनी मानव स्थ्रियों की " ह 
संहरण वी अपेक्षा पं हर श गा 
ण- देववुग-उत्त रकुर्वासिनी स्त्रियों की १४ २५ 
संहरण वी अपेक्षा ह। शक शक 
त- अंत्द्*ीपयासिनी स्थ्रियों की न] शा 

देवियों की ६३) 
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५१ 


श्र 


क- 
ख्‌ 





भवनवाधिनी दविया वी जधन्य उत्कृष्ट स्थिति 
ब्यतर देवियो की ॥. 7 हर 
ज्योतिष्क देवियो की कप कर ५ 5 कः 
च द्र विमानवासिन्री देवियों को । पक 
सूर्य विमानवासिनी देवियो को कट 
ग्र्ह्‌ | हा कै तक 
नक्षत्र + रत 7: ते 
तारा » + हा 
विमानवासिनी देवियों की कक रह 
सौधर्म , स्‍ज रे 
ईशान कर क्र [] 


स्त्री सस्थिति काव की पाच विवक्षा 

तिय॑चयोनिक स्त्रिया का सस्थिति काल 

मनुष्ययो तिक स्थ्रिया वा सस्थिति काल 

देविया का सस्थिति काल 

स्त्री पर्याय से पुन स्त्री पर्याय के प्राप्त होने का जघन्योत्वष्ट 
अतर काल 

तियंच स्त्री से पुन तियंच स्त्री होने का जधन्योल्‍्टृष्ट अतर काव 
मनुष्य स्त्री से पुन ममुष्य स्त्री होने का 

देव स्त्री स पुन देव स्त्री हांते का 

तियंच मनुष्य और देव हित्रिया का अल्प बहुत्व 
स्त्री वेइदीय कर्म की जधन्योत्कृष्ट बन स्थिति 
स्त्री वेइतीय कम का अबाधा काल 

स्त्री वेदनीय कम का 

पुरुण 

पुरुष दीन प्रक्षार के 
ति्यच योजिक पुरुष न 


[ ह 


' सूची ५३-४८ प्र्छछ 'मीवा भिगम-सूची 


गं- मनुष्य योनिक पुरुष 
घ- देव पुरुष धार प्रकार के 

४५३ क- पुरुष की जबन्योत्कृष्ट स्थिति 
ख- तिर्यचयोनिक पुरुष की जघन्योत्क्ृप्ट स्थिति 
ग- मनुष्प्त ,, 


से श 
् 
घ- सेव 


है का 
५४ क- पुरुष का जधस्योत्कृप स्थितिकाल 
ख- तिर्यच योनिक पुरुषों का ,, 
ग- मनुष्य 
धन देव 
श्पू के 


१2 


भ्ठ 
श्े हर ँ] 
न न एः 
पुरुष पर्याय से पुल: पुरुष पर्याय के श्राप्त होने का जधन्योत्कृप 
अन्तर काल 
तिर्यच ग्रोनिक पुरुष पर्याय से पुनः मनुष्य योनिक पुरुष पर्याय 
प्राप्त होने का जधन्योस्कृप्ट काल 
मनुष्य योनिक पुरुष पर्याय से पुतः मनुष्य योनिक पुरुष दर्याष 
प्राप्त होने का जघन्योत्कृष्ट अन्तरकाल 
देव घीनिक पुएप पर्याय मे पुनः देव योसिक पुरुष पर्याय प्राप्त 
होने का जधन्योत्कृष्ड भन्तरकाल 
+६ फे- देव पुरुषों का अल्प-बहुत्व 

ख- तिर्मच योनिक मनुष्य योनिक मोर देव यीनिक पुरुषों का पर 

स्प॒र अल्प-वहुत्व 


ख 


गः 


्न्श््‌ 
ह] 


५.७ क- पुरुष बेदभीय कर्म की जथन्योत्कृष्ट बंध स्थिति 
खून. ,, » का जवाधा काल 
शु | 3». पेन स्वभाव 
नपुसक 
प्र८ के- भपुसक तीन प्रकार के 


ख- नेरथिक नपुंसक सात प्रकार के 


जीवामिगम सूची रा] सूत्र ५६ ६३ 


#6 


श्र 


धर 
६३ 


गे तियव यानिक नपुसक पाच प्रकार के 
घ॒ मनुष्य यानिक नपुसक तीन प्रकार के 
के नपुखका की जघ-ोत्कृ्ट स्थिति 
ख मैरयिक सपुसकों को 

ग॑ तियच योनिक नपुसका की 


घ मनुष्य योनिक नपु सको को 
नपुसकों का सस्थिति काल 


इम नैरयिक नपुसको का सस्थिति कान 

जब तियैच योनिक नपु सको का 

छ॑ मतुष्य यातिक 
नपुप्कों का अपन्योत्कृ्ट थ तर काल 

ज नपुस्वक से पुन नपु सके होने का जघ-योत्कप्ठ अन्तर काल 

ऋ मैरपिक नपुमक से पुन सरथिक नपु सक्र होते वा जधयो रृष्ट 
अबर काल 

ज॑ तियचर योनिक नपु सक से पुन तियच योटिक नपु सके होते का 
जपयो हुष्ट अतर काल 

ट मनुष्य मोनित नपु सक से पुल मनुध्य योसित्र नपुसक होने का 
जधयाहप्ट अतर काल 
नरपिक तियच और मनुष्य खोनिक 7पु सको था अन्य बहुल 

के नपु सक् थव्योय कम की दघ श्थिति 

खरे का अशया कात 

ग व स्वभाव 
स्त्री पुरुष और नपु सक्रा क अथ बटर व द लो यूत्र 

के स्त्रीत्व पुस्पत्व ओर सयु समस्त प्रयदि का जधय) इृष्ट सस्यिति 
४४६) 

ख क्त्री थुर॒4 और नपु सक् पर्वाव वा जघया हृए बे तर कस 


भ््ज्छ जीवाभिगम-सूतरी 


इ४ के ततिवँच योगिक स्त्री, पुरुषों का अत्प-बहुत्व 
ख मचुप्य यौनिक 
गे देव योसनिक 


तर ११4 


4 


जब ज्ठ 


तृतीया चतुविध जीव प्रतिर्षात्त 
“६५ संसार स्थित जीव चार प्रकार के 
नरथिक जीव 
प्रथम डदेशक 
६६  नैरपिक सात प्रकार के 
७. सात नंरबिकों के नाम गोत्र 
नरक वर्णन 
सात नरकों का चाहल्य 
६९ के एस्तप्रभा पृथ्वी के तीन काण्ड 


ख खर काण्ड सोलह प्रकार के 


गे झरकेराप्रभा-यावत्तू-तमस्ममा एक एक प्रकार का 

७० सात नरकों के नरकाबास 

७१ सात नरकों के नीच घनोद्रधि, घनवात, तनवात मौर अवका- 

दान्तर 

छर का रतप्रभा के सरफकाण्ड का बाह्य 
गत न्‍ रुस्नकाण्द काञ्यावत्‌-स्प्टिकापए्ड का बाह्य 
ग ४ पझददुजकाएण् का रे 
घ हम बप्चद्ृलकाएड का हि 
तु घनोद्थि घा हि 
च श घनदडात वा 
पट का चलुदात बस 


जे शर्रावरमान्यावन--तमस्वना दे यमीदधि रू 
खद्चरादभमान्याय ए>वमस्वस 5 प्रमादाधय दए बाहन्य 
हक घनन्‍्दात गत 4 


छीवाभिगप-मुदी शर्दण मूची ७३-७६ 


न $ सनुवात का & 
डे हर अवकाशान्तर का , 
७३. सात नरशो और उनके अवकाणशान्तरों से पुदुगलल दब्या की 
व्यापक स्थिति 


७४ के सात नरको से चारो दिशाओ मे लोकाद का अतर 
७५ के सात नरको के सस्यान 
सातो मरका के चार। दिशाओं में चरमात तौत तीन प्रतार के 
सात नरफों के घनो३दिवलय का बाहल्य 
जा घतवातवलय का न 
ऊ तनुवातवलयब का ४ 
खात नरका के घनोदघिवलयों पुदगल दब्यों की स्यापक स्थिति 
सात भरका के घनवातवलयों मैं पुदगल द्रब्यों की ब्यापक्ता: 
न तनुवात बतयों मे | रे 
»... घतोदबि बलयो का सस्थान 
धनवात बचयो का 
] तनवात्र बलयो का 
५ का आयाम विष्दस्म 
» की सबत्र समान बाहरुय 
सात नरको मे सब जीवो के उत्पन्‍्त होते का प्रश्तोत्तर 
से निकतने का 
में खव पुट्यलो के प्रविष्ट होने का 
स लिकलने का 
सात नरको की सास्वत अशाम्वत सिद्धि का हेशु 
सात नरकों को निध्यता 
७६ क प्रत्येक दरक के ऊपर के चरमात से नीचे के चरमाल्त का 
अन्तर 


७६ 


थे सथजनबयथअसजदनदआज नस -+अआ जब 


द् 
# 
शज 


सूत्र म०-८ ५ भ्र्षर्‌ 


ध्प्0 


दर 


झ्द्े 


ख- 
ग- 


क्षीद्रीं 


जीवाभिगम-सूची 
प्रत्येक नरक काण्ड के चरमन्तानों का अन्तर 
प्रत्येक नरक के घनोदधि के के 
४ घनवात के शा 
5५ सनवात के पे 


१8 


ज्रवकाणान्तर का अच्तर 
प्रत्येक मरक के ऊपर के चरमान्त से अवकाशान्तर के नीचे के 
चरमान्त का अन्तर 
सात नरकों के अपेक्षाकृत बाहुलय की अल्प-बहुत्व 
द्वितीय नेरथिक उद्देशक 
सात पृथ्वीयों (मरकों) के नाम 
सात पृथ्वीयों के नरकावासों के विभाग को सीमा 
सात नरकों के अन्दर बाहुर का आकार 
सात नरकों में वेदना-यावत्‌-तमप्रभा 
रत्नप्रभा के नरकावासों का संस्थान दो प्रकार का 
आवलिका प्रविष्त नरकावा्सों का संस्थान तीन प्रकार का 
आवलिका बाह्य नरकावासों के संस्थान अनेक अकार के 
तमस्तमाप्र भा के नरकावासों का संस्थान दो प्रकार का 
सात नरकों के नरकावासों का वाहल्‍य 
सात नरकों के नरकावारसों का आयाम-दिष्कम्म और परिधि 
दो प्रकार की 
सात नरकों का वर्ण 
0; 7५४ गंघ 
802 पड) स्पर्द 
सात नरकों की महानता 


देवता को दिव्यगति से नरकों की महानता का माप 
सात नरकों क्वी पोदुगलिक रचत्ता 
सात नरक झास्वत-अशास्वत्त ?, 


जीवाभिगम सूची श्षर सूत्र ६६-८६. 


८६ के सात नरेको में चार गति की अपेक्षा से गति आगति 
ख- सात नरको में एक सभय मे जीवो की उत्पत्ति 
गे सांत नरको का डोवो से संया रिक्त न होता 
घर सात बरको में नेरयिको की अवस्राहता दो प्रकार की 
७ क- सात मरको के नेरथिकों में सहननों का अभाव पुद्गलों की 
अशुभ परिणति 
ख सात नरको के नैरयिको का सस्थान दो प्रकार का 
ग॒सात नरको मे नेरयिको के शरीरो का वर्ण 


डर पु क् की गध 
». का स्पर्श 
८८ के सात नरको में मेरपिकों के इवास्रोच्छवास के पुदृगल 
ख पु ».के आहदार के पुदूगल 
ग ञ भी लेश्याएं 
श्र का ». के ज्ञान 
डन ५. के अज्ञाव 
छ+ सात मरको में ने रपिको के योग 
जज कं मन उपयोग 
झा 5 अवधिज्ञात का प्रमाण 
रत्न कह समुदुघात 
८६ के मात नग्का से शुधा विपासा को बेदना 
ख.. $ नैरथिकों को विजुवंणा 


शीतोध्ण वेदना 
नारबीय जीवन का दशन 
तमस्तमा के पौच सरकावाशो के नाप 
समस्तमा में पाच मट्रापुरुषों की उत्पत्ति 
नैरविको का वर्ण 
नैरबिके की बेइना 


द बी अ ब थे | 


धूत्र ६०-६६ पूछ३ जीवाभिगरम-सूची 


६१ 
हर 


ष्३े 


रद 


६५ 


- से. 


ऋ- नारकीय उप्ण वेदना फा वर्णन - 


जज 
टटः 
ह्ठ 
ण्‌ 


ञ 


पी 
रे 


कक 


ग 


जब 
बढ 


हैं] 
ख्‌ः 


£] 


क्र 


भृः 
२॥ 
डॉन 


धर] 


5 


हे 


सच 
छ 
ज 


हर 


».पुपा बेदना का वर्णन 
भानवलोक की उष्णत्ता से नारकीय उप्पता की तुलना 
भनाश्कीय शीतवेदना का चर्षन : 
मानवलोक की शीत से मारकीय शीत की तुलना 


सात गरकों में नरमिकों की स्थिति 


सातों मरकों से नेरयिकों का उद्वर्तन व अन्यन उत्पत्ति , 
सात नरकों में पृथ्वी का स्पर्दो 

». पानी | > 
सात नरक एक दूसरे से महान्‌ ' 
सात नरकों के प्रथ्वीकाय-यावत्‌-ववस्पतिकायों में से जीवों 
की उत्पत्ति पु 
पृथ्चीकाय-यावत्तू-वनस्पत्तिकाय में उत्पन्न जीचों की वेदना. 


सुत्तीष चेरयिक उद्देशक बज 

नेरयिकों का जनिष्ट पुदुगल परिणमन 

स्यारह्‌ गायाओं में नैरयिकों का संक्षिप्त वर्णन " 

प्रथम तिर्येंच योनिक जोच उद्देशक |. 

तिय॑च योनिक जीव पाँच प्रकार के का 

एकेन्द्रिय तिर्यंच योत्तिक जीव पांच प्रकार के... 

पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय ति्बंच योनिक जीव दो प्रकार के 

सूक्ष्म पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय तिर्येंच योनिक जीव दो प्रकार के 

चादर पृथ्वोकाय एकेन्द्रिय तिर्येच य्ोनिक-जोव़-यावत्रू-चतुर- 
न्द्रय तिर्येंच योनिक जीव दो प्रकार के... 

पंचेन्द्रिय तियँच योनिक जीव तीन प्रकार के 

जलचर पंचेन्द्रिय तिर्बंच योनिक-ज़ीव दो प्रकार के... 

संभूछिण जलचर पंचेन्द्रिय त्तियंच योनिक जीव दो प्रकार कक 


जीवाभिगमयूची श्र सूत्र ७-६८ 


अ- गर्भज जल्नचर पचेम्ट्रिय योनिक जीव दो प्रकार के 
ब- स्थलचर पदेन्द्रिय तियंच योनिक जीव दो प्रकार के 
ट- चतुस्पद स्थलचर पचेन्द्रिय तियच योनिक जीव दो प्रकार के 
उ« परिसर्प स्थलचर पचे/ द्रय तियँच योनिक जीव दो प्रकार के 
ड- उरग परिसप स्थलचर पचेन्दिय तियेच योनिक जीव दो प्रकार के 
ढ- भुजय परिसपं स्थलचर पचेन्द्रिय तियँच योनिक जीव दो प्रकार के 
ण॑खेचर पचेन्द्रिय तियंच्र योनिक जीव दो प्रकार के 
त समूद्िम खेचर पचेर्द्रिय ति्यंच योतिक जीव दो प्रकार के 
थ- गभज खेचर ् ञ्ः ् 
द- खेचर पंचेन्द्रिय तिझ॑चों की तीन प्रकार की योतिया 
घ॑ गअण्डज तीन प्रकार के 
नन्‍ पोतज छः 
[* सभूछिम एक प्रकार का 
६७ क- खेचर पचेद्रिय तियँचों के इग्यारह द्वार-लेश्या १, दृष्टि २ 
शानी-अज्ञानी ३, योय ४, उपयोग ५, उत्पत्ति ६ स्थिति ७ 
समुद्धात ८, मरण &£, उद्दबतंन १०, कुल कोडी ११ 
ख- भुजग परिसर्प की तीन योनियाँ लेश्या आदि इग्यारह द्वार 
ग- उरग परिसर्ष की तीन योतिया, लेश्या भादि इग्यारह द्वार 
घ- चतुष्पद स्थल चर तीन प्रकार के 
डःजरायुज स्थलचर ठीन प्रकार के इनके लेश्यां थादि इग्यारह 
द्वार 
श- जेलचरा के भेद भोर लेश्या आदि दृग्याह द्वार 
छ चतुरिन्द्रियो की कुल कोदी 
बीब्दियो की छः 
द्वोन्द्रियों की ऊ 
€ए क- गषान्न सात प्रकार का 
खा पुष्पो की कुल कोटी 


् 


सूत्र &६-१०३ भ्र्द्ध जीवाभिगम-सू दी 


« गे चल्लरियां चार प्रकार की 
घन लतायें आठ प्रकार की 
इ- हरितकाय तीन प्रकार की 
च- अस-स्थावर जीवों की कुल कोटियां 
९६ क- स्वस्तिकादि विमानों की भद्यनत्ता 
स्र- कअर्ची आदि त्रिमानों की 
ग- विजयादि विमानों की 


ह 
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द्वितीय तियंच योनिक जीव उद्देंशक 

“१०० क- संसार स्थित जीव ६ प्रकार के 
ख- पृथ्वीकायिक-यावत्‌-वनस्पतिकायिक जीव दो दो प्रकार के 
श- चसकायिक जीव चार प्रकार के 

१०१ क- प्रथ्वीयाँ ६ प्रकार की 
ख- इलद्ष्ण पृथ्वीयों की जधन्योक्त्प्र स्थिति 
श्- शुद्ध 
घ- चालुका 
छ- मत शिला 
छ- शक्केरा 
चु- खर 


[ 


है 


ज्व जे 
ल्‍ 
पे 
के 
ज- नसैरमिक-यावत्‌-सर्वार्थसिद्ध देवों की स्थिति 
भ- जीव का संस्थितिकाल 

ब- पृथ्वीकाय-यावत्त्‌-चसकाय का संस्थिति काल 
“१०२ के 


प्रत्युत्पन्न पृथ्वीकायिक-यावत-प्रस्युत्पस्त असकायिक जीवों 
की जधन्योत्कृप्ठ निर्लेष काल 
ख- जंघन्य उत्क्ृप्ठ निर्लेप का अन्तर 
४१०३ क- #ष्णलेश्या आदि तीन लेश्यावाले अनगार का देव-देवियों को 
देख सकना (छ विकल्प) - 


के 
डे 
नि 


ह अटटडि 
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ख तेजो लेश्या आदि तोन लेश्यावाले बदगार का देव देवियों को 
देख सकता [छ विकल्प) 
अन्यतीधिक वियय एक समय में एक क्रिया 
१०४ कस्वसिद्धात प्रतिपादन एक समय मे एक किया 
प्रथम सनुध्य योनिक जीव उद्देशक 
१०५ मनुष्य दो प्रकार के 
१०६. समूछिप्र मनुष्या का उत्पत्ति स्शव 
१०७. गज मनुष्य तीन प्रकार के 
१०८. अल्तर्द्वीप के मनुष्य अठाबीस प्रकार के 
प्रथम एकोरुकद्दीप वर्णन उद्देशक 
१०६ क एकोएक द्वीप का स्थान 
खत एकोझक द्वीप का आयाप्र विष्कृम्भ और परिधि 
मगर पद्चवर वेदिका बनल्ण्ड 
थ॒पद्मदर वेटिकः की ऊचाई ओर विष्कम्म 
ही पष्मवर बेडिका वणन 
११० के बनखण्ट का चक्रवाल विष्कम्भ 
ख वनखण्ड वणन 
१११ क एकोरुरु द्वीप के भूमितल का वणन 


ख््न्ग मे अनेक प्रकार के ह १ 
घ मे अनेक प्रकार की लताएँ 
डड में अनेक प्रकार के गुल्म 
च मे दक्ष समूह 
छ. (१) एकारक द्वीप में मचग्र दम 

(२) मे भिगाग दस 

(३) मे ब्रुटितांग दम 


(४) में दीप दिखा दुस 


सत्र ४७ 


ब- 
ट्ः 


ड् 
ढ््‌- 


ण- 


भ८घ७ जीवाशिएण-उुचो 
(४) एकोइकट्ीप में ्योतिषिता द्रुसभ 
[ ६ ) । में वि्नाग ट्र्म 
(७) में मिश्नस्ण दुम 
(८) ७. में मणिकांग द्रग 
(६) ७» में गृहाकार प्र मे 
(१०) में शनग्त द्र्म 
एकोशक द्वीप के मनुष्यों का सवागीन धर्णन 
कक 9५ के । अंचाड 
॥ हे; फी परालियाँ 
? श्र गी शहरेच्छा पा पतले 
कीशक द्वीप की स्त्रियों फा सर्वागीन यशन 


४ की ऊंचाई 

क # में शाहारेचदा वा फाल 
एकोयक ह्वीपयासी मनुष्यों के भोज्य पदार्थ 
एकोशक दीप मी पृथ्वी का आास्वाद 


3 


| फे फलों का दर 

9१ के मनुष्यों वर नियास स्थान 

पर के श्क्षों वा संस्थान 

5 में गृह ग्राम, नगर आदि घग अभाव 

का में असि आदि कर्मो वा अभाव 

गे में हिरण्प सुबर्ण जादि घातुओं का अभाव 
के के मनृष्यों में अत्प ममत्व 

रे ' सें राजा आदि-सामाजिय व्यवस्था का अभाव 
पं में दास्यकर्मा का अभाव 

हा में स्वजनों से अल्पप्रेम 

हि में वरभाय का कमाव 


के £ से पसित्रादिका अभाव है का 


जीवामियम-सूची 


शहर 


2 अयख खशयशय 


जी बे थे 


एकारक्दीप 


दल्विण के 
दक्षिण के 
दक्षिण के 
दक्षिण के 
दर्षिण के 


श्ष८ मूत्र है!२ 


में बटानि के बृत्यों का अमाद 
मे याव साधना का अमाव 

में आदाटि का सतटमाद 

मर गिहारि का सदमाव 

सम घाया का अमाव 

में गत आडि का अमाव 

में स्थाग्पु आर्ि का अमाद 


मे डॉँस मच्छर आटि का अमाव 
मे सर्पाटिका सल्भाव 


में गृहहुण्ड आठि का अभाव 

में युद्ध का अभाव 

में रोगा का अभाव 

मे में अतिहध्नि आड़ का अभाव 

मे लोहे आड़ि की खानों का अभाव 

में अधाध्य महाघ्य का अमाव 

में क्रय विक्रय का अभाव 

के मनुष्यों की स्थिति 

के मतष्यों की गति 
आमभासिक द्वीप का स्थान बादि 
मगोलिक द्वीप का स्थान आदि 
बजालिक द्वीप का स्थाव आाहि 
हुयकण द्वीप का स्थाने आहि 
गजकण द्वीप का स्थान आतठि 
गोकथ द्वीप का स्थान बादि 
बाष्कुलीकण द्वीप का स्थान आाहि 
ब दशमुख् दोष का स्थान आदि 
अश्वमुख द्वीप का स्थान आरि 


सूत्र ११३०१२१ प्रू८& जीवाभिगम-सूची: 


छ- » अश्वकर्ण द्वीप का स्थान आदि 
ज- ४ उल्कामुख 
भ- ४. पनर्देतत हु ष 


ब- आदर्श मुख आदि द्वीपों का अवग्रह, विष्कम्म, परिधि आदि 
८- उत्तर के एकोरुक द्वीप आदि हीपों का वर्णन 
११३ क- क्षकर्मभूमि मनुष्य तीस प्रकार के हैं 
ख- कर्मभूमि मनुष्य पद्वह प्रकार के हैं 
देवयोमिक जीव 
११४ चार प्रकार के देव 
११४५ भवनवासी-यावतु-भनुत्तरविमानवासी देवों के भेद 
११६ भवनवासी देवों के भवनों का स्थान 
११७ दक्षिण के असुरकुमारों के भवनों का वर्णन 
११८ क- कसुरेन्द्र की तीन परिषद 
ख-ध- तीन परिपदों के देवों की संख्या 
उन्छ- त्तीन परिपदों की देवियों की संख्या 
ज-ड- तोन परिपद के देव-देवियों की स्थिति 
ढ-ण- त्तीत परिषद की भिन्‍नता का हेतु 
११६ क- उत्तर के असुरकुमारों का वर्णन 
ख- बैरोचनेन्द्र की तीन परिपद 
ग- तीन परिपद के देव देवियों की संख्या 
घ- वैरोचनेन्द्र की और तीन परिषद्‌ के देव-देवियों की स्थिति 
१२० क- दक्षिण उत्तर के नाग कुमारेन्द्र ब उनकी तीन परिषद के 
देव-देवियों का वर्णन 
शेप दक्षिण-उत्तर के भवमेन्द्रों व उनकी तीन परिषद के देव- 
देवियों का वर्णन | 
१२१ व्यन्तर देवों के भवन, इन्द्र और परियदों का वर्णन 


खः 
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श्र्र 


श्र३ 


रद 


क ज्योतिष्क देवो के विमानों का स्थान 
ख सस्यान 
ग सूय चाद्र -योतिपी देवो के इंडो कौ तीन-तीत परिषटाओं 
का बणन 
के होप झमुद्यो का स्थान 
ख द्वीप-समुद्रा की सख्या 
ग का सस्यान 
घ का बणन 
जबूद्वोप वणन 
जवृद्दीप के दृत्ताक्वार की उपभाए 
के सस्थाव की 
का अध्याग विष्कस्म 
को परिधत्रि 
की चंगति बी ऊचाई 
की ज्गति के मूल मध्य और ऊपर का विष्कग्म 
का सस्य न 
जगति की जाली की ऊचाई विष्कम्म 
प्मचर वेलिदा की ऊंचाई विधप्कम्भ 
परच्मव॒र बेलि । का वणन 
की जालिकाय 
के लय आदि के भित्तिचित्र 
मे पदर्चतता आलि लताए 
में अन्य स्वस्तिक 
में विविध प्रकार के कमल 
क्य टास्दत या अवास्‍्वत होता 
बी दियता 


आज अडा थे बखथ यअआज 


बस 


ह 


मम शधययआ 


,सूत्र-१२६-१३३ भ्६१ 


१२६ क- वनखण्ड का चक्रवाल विप्कम्म 
ख- वनखण्ड का विस्तृत वर्णन 


- जीवाभिग्रम-सूची 


शिव्दोपमा वर्णन-अष्टरस, पटुदोप, एकादस अलंकार, 


अप्रगुण] 

५२७ का- वनखण्ड में विविध वापिकायें 

ख- वापिकाओं के सोपान, तोरण 

ग- वापिकाओं के समीप पर्वत 

घ- पव्व॑तों पर विविध आसन शिलापट 

हू वनखण्ड में अनेक प्रकार के लतागृह 
च- लतागृहों में बआासन, शिलापट 
छु- चनखण्ड में विविध प्रकार के मण्डप 
ज- वनखण्ड में चिविध प्रकार के शिलापट 
मभ- शिलापटों पर देव-देवियों की क्रीड़ा 
ञ्न 
दः 


ड़ 


वनखण्ड में देव-देवियों की कीड़ा 
१२८ जंबृद्वीप के चार हार 


'१२६ क- जम्बवूद्वीप के विजयद्वार का स्थान 

ख- 4४ कं की ऊँचाई 

ग- ५ का विष्कम्भ 

घन रा था के कपाट रचना 
१३०-१३१ का विस्तृत वर्णन 
श्ब्र्‌ विजय देव के सामानिक देवों के भद्रासन 


४ 73 


की अग्रमहोषियों के भद्रासन 
की तीन परियदों के श्र 
की सात सेनापतियों के ” 
को आत्मरक्षक देवों के ” 


क्य्घछ सिलजगनाए के स्शणिकराग करा साणेन 


१8 
क्र 


जा 


पद्मवर वेदिका वर बने वनखण्ड का विष्कम्भ 


+ टी 
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१३२२ क ज्योतिष्क देवा के विमान का स्थान 
सर सस्यान 
गे सूय चढ् ज्यातिपी देवों के इंड्धों की तीन-तोन परिषटाआ 
का वन 
१२३ के द्वीय समरुटा का स्थान 
खे द्वीपन्समुठा वी सल्या 
ग का सम्यान 
घर था वणन 


जयूदीप वणन 


अवूदीप के हत्ताग्ार वी उपमाए 
क्‌ सम्यान की 
का आयास विष्यम्भ 
थी परिधि 
कौ जगति वी ऊचाई 
की ज्गति के मूल मध्य और ऊपर का विष्वम्भ 
क्य सस्यान 
जगाति की जानी का ऊचाई विष्कमस्म 
पच्मत्रर वेटिफा की ऊंचाई विष्क्स्म 
दच्चवर बेटिसा का वणन 
की जालिकायें 
हुय आदि क सित्तिचित्र 
मे पद्मलचा बाह़ि लाए 
मे अभय स्वस्तिक 
में विवि८ प्रकार के कमल 
का चास्वत या अधास्वत होना 
का वियता 


श्रर 


श्र१ 


है & 2 अ १ थे ने आज बहा आज १ यययेनस 


गृत्र १६६ 


पु 


६ गे 


शख- 


२२७ ब- 


१३३ 


१३३ वाशिगम-यूनी 
बनसपट का घकाास विध्म्भ 

बनगाएट बग विरयुस बर्घन 

(शद्योपमा वर्षन-सप्ट रस, पद्दोध, एकादस 
तहयुण] 
पनगष्ट 


शकार, 
भें थिदिय सापियाएे 
मापिदात्रीं के सोधान, तोरण 
वापियाओं ग्रीप पर्चत 

पर्यतों पर बिड्िथ मासन शिसापट़ 
बमगण्ड में अनेद प्रगार मे सतागृद 
ततामृहाँ मे क्वामन, शिलापद़ 

बनगण्द में विविध प्रहार के गष्टव 
पनगण्ड में घिधिम प्रकार के घिवायद 
जिखायटों पर देख-देदियों को कोड़ा 


्ः 
६ 


पद्मवर घेदिका वर बने बनराण्ट गत ग्िष्फ्स्भ 
यनगाण्ड में देव-देधियों पी प्रोष्टा 
जंबूद्वीप के चार हार 
जम्बूद्वीप के यिजगद्गवार का स्थान 

मी कमाई 
, हत विष्मग्म्ग 

के कषाद रसना 

का विरदृत वर्णन 
विजय देव के साम्तानिक देवों के भद्रासन 
फी अग्नमहीपरियों के नद्यासन 
की तीग परिषदों फे 
की सात रोनापतियों के 
मो आत्मरक्षक देवा था 
खिजयद्वार के उपसिभाग का वर्णन 


हे 
3) 


9 कक 


लड़ 


जोवामियम-्यूपी श्ह्र्‌ मूत्र १३४-१३ 


३४ ब- विजयद्ार मास का हैेगु 


खत 
गे 


विजय देव का परिवार 
विजय द्वार का दाग्वद नाम 


द्वितोए सनुष्ययोनिक उद्देंशक 


३४ के विजया राजपानों का हयात 


१३६ 


१३७ 


श मे बे थे अ बहा अ पथ सय अससय 


द ! आा आयाय विष्शस्म 
#.. वा परिधि 

ह ४. के प्राशार को झेंगाई 
प्राप्रार व घूत मध्य सौर उप्रिझाग विष्शम्म 
विजया राजयातों के आपार का सरवाने 
प्राकार के कविधोपर का अ पास विप्कम्म और ऊँचाई 
विजय! राजपांतों क द्वारा की ऊँचाई और विष्तस्म 
विजया राजपानी के द्वार का वन 
विजया राजयानी $ चारा दिशाओं में चार वतख४्ड 
बनथण्डो का आधाम विप्स्म 
वनखण्ड। में दिव्य प्रायाद 
प्रामादा मे थार महपषिच देव 
विजयः राजघाती क मध्यभाव मे उपकारिकालयन 
उपद्रारिरालयन का आयाम विध्दम्भ 

को पर 

प्रद्यवर वेदिका वनलष्ड सोपान तोरण 
मूल प्रामाइवत खक मणिरोठिता सिहासन परिवार, 
समोपत्रतों प्राखादा की ऊचाई आय्राम, विष्कश्म आई 
अय पाइदवर्तों प्रासादा की ऊँचाई ७» ऊ 
जिडय देद वो झुघर्सा सभा 
सुधर्मा सभा की ऊंचाई आयाम विष्कस्म 


सूत्र १३८ ५६१३ जीवाभिगरम-सूची 


ग- सुधर्भा सभा के तीन द्वारों की ऊेचाई और विध्कम्म 
घ- मुप्तभण्डपों का आयाम-विप्कम्भ और ऊँचाई 
इन प्रेक्षाघर मण्डपों का आयाम-विष्कम्म और ऊँचाई 
च- मणिपीठिकाओं का आयाम-विप्कस्भ और बाहलय 
छ- चैत्य स्तूपों का आयास-विष्कम्भ वाहल्य 
ज- मणिपीठिकाओं का आयाम-चिणप्कम्म और वाहुल्य 
भे- चार जिन प्रतिमाओं की ऊँचाई 
कब चंत्य दक्षों की ऊँचाई, उद्वेध, स्कंघों का विष्कम्म, मध्य 
भाग, आयाम-विप्कम्भ, उपरिभाग का परिमाण, घैत्यव्क्षों 
का वर्णन 
मणिपीठिकानों का बायाम-विष्कम्भ गौर वाहुल्‍य 
महेन्द्र घ्वजाओं की ऊेचाई, उद्वेब और विष्कम्भ 
ननन्‍्दा पुष्करणियों का आयाम-विष्कम्ध और उद्वेब 
मनोगुलिकाओं की संल्या 
गोमानप्तिकाओं की संख्या 
मणिपीठिकाओं का भायाम-विष्कम्भ और बाहल्य , 
माणवक चैत्य स्तम्भों की ऊँचाई उद्वेध और विप्कम्म 
द- जिस शवियरयों का स्थास 
घ- महा मणिपीठिकाओं का आयाम-विप्कम्भ गौर बाहत्य 
न- सिंहासन वर्णन 
प- देवशयनीय वर्णन 
फ- मणिपीठिकाओं का मायाम विष्कृम्म और बाहल्य 
व- महेन्द्रव्यज की ऊँचाई, उद्वेघ, विष्कम्म 
भ- विजय देव का शल्तागार 
स- शास्त्रों का वर्णन 
य- सुधर्मा सभा, अप्ठ मंगल 
१३४८ क- सिद्धायतव का आयाम, विप्कम्भ मौर ऊोचाई 


४ [१ 


रे 


क्ष्क्षफष 


ढ़ 
ण. 


त 
थ्‌ः 


हक 55 


+ $ ह। हे 


[५ 


ज्ीवाशिगम-सूची श्ध्र सूत्र १३६ १४१ 


श्ड० 


श४१ 


ख मणिपरीठिका का आयाम विध्वम्भ और बाहय 

देवट”क का आयाम विध्कम्म और उम्रकी ऊचाई 

जिन प्रतिमाआ की सख्या और कैचाई 

जिन प्रतिमाओ का वणन 

जाग यक्ष भूत आटि को प्रतिमाओं को सल्या 

घटा चदनकलथ गझृज्ञारक आलि की सख्या 

अप्टमज़ल सोतरह रत्वमय 

उपपात सभा का वणन 

भणिपीडिका का आयाम विष्क्म्भ ओर बाहल्‍्य 

देवगयनीय का वणन 

हट का आयाम विष्कम्भ जोर उत्वेष 

अभिषेक समा का वणन 

मणिपी।*का का आयाम विष्कम्भ और बाहलय 

सिहासन वगन 

अलकारिक सभा वणन 

व्यवसाय सभा वणन 

पुस्तक रन वणन 

मणिपीठिका का आयाप्र विष्कम्म और वाहय 

विजयरेब की उत्पत्ति व पर्याप्दि 

बिजयरटेब का मानसिक सकल 

गे सामातिक देवा का आयमन 

घ॒अिन प्रतिमाओं और सक्थिया को अर्चा क क्तव्य का तिदश 

डे विनयदेव वे अभिपक का विस्तृत दणन 

के विजयरेव का शाद्भार वणन 

ख विजय देव का पुस्तक-स्वस्ध्याय 

गे विजय देव का सिद्धायतन में आगमन जिन प्रतिमाओ वी 
अर्चा का बणन 


अज भय अअख जय बजयसशनब्स अखअननजयय 


लपून १४२-१४८ प््ध्प जीवाशिगम-सूची 


घ- चैत्य स्तूप का प्रमार्जन 
हा- जिनप्रतिमा व जिन सक्थियों की अर्चापुजा 
च- विजमयदेव का सुधर्मा सभा में जागमन, सिंहासन पर पूर्वा- 
भिमुख आारसीन होना, 
१४२ क- विजयदेव के समस्त परिवार का यथाक्रम से बैठना 
ख- विजयदेद की स्थिति 
गे विजय देद के सामानिक देवों की स्थिति. 
१४३ क- जवबूद्ीप के विजयंत्त द्वार का वर्णन 
ख- 2 जयंत द्वार का वर्गन 
ग- ४ अपराजित द्वार-का वर्णन 
जंबुद्वीप के एक हार से दूसरे द्वार का मन्तर 


जवूद्वीप से लवण समुद्र का और लवण समुद्र से जंवृद्वीप का 
स्पर्श 


१४४ 
१४५ क- 


जंबूद्दीप के जीवों की लवण समुद्र में और लवण समुद्र के 
जीवों की जम्बूद्वीप में उत्पत्ति, 
उत्तर कुरुक्ष त्र॒ वर्ण 

६४६ क- जंवबुद्वीप में उत्तर कुरुक्षेत्र का स्थान 

ख- उत्तर कुरुक्षेत्र का संस्थान मोर विष्कम्म 

ग- जीवा और वक्षस्कार पर्वत का स्पर्श 

घ- धनुपृष्ठ की परिधि 
उत्तरकुशक्षेत्र के मनुष्यों की ऊँचाई, पसलियां, बाहारेच्छा 
काल, स्थिति और भिश्युपालन काल, 
उत्तरकुरुक्षेत्र में छ प्रकार के मनुप्य हु 
१४७... उत्तरकुर में दो यमक पर्वत... है 


१४८ क- समक पर्वतों का स्थान, ऊँचाई, उदवेघ, मुल, मध्य जौर 


उपरिभाग का आयाम, विप्कम्स, परिधि. 


हर 


॥ 


+ जजरीटीन >ज 


जीवाभिग्रम मूची शरद सूत्र १४६ १५९ 


ख यमक पव॑ता पर प्रासाद और प्रामादों की ऊँचाई 
ग॑ यमक नाम होने का हेतु दा यमक देव, उनकी स्थिति, उनका 
देव परिवार 
घ* यमक पवतों की नित्यता सिद्धि 
डः यमका राजघानिया का स्थान 
१४९४ क उत्तरजुर में नीववतदह का स्थान, आयाम विष्कम्भ और 
उदवेध 
ख- पद्म का आयाम, विष्कस्म, परिधि, बहेल्‍थ, ऊँचाई और 
सर्वोपरिभाग 
प्मकणिका के! आग्रास विष्कम्भ परिधि और वारल्य 
भवन का आयाम विध्कम्भ और ऊंचाई 
भवन के द्वारों की ऊंचाई और विष्कम्स 
मणिपीडिका का आयाम विष्दम्भ और दाहल्य 
देवशयतोय वणन 
एक सो आठ कमलो की ऊँचाई बाई 
कर्णिकाओ का आयाम विप्कस्म 
पश्च का परिवार सर्व पदुर्मों को सस्या 
तीलवतडड़ नाम होते का हेतु 
कचतय पवरतों वा स्थान 
की उँचाई, उद् ध, मूल, मध्य और सर्वोपरि 
माग का विष्कम्म 
ग प्रासादाो की ऊँचाई विध्वम्भ 
धघ कचनय पर्बत नाम होने का हेवु 
ड- कचनग देव कचनगा राजघादोी 
च॑ उत्तरकुष्दह वा स्थान आदि 
छ घढद्र द्रह, एरादश द्रह, माल्यद त दह 
३१४१ %- जम्दूपोठ का स्थान 


यम बम जज बनबखयसयस 


तश्भ्र 


२५२ 


ख- 


स- 
घ- 


क- 
खन 


ग- 


घ- 


ध्पु 


ण- 


तः 


प्र्६्छ जीवाभिगम-सुची 


जम्वूपीठ का जायाम, विष्कम्भ, परिधि, मध्यभाग का और 
अन्तिम भाग का बाहल्य 

मणिपीडिका का आयाम-विप्कमस्भ और वाहल्य 

जंबू-सुदर्शन दक्ष की ऊंचाई उद्वेध, स्क्रध का विष्कम्भ. 
मध्यभाग का और सर्वोपरि भाग का विष्कम्भ. जंबू-दर्शन 
दक्ष का वर्णन 

जम्वू-सुदर्शन की चार णाखायें 


शझापाओ पर भवन, उनका आयाम, विष्कम्भ और उंचाई 
आदि 


भवन द्वारों की ऊँचाई विष्कम्भ आदि 

जम्बू-सुदर्शन के उपरिभाग में सिद्धायतन. सिद्धायतन का 
भापाम-विष्कम्भ, ऊँचाई, सिद्धायतन के द्वारो की ऊँचाई, 
विष्कम्भ आदि देव छद॒क, जिनप्रतिमा आदि. 

पाइवंवर्ती अन्य जम्वू-सुदर्शनों की ऊंचाई आदि 

अनाधृत देव और उसका परिवार 

जस्वू-युदशेन दक्ष के चारों भौर त्तीन वनस्ण्ड 

प्रत्येक वनख्वण्ड में भवन 

चार नन्दा पुष्करिणियाँ, उनका जायाम-विष्कम्भ आदि 

नन्दा पुष्करिणी के मध्य प्रासाद की ऊँचाई आदि. 

सर्व पुष्करिणियों के नाम 

एक महान कूट 

कूटों की ऊंचाई विष्कम्भ भादि 

कूटों पर सिद्धायतन का वर्णन 

जम्बू-सुदर्शन छक्ष पर अण्टमंगल 

जम्बू-सुदर्शन दक्ष के बारह नाम 

जम्बू-मुदर्शन नाम का हेतु ा 
अनावृत देव की स्थित्ति 


श््ड 


जौवामिगम-गूनी श्ध्द सूत्र १५३ १५६ 


१५३ 


१५४ 


श्र 


श्श्६ 


हक थे बे ख सखअभ क्षस सझ भ तब 


2 9 १ थे स अज थअबख 


अनाघुता राजपघानो का स्थान आई 
जभ्यूदीप साम वी नित्यता 
जम्वूदोप म॑ चढ़ सख्या 

ह मय ४ 

|. अशड 

४. अहाबढ 

/. नारायण ” 


लवणसपुद्र वर्णन 
लवण समुद्र का सस्थान 
5 का चत्र वाच विष्रम्भ 
७... की परिधि 
१. वी पदुपवर बेदिका को ऊँचाई बोर वनवण्ड 
७... के द्वार द्वारा का जतर 
लवण समुद्र और घावकीखण्ड का परस्पर स्पर्श 
लवण ममुद्र के जोबा वी घातकीखण्ड मे और धातवीखण्ड 
के जीवा की लवण समुद्र मे उत्पति 
लवण समुद्र नाम होने का हेतु 
लवणाधिपति सुस्थित देद की स्थिति 
लवण समुद्र की नित्यता 
लवण सपुद मे चद्र सख्या 
् सूव 
नक्षत्र ” 
महाग्रह / 
तारा 
अप्टमी आदि तिथिया म लवण समुद्र की वेबा इृद्धि 
लवण समुद्र मे चार पाताल कला पाताल क्लशो के मूल, मध्य 
और उपरिभाग का विष्क्म्भ 


सूत्र १५७-१४६ ५६६ जीवाभिगम-सूची 


रा 


० । 
[॥ 


पातालकलजञों में जीवों और पुदुगलों का चयापचाय 
पातालकलशों के तीन भाग 


ड- प्रत्येक भाग में वायु और पानी 


अनेक क्षुद्र पातालकलशों के मूल, मध्य ओर उपरिभाग का 
परिभाण 


है 


हा 


छ्ुद् पात्तालकलशों में जीवों जौर पुदुगलों का चयापचय 
प्रत्येक पातालकलश में एक देव, देव की स्थित्ति 

प्रत्येक पातालकलश के त्तीनों भाग में वायु, पानी का अस्तित्व 
ज- सर्व पातालकलशों की संख्या 

पातालकलशों में वायु-पानी का घट्टन, स्पंदत, वेला्द्धि का 
कारण 

५७ 


तीसमुहूर्त में लवण समुद्र की बेला-बंद्धि व चेला-हाति 
१५४८ क- 


लवण शिखा की हद्धि-हानि का परिमाण 
लब॒णसमुद्र की वाद्याभ्यन्तर बेला दृद्धि को रोकने वाले 
नागदेवों की संख्या 
१५६ क- चार वेलंचर नागराज 
ख- नागराजों के आवास पर्वत | 
गोस्थूम वेलघर तायराज का गरोस्तूभ आवास का पर्वत का 


स्थान, मूल, मध्य और उपरिभाग का परिमाण, पद्मवर 
बेदिका, वनखण्ड 


घ- प्रासादावर्तसक का परिमाण 
डः- गोस्तूभ नाम का हेतु, गोस्तुम देव, स्थित्ति, देचपरिवार, 
गोस्तृभा राजघानी का परिमाण ' ' 


छिवक वेलचर नागराज के दकभास भावास पव॑त की 
ऊँचाई आदि है . से 


अऋ- शंखदेव, शंखा राजधानी ', | 


रे 


चेः 


सूत्र १६० १६२ ह६्‌ण्० जोवामिगम-सूचों 


१६० 


शा 


श्च्र 


ज शख यलघर नागराज का दगसोम आजाम परवत का स्थान 
ऊचाई आहि 

के शखटेव चासा राजधारी 

मनोसील वलधर सागराज का हे दकसोम आवास पदत का 

ऊचाई आहठि 

मनोसील देव मनोसीला राजधानी 

चार अनुवेलघर नागराज 

इनके चार आवास पदत 

करकोंटक अनवेलबर नागराज ना करोटक आवास पवत का 

स्थान परिमाण कक्ॉटक नाम का हत करोंटक देव 

कर्कोटका राजघानी 

घ॒ कदम अनवेलघर नागराज का कदम आदास पवत का स्थात 
परिमाण आई कत्म देव कदमा राजघाती 

ड॒केलाण पवत गरोस्तुम के समान 

च॒ अरूणप्रम 


लवणाधिप सुस्यित देव के गोतमद्बीप का बणन 

क गाँतम द्वीप का स्थान आयाम विष्कमस्म परिधि प्मतर 
वेलिका बनखफ् 

के क्षीतावास की ऊचाई विष्कम्भ 

गे मणिपीठिका का आयाम विष्कम्भ गौर दाहय देवधयनोय 
का वणन 

घ॒ गोतम द्वीप नाम का हेतु 

डा सुस्थित देव सुस्थिठा राजधानी 


जम्बूद्वीप के चद्धद्वीपो का वणन 


के चरहद्बीप का स्थान 
ख की ऊचाई 


थ्‌ 


सब अप 


पूत्त १६३-१६४ ६०१ जीवानिगम-सू नी 
ग- चन्दद्रीध था भायास-गिष्पम्म 
पेन ज्योतिषी देवों गत पीड़ा स्थल 
हा प्रागादावत्तंसक या आयाम-गिष्याध्भ 
घन मणिपीटिका का परिमाप 
छ- चम्दद्रीप नाम का देते, घस्देय, चस्द्रा राजधानी 
जम्बृद्वीप के सूर्य झ्लोर उनके सुर्यद्वीपों फा पर्णन 
का- सूर्य दीप का स्थान 
स- ! का जायाम-विष्पम्न, मौर परिधि 
गे प्मयर बेडिया, बनसण्ड, प्रामादायतंसवा, मंषिपी ठिका 
घ- सूर्वद्वीप चाम का हेतु, सूर्य उत्तल, सूर्यदेय, सूर्या राजधानी 
लबगा समुद्र के श्रभ्यन्तर चन्द्र, सूर्य ्ौर उनके चन्द्र सूर्य द्वीपों 
का बर्शन 
चन्द्र द्वीपों के रथान जादि [जम्पू मे भब्यही के समान वर्णन] 
सूर्य हीपों के स्थान आदि [जम्बू फे सूर्यद्षीप के समानवर्णन] 
लवण समुद्र के बाह्य चन्द्र, सूर्य और उनके चन्द्र 
सूर्य द्वीप 
धातकीखण्ड के चन्द्र सुर्य और उनके चन्द्र सुर्य द्वीप 
“१६४ क- चन्द्रद्वीपरों के स्थान भादि 
स- सूर्य द्वीपों के स्थान आदि 
ग- चस्द्रद्वीपों के स्थान आदि 
घन यू्यद्वीपों के स्थान भादि 
१६५ कालोद समुद्र के चन्द्र सूयं और उनके चन्द्रसूयं दीप 
क- चन्द्र द्वीपों के स्थान आदि 
सन सूर्य द्रीप स्थान आदि 
पुप्कर वर द्वीप के चन्द्र सु्ये और उनके चन्द्र सुयंद्वीप 
ग- चन्द्रढ्वीपों के स्थान आदि 
घ- सूप द्वीगों के स्थान आदि 


“१६३ या- 
ग्प 
ग्‌- 


[] 


जीवाभिगम सूची छ्ण्२ सूत्र १६६ १७२ 


१६६ 
१६७ 


१६८ 


(७० 


१७१ 


श्ज्२ 


कक 


ख 


अज खजयपखयय 


सदा जभज अजचथखबखथजसखयसज 


द्वीप समुद्रों के नाम 
दव द्वीप के चंद्ध मूथ ओर उनके चद्धसूय द्वीप चद्रमूय 
द्वीप के स्थान आदि 
सूयद्वीप के स्थान आदि देव झमुद्र के चंद्र सूर्य और उनके 
चद्र सूय द्वीप 
चढ्र द्वीप क स्थान लाहि 
सूय द्वोप के स्थान आदि 
नाग यक्ष भूत द्वीप और समुद्र चद्र सूय द्वीप 
स्वयभ्ूरमण द्वीप में च द्र सूय द्वीप 
स्वयभूरमण समुद्र मे च द्र सूय द्वीप 
लवणममुद्र के वेलघर मच्छ कच्छप 
बाह्य समुद्रों में वेलबरों का अभाव 
लवणसमुद्र म रब्छिदाट्व है 
बाह्य समुद्रा मे प्रस्तरोटय है । 
लवण समुद्र मं मेघ आरि का सटभाद 
बाह्मा समदों म मघ आहि का अभाव 
मेघ आठि क॑ अभाव का हेतु 
लवश समुद क उदवेथ का १रिसाण 
उत्मेव का परिमाण 

जवण समु” क गोतीथ का परिमाण 
गोती4 विरद्दित क्षेत्र का परिमाण 
लवण समुद्र क उठ्यम्ात का परिसमाण 
लवण समदर क सस्वान 

का चकवात विष्यम्भ 

को परिधि 

का उत्वय 

का उत्मध 

का सर्वोग्र भाष 


सूत्र १७३-१७५ ६०३ जीवाभियम-यूची 


१७३. लवण ममुद्र के पानी को जस्वृद्वीप में फैलने से रोकते वाले 
निर्मित्त कारण-हेँतु 
धातकीखण्ड का वर्णन 

१७४ क- घातकीखण्ड का संस्थान 

ख- 2१ का चक्रवाल-विप्कम्म 

ग- प्‌ का चक्रवाल-परिधि 

घ- दे की प्मवर वेदिका और वन॑खण्ड 
ड- धातकीखण्ड के चार हार 
चु- प्रत्येक द्वार का अन्तर 
छ- धात्कीखण्ड और कालोद समुद्र का परस्पर स्पर्श 
घातकीखण्ड और कानोद समुद्र के जीवों की धातकीखण्ड 
भर कालोद समुद्र में उत्पत्ति, 
भे- धातकीखण्ड नाम हीने का हेतु 
घात्की महाधात की ह॒क्ष. इन पर रहने वाले देव. देवों की 
स्थिति 
ढ- घातकीखण्ड की नित्यता 
5- घातकीखेण्ड के चन्द्र 
सूर्य 

हाप्रह 

नक्षत्र १ 
वारा , 


कालोद समुद्र का वर्णन 


१७४५ क- कालोद समुद्र का सस्थाव... 7 
ख- न: का चक्रवाल-विप्क्रम्म ट 
ग- कं का चक्रवाल-परिधि - 
अंक 8 ,की पवद्ार वेदिका, बन खण्ड... -« 
5 के चार दारू , * 


च- 2 के प्रत्येक द्वार का अस्तर 


सूत्र १७३ हम] जीवामिगम-बूत्री 


मनुष्यदोक मे प्रयेक पिटक में ग्रह 

न्‍ म चन्द्र सूर्य को पक्तियाँ 

शे मैं प्रत्येक पक्ति मे चन्द्र सूर्य 

हर मे नन्नत्रो की पक्तियाँ 
म प्रत्येक पक्ति में नक्षत्र 
मे ग्रहों को पक्तियों 
में प्रत्येक पक्ति मे ग्रह 
में चन्द्र सूर्य ग्रह के चरमण्डल 
में नपत्र और तारा के अवस्थित मण्डल 
में चन्द्र सूर्य का मण्डल संक्रमण 
४३ मे मनुष्यों के सुख का निमित्ता चख्द सूर्य 
नक्षत्र और ग्रहा की गति 
ताप क्षेत्र को हानि दढ़ि 

४. का सस्थान 
चंद्र की हानि दृड्धि का कारण 
मनुष्य क्षेत्र भे चर चन्दशादि 

स बाहर स्थिर चर्दादि 

अड्ाई द्वीप में चन्द्र सूर्य 
मनुष्य क्षेत्र मे 





'द सूर्य का अन्तर 
सूर्य से सूर्य का अन्तर 
के बाहर चन्द्र सूर्य 

एक चाद वा परिवार 

मनुष्य क्षेत्र क बाहर स्थिर बन्द सूर्य 

ध चन्द्र क खाषों ग्रह 


सूय के सायी ग्रह निकल कप 


जीवालशिगम-सूची द्द्०्छ सूछ १७८-१८० 


१७८ क- मानुपोर पर्वत की ऊंचाई 


श-.. पी उद्वेध 

६4 श् मे मूल या सिप्मामा 
घ- ह' के मध्य का 

ह- ! के उपर का 

च- १! के अन्दर की परिधि 
छ्- १? के बाहर की परिधि 
ज- 8! फे मध्य की. 
भा य; के उपर को. 
तर 


को पण्बर वेदिका, वन सण्ड 
ट- भानुपोत्त र पर्वत नाम होने का हेसु 
लोक सीमा का प्ंकन 
ठ- लोक सीमा के अनेक विकल्प 
२७६ क- मनुष्य क्षेत्र में चन्द्रादि ज्योतिषी देवों दी मण्डलाकार गति 
इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों द्वारा शासन 
इन्द्र का जधन्य उत्दवप्त विर्हुफाल 
मनुष्य क्षेत्र बाहर के चन्द्रादि ज्योततिपी देवों की एक स्थान 
स्थिति 


हे 


डा- इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों द्वारा णासन 
च- इन्द्र का जघन्य उत्कृपु विरहकाल 
१८० क- पुष्करोद समुद्र का सस्थान 


ख-. ,, का चन्रवाल विप्कम्भ 
ग- ,, की चक्रवाल परिधि 
घ- हु के चार द्वार 

ड- प्रत्येक द्वार का अन्तर 

अर 


पुप्कर बर द्वीप ओर पुष्करवर समुद्र का परस्पर स्पर्श 
छ- दोनों के जीवों की एक-द्ुसरे में उत्पत्ति 


सूत्र १७७ द्र्ण्६ जीवाभिगम-मूर् 


मनुष्यतोक म प्रत्येक पिटक मे ग्रह 
मर चद्र सूथ को पक्तियाँ 
मैं प्रत्येक पक्ति में चद्र सूब 
मे मक्षारों की पक्तियाँ 
म प्रत्येक पक्ति मे नधत्र 
मे ग्रहों की पक्तियाँ 
मे प्रत्येक पक्ति मे ग्रह 
में चद्र सूय ग्रह के चरमण्डल 
मे नक्षत्र और तारो के अवस्थित मण्डल 
में चाद्र सूप का मण्डय संक्रमण 
में भनुष्यो के सुख का निमित्ता चद्ध सूप 
नक्षत्र और ग्रहों की गति 
साप क्षेत्र की हानि इद्धि 
का सस्थान 


आद्ग वी हानि हृद्धि वा कारण 
मनुष्य क्षेत्र मे चर च॒ द्वादि 
से बाहर स्थिर च दादि 
अठाई द्वीप मे चद सूप 
मनुष्य क्षेत्र मच द्र सूय का अन्तर 
सूय से सूप ॥ अतर 
के बाहर चांद यूथ 
एक चंद्ध बा परिवार 
मनुष्य क्षेत्र क बाहर स्थिर च ड सूय 
च॒ढद के साथी ग्रह 
सझ के साथी शरू 


जीवामभिगम-सूची ६०७ 


१७८ 


१७६ 


१८० 


कान 


ख- 
ग- 


सूम १७८-१८० 


मानुपोत्तर पर्वेत की ऊंचाई 

|; की उद्वेध 
के मूल का विप्कम्भ 
के मध्य का / 
के उपर का /” 
के अन्दर की परिधि 
के बाहर की परिधि 
के मध्य की 
के उपर की / 

की पशावर वेदिका, वन सण्ड 


८- मानुपोत्त र पर्वत्त नाम होने का हेतु, 


लोक सीमा का श्रंकन 


5- लोक सीमा के अनेक विकल्प 


क्र- 


भनुष्य क्षेत्र में चन्द्रादि ज्योतिषी देवों की मण्डलाकार गति 


एप- इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों हारा शासन 


ग- 


इन्द्र का जधन्य उत्कृप्ठ विरहकाल 


घ- मनुष्य क्षेत्र बाहर के चन्द्रादि ज्योतिपी देवों की एक स्थान 


झु- 
च् दा 
क- 
ख़ 
ग- 


स्थिति 


इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों हारा शासन 
इन्द्र का जघन्य उत्कृध्ठ विरहुकाल 
पुपष्करोद समुद्र का सस्थान 


का चक्रवाल विप्कम्भ 
शत की चक्रवाल परिधि 
क्‍ के चार द्वार है 


प्रत्येक द्वार का अन्तर 
पुष्कर वर द्वीप ओर पुष्करचर समुद्र का परस्पर स्पर्श 
दोनों के जीवों की एक-दूसरे में उत्पत्ति 


जीवाभिगम सूची छ्न्ड सूत्र [७६ 


रच 


छ कालोद भमुद्र और पुष्कर दर द्वीप का परस्पर स्पश 
ज॑कालोद समुद्र और पुष्करवर द्वीप के जीवो की एक दूमरे मे 
उत्पत्ति 
कालोद समुद्र नाम होने का हेवु 
काल महाकाल देव स्थिति 
कालोद समुद्र की निल्‍्यवा 
कालोद समुद्र में चद्र 
सूय 
महा ग्रह 
सक्षत्र 
तारा 


भग्यथअ 


पुष्करवर द्वीप का वणन 


के पुप्करवर द्वीप का संस्थान 
का चक्र॒वाल विष्कम्भ 
ग की परिधि 
की पदम वेदिका वनखण्ड 
के चार द्वार 
के भ्र बैक द्वार का अत्र 
कालोद समुद्र और पुर्करवर द्वीप के प्रदेशों का परस्पर 
स्प्श 
ज॑कालोट समुद और पुष्करवर द्वीप के जीवों की एक दूसरे मे 
उपत्ति 
अ# पुष्करवर द्वीप नाम होते का हैतु 
प्र॒पच्म और महापद्य इस पद्म और पुडरीक देवों की ह्थिति 
पुष्करवर द्वीप की नित्यता 


शव 


मन जयअ 


जीवामनियम-मूची छर्०्५्‌ सूत्र ६७७ 


ू- पुप्करवर द्वीप में चन्द्र 


डर 
उः 
ज्र 


मत हा 

ब्य्जण मानपोत्तर परवंच से पृप्करवर कंद्दो विभाग 

ठ5- माचूपतात्तर पवत्ध से पुष्करवर ट्वाप के दो विनाय 
| ५८ 

ड- अन्यन्तर पुप्कार्ध की चक्र्वाल परिधि 


ढ- बन्चन्तर पुप्करा्ं नाम होने का हेतु 





पण- वन्यन्तर पुप्करार्द में चन्द्र 


8 चर्च अं 
ञ्ू 

१३५ महाग्रद्ट “>> 
महाग्रह्‌ 

39 जालयनः 
सन्नत्र 


नली 
फ़् 
न्‍्भु 
॥। 
४॥ 
न्प 
प्प 
2 
| 
| 
बच 
ह3| 
ह३| 
नल 
हर] 
ह 
| 
| 


ग- मनुष्य क्षेत्र नाम हाने का हलु 
घन. मनष्य क्षेद्र में चन्द्र 





उन मनुष्यलोक के बन्दर और वाहर के लाता. ताराओों की मति- 
चन्द्र सूर्य के पिटक 
पत्येक पिठक में चन्द्र सूर्य 
सक्षत्रों के पिठक 


प्रत्येक पिटक में नक्षत्र 


|! भी |॥ | 3॥ 


महाग्रहों के प्रिटक 


सूत्र १३७ ६०६ जीवाभियम 


भनुष्यचोक मे प्रयेक पिटक म ग्रह 
मे चद्ध सूय की पक्तियाँ 
मैं प्रत्यक पक्ति मे चद्ध सूय 
म नक्षत्रों की पक्तियाँ 
मे प्रत्यक पक्ति मे नकत्र 
में ग्रहों को पक्तियाँ 
मे भ्रयेक पक्ति में ग्रह 
में चद्॒ सूय ग्रह के चरमण्डल 
में नशत्र और तारो के अवसत्यित सख्त 
में चाद्ध सूय का मण्डल सक्रमण 
मे मनुष्यों क सुख का निमित्त चंद्र सूप 
नशत्र और बहा की गति 
ताप क्षेत्र की हानि हृद्धि 
का सस्थाव 


चद्ध की द्वानि गद्धि का कारण 
मनुष्य क्षेत्र म चर च द्वानहि 
से बाहर स्थिर चद्धादि 
अठाई द्वीप मे चद्र सूय 
मनुष्य क्षेत्र म चद्र सूय का अन्तर 
सूय से सूब का अतर 
के बाहर चद्ध सूय्य 
एवं चद्र का परिवार 
मनुष्य सतेत्र के बाहर स्थिर च ” सूय 
चाद् के साथी ग्रह 
सू् के साथी ग्रह 


जीवाभियम-सूची 


“१७८ 


ड्छछ 


श्८० 


च०७ सूत्र १७८-६८० 
क- मानुपोत्तर पर्वत की ऊंचाई 

ख- श्र की उद्वेध 

ग- ५5 के मूल का विष्कम्भ 
घ- ५ के मध्य का / 

डड- २; के उपर का / 

च्‌- १ के अन्दर की परिधि 
छ्- ५४ के बाहर की परिधि 
ज- के मध्य की 
भ- ;& के उपर की /! 
ज- 


की पद्मवर वेदिका, वन खण्ड 
ढ- मानुपोत्त र पर्वत नाम होते का हेतु, 
लोक सीमा का अंकन 
5- लोक सीमा के अनेक विकल्प 
क- मनुष्य क्षेत्र में चन्द्रादि ज्योतिषी देवों की मण्डलाकार गति 
से इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों हारा शासन 
ग- इन्द्र का जधन्य उत्क्ृप्र विरहकाल 
घ- मनुष्य क्षेत्र बाहर के 
स्थित्ति 


अन्द्रादि ज्योतिपी देवों की एक स्थान 


ड- इन्द्र के अभाव में सामानिक देवों द्वारा शासन 
च- इन्द्र का जघन्य उत्कृप्ु विरहकाल 

क- पुष्करोद समुद्र का सस्यान 

सन ,, का चक्रवाल विष्कम्भ 

गू- की चक्रवाल परिधि 

घन ५ के चार द्वार 


हुः« 


ड-+ प्रत्येक द्वार का अन्तर 
च- पुष्कर वर द्वीप ओर पुष्करवर समुद्र का परस्पर स्पर्श 


दा के ६ सके लक शक 


आओीवाभिगमन्मूची १० मूत्र १६६६६ 





२- सूरवरावभास द्वीप वा ७ 
ल- कह शबुद् का ५, 
ब- देवद्वीप का न 
दा- देवोद समुद्र का के 
स- स्वयभूरमण दीप का ,, 
ह-  समुद्का ७» हु 
१६६. एक नाम के द्वीप समुद्रों का सख्या परिषाण 
१८७ क- लवभ समुद्र के पानी का आस्वाद 
खन कालोद 7 हा 
गे पुष्क्रोद / न्‍ 
घन वदणोद री 
डे क्षोरोद !! र 
च घृतोद /” हा 
छ- क्षोतोद./ पु 
ज॑- शप समुद्र के श 
आ- प्रत्येक रसवाले* चार समुद 
जञ- उदक शसवाले तीन समुद्र 
श८८ के बहुत मच्य कच्छ वाले तीन समुद्र 
खत अल्प मच्छ कच्छ वाले शेप समुद्र 
गे लवण समुद्र मे मत्स्यों की कुलकोटी 
च- कालोद के 2 
ड« स्ववभूरमण प्र 
च- लवण समुद में मत्स्यों को जधन्य उत्कृष्ठ अवगाहना 
छा कालोद ! है ५५ 
जःम स्वयम्भुरमण समुद्र में 
विनर आम 


3 रामानुखार पदार्थ क रसवाले 


सूत्र (६घ६-१६५ ६११ जीवॉभिगर्म-सूची 


4८६ क- द्वीप-समुद्रों के उद्धार समय 
ख- द्वोप-समुद्रों के उद्धार समय 
१६० क- द्वीप-समुद्रो का पृथ्वी प्रिणमन-यावत्‌-पुदूगल परिणमन 
ख- सर्वद्वीप समुद्रो में स्वेजीबों की उत्पत्ति 
इन्द्रियों के विषय 
२६१ क- पाँच इन्द्रियों के विषय 
ख- श्रोद्ने स्द्रिय के दो विपय-यावत्‌ स्पर्शन्द्रिय के दो विषय 
ग॒- सुझव्द का दुःशब्द रूप में परिणमन-यावत्‌-सुस्पर्श का दुःस्पर्श 
हूप में परिणमत 
ज्योतिष्क उद्देशक 
देवत्ता दी गत्ति 
5६२ क- देवना की दिव्य गति 
देवता कीचेक्रेय शक्ति 
बाह्न पुदुगलों के ग्रहण से ही विकुरदेणा का कर सकना 
सूक्ष्म देव बैक्रेय को छद्यस्थ द्वारा न देख सकना 


चालक का छेदन-भेदन किये बिना बालक का"हस्व-दीर्घकरण 
का सामथ्ये 


क्र 


२३६३ क- चन्द्रसूथों के नीचे समाव और ऊपर छोटे बड़े तोराओं का 
अस्तित्व 

ख- ऐसा होने का कारण 
श्ह्ड 


एक एक चन्द्र-सू्य का परिवार परिमाण 
श्ह५ क- 


जम्बूद्वोप के मेर से ज्योत्तिषी देवो के गतिक्षेत्र का अन्तर 
लोकान्त से ज्योतिषी देवो के गतिक्षेत्र का अन्तर 
रत्तप्रभा के उपरिभाग से ताराओं का अन्तर 

रत्नप्रभा के उपरिभाग से सूर्य विमान का अन्तर 


ली न» 
जे विटीीीी हा हे पक 
पे 


जीवाशिगम सूची हर्ड यूत्र २११ १७ 


२११ 
३१२ 
श१्३ के 


ख 


मैं अश्चद्ध 4 बयथय 


श्र 


२१६ 
र१७ क 


सौधम यावत अनुचर विमानों की भिन्‍न भिन हत्यान 
सौघर यावत अनुत्तर विभानों के भित भिन कैचाई 
सौधम यावत अनुत्तर विमानो का भित मिल आयाम विष्काम 
और परिधि 
सौघम-यावत अनुत्तर विमानों के भिन्‍न भिन वर्ण अगे- 
गाघ भर स्पश 
संद विमानों की पोदृगसित्र रचना 
सद्र विमाना म जीवों और पुटंगलों का च्योपचय 
सब विभातों को नित्यता 
सब विमानों मे जीवो की उत्पत्ति का भिन मिलन क्रम 
सब विमानों का जीवों से सवथा रिक्त न होता 
सौधम यावत मनुत्तर देवो की मि-त २ अवगाहना शरी रमाव 
ग्रवेवयक और अनुत्तर देवों का बेक्रय न करता 
सौघम-यावत-अनुत्त र देवों के सघयण का अमाव पुदगलो का 
शुभ परिणमत 
सौधम यावत अनुत्तर देवों का सस्यान * 
साँधम यावत्‌ भनुत्तर देवों के शराररां का भिनरवण, 
गंध स्पश 
बमानिक देवों के श्वासोच्छवास के पुन्गल 

आद्वार के पुद उल 
ब मानिक देवो के लेश्या यात्रत ठफ्योग द्वार 
बैमानिक देवों के अवविज्ञान की भिन भिन्‍न अवधि 
वैमानिक देवो के भिन्‍न २ समुदघात 
बैभानिक देवों मे क्षुबा पिपासा की वेल्न का अभाव 
वैमातिक-देवों की भिन २ शकार की बंकिय वाक्ति 
बैमानिक देवों का सात्ता बेदन 
चैमानिक देवी की उत्तरोत्तर महर्षोी 


मूत्र २१८०२२६ ६१५ 


श्श्८ 
रह 
२२० क- 


२२१ 

ररर क- 
से 
ग- 


घ्‌- 


झ् 
प्‌ 
छु- 
ज- 


क्र ने 


जे 
२२३ 


रर४ क- 
ख- 
ग- 


घ- 
डु्- 


र२५ 
२२६ क- 


जीवासिगम-सुघरी 


बमानिक देवों की वेपभूषा 

वेमानिक देवों के काम भोग 

वैमानिक देवो की भिन्‍न २ स्थिति 
| पर गति 

सर्द विमानों में पटुकाय रुप में सवंजीयों की उत्पति 

सर्व नैरथिको की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति 

सर्व तियंच्रो की ५; 

सर्व मनुष्यो की ५ 

सर्व देवों. 'की ५५ 

नरथिको का जधन्य उत्त्ुप्ठ संस्थिति काल 

तियंचो फ्रा /” ! 

मनुप्यो का ;; 

देवी का हर 


ड्र 


नेरगिक, मनुष्य और देवो का जघन्य उत्कृप्त अन्तर काल 
तियँचों का जधन्य उत्तकृपु अन्तर काल 
नेरयिक, तिरयंच, मनुष्य और देवो का अल्प-्बहुत्व 


चतुर्थ पंचविध जीव प्रतिपत्ति 


ससार स्थित जीव पाँच प्रकार के 
एकेन्द्रिय-पावत्‌-पचेर्द्रिय दो-दो प्रकार के 
एकेन्द्रिय-यावत्त-पचेन्द्रियो की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति - 


एकेन्द्रिय-यावत्त्‌-पंचेन्द्रियों का भिन्‍न २ जघन्य उत्त्ृप्ठ -संस्थिति 
काल है 


एकेन्द्रिय-पावत्‌-पचेन्द्रियो का भिन्‍न २ जघन्य उत्कृप्र अन्तर 
काल & 


एकेन्द्रिय-यावत-पंचेन्द्रियों का अत्प-बहुत्व ._ हु 
संसार स्थित जीव ६ प्रकार के 


जोवाशिगम सूची ह्श्ड मूत्र ९११ २४१ 


२११ 
र्शर 
श्र क 


ख 


मैं अ श्थ जय बगजययस 


र्श्४ 


२१६ 
र्श्७क 


सौधप-यावत-अनु 7र विमातों की भिन मिलन सस्यात 
सोघम-यावत अनुत्तर विमाना के भिन भिन ऊचाई न 
सौघम यावत-अनुत्त र विम्मात/ का भिनशिन्त आयात विपम्म 
और प्रिदि 
सौघम-यावत अनुत्तर विमानों के भिन्‍द भिन्न वेण अ्भा 
गाय और स्पश्च 
ख़ब व्रिमातों की पौच्गलिक रचता 
सव विमाना में जीवो और पुटयलो का बयोपचय 
सब विमानों की नियता 
सब विमाना में जोदो की उत्पत्ति का भिल मिन्‍्द क्रम 
स्रव॒ विमानों का जीडों से सवया रिक्त ने होना 
सौधम यावत-अनुत्तर देवा बी भिन २ अवगाहना "री समान 
ग्रवेषक और अनुत्तर देवों का वक्रय न करना 
सौधम यावत अनुत्तर देवो के रघयण का अभाव-बुन्गलो ही 
चुभ परिणमत 
सौबम-यावत अनुत्तर देवो का सस्थान 
सोधम यावत अनुत्तर देवा के हरीररा का भिने रे दण 
गध स्पश 
वमानिक दैत्ों के व्दासोच्छच/स के पुदूगल 

आहार के पुद एल 
बैमानिक देवो के सेश्या याइत उपयोग द्वार 
बमातिक देवों के अवधिज्ञान की भिन भिन्‍न अवधि 
बमानिक देवा के सिन्‍न २ समुद्धात 
बमाविक देवो में खुषा पिफासा की बेशन का अभाव 
वमसानिक-देवों को मिल २ प्रकार की बक्रिय शल्ति 
वधानिक देवों का साता बेटन 
बमानिक देवी की प्तत्तरोत्तर महर्घी 


सूत्र २४०-२४२ ६१७ जीवाभिगम-सूची 


२४० 


“र४१ 


ज्र्ध२ 


छु- निगोद जीव क-से-च तक के समान 
ज- द्रव्य की अपेक्षा से निगोद-क-से-च तक के समान 
भ- द्रव्य की अपेक्षा से निमोद जीव क-से-च तक के समान 
ब- प्रदेशों की अपेक्षा से निगोद क-से-च तक के समान 
<- प्रदेशों को अपेक्षा से निगोद जीव क-से-च तक के समान 
ठ- निगोद की अल्प-बहुत्व 
ड- निगोद जीवों की अल्प-बहुत्व 
षष्ठा सप्तविध जीव-प्रतिपत्ति 
क- संसार स्थित्त जीव सात प्रकार के 


ख- सात प्रकार के संसारी जीवों की स्थिति 
सात प्रकार के संसारी जीवों का संस्थिति काल 


जप 
] 


घर ः न अन्तर काल 
डा हू का अल्प-बहुत्व 
सप्तमा अष्टविघ जीव-प्रतिपत्ति 


क- संसार स्थित जीव आठ प्रकार के 

ख- आठ प्रकार के संसारी जीवों की स्थिति 

ग- + ” का संस्थिति काल 

घ- » » का अन्तर काल 

डा 3 # का अल्प-बहुत्व 
अष्टमा नवविघ जीव-प्रतिपत्ति 

क- संसार स्थित जीव नो प्रकार के 

ख- नो प्रकार के संसारी जीवों की स्थित्ति * 


ग्‌« ग्क 


एप - का संस्थिति 
घ- ह शा का अन्तर काल 
ड्- | 8 का अल्प बहुत्व गिल 


ज्ीवाभिगम सूची १] सूत्र ३२७ रे३| 


श्र 
र्र८ 


श्र 
२३० 
र३१ 
र३२ 
र३३ 
३९ 
र३श 
२६६ 
३७ 


र३े८ 


शेर 


ख्‌ 


कृ 
च् 


4१ थे 3+तजद्रा4नयव-+अ4सअ 


पृथ्वोकाय-यावत असकाय के प्रयेक के दो दो भेद 
पृथ्दीकायिक-यादद बसकायिक जोवों को भिन २ स्थिति 
पटकायिक जीवो का मिन २ सस्थिति काल 
पटकायिक छोदों का भिन २ अन्तर काल 

घटकायिक जीवो का अल्प बहुव 

सूरम पटकायिक जोबो की स्थिति 

सूक्ष्म पटकायिक जीवों का सस्थिति काल 


अन्तर काल 
अल्पन्वहुरन 
डएर परक्एधिक जीवो; को स्थिति 
का सस्थिति काल 
का अतर बाल 
कय अल्पन्‍बहुत्त 
निगो” बगव 
नियोट दो प्रक्तार के 
नियोदाश्रय 
सूदम निगोशाथय 
बाहर नियोटाधय 
जिमोट जोद 
सूल्म तिगोट जोब 
दादर नियोट जोक 
अनल नियो* 


पर्योप्त अपर्पोष्त निगोड 
अत सूदेम तिगोद 
चर्याप्ठ-अपर्याप्स सृष्ण दियोड 
अनस् बार तियोड 

द्षाप्ठ अपर्पाप्त शहर विषोद 


ज़२४०-२४२ ६१७ जीवाभिगम-सूची 


४० 


४१ 


दर 


छ- मनिगोद जीव क-से-च तक के समान 

ज- द्रव्य की अपेक्षा से निगोद-क-से-च तक के समान 

भ+ द्रव्य की अपेक्षा से निगोद जीव क-से-च तक के समान 
ज- प्रदेशों की अपेक्षा से निगोद क-से-च तक के समान 

<- प्रदेशों को अपेक्षा से निगोद जीच क-से-च त्तक के समान 
5- निगभोद की अल्प-बहुत्व 

ड- निगोद जीवों की अल्प-बहुत्व 


षष्ठा सप्तविषध जीव-प्रतिपत्ति 
क- संसार स्थित जीव सात प्रकार के 
ख- सात प्रकार के संसारी जीवों की स्थिति 
गे सात प्रकार के संसारी जीवो का संस्थिति काल 
घ- हे के अन्तर काल 
ड् ्‌ रे अल्प-बहुत्व 
सप्तमा अष्टविघ जीव-प्रतिपत्ति 
क- संसार स्थित जीव आठ प्रकार के 
ख- आठ प्रकार के संसारी जीचों की स्थित्ति 
ग- ५ /” का संस्थित्ति काल 
का अन्तर काल 
का अल्प-बहुत्त 
अण्टमा नवविघ जीव-प्रतिपत्ति 
क- संसार स्थित जीव नो प्रकार के 
ख- नो प्रकार के संसारी जीवों की स्थिति 
ग- रक ५ का संस्थिति 
का अन्तर काल 
का अल्प बहुत्व 


च्‌ , व १९4 


हु है जा ज्र 


सूत्र र४३-२ए४६ ६१८ जीवामिपम यूषी 


४३ 


२४५ 


४६ 


नवमा देसविध जीवअतिपतिं 
क- ससार सह्थित जीव दस प्रवार के 
छ- दस प्रकार बे समारी जीवा की स्थिति 


गे ९ रो को सस्यितिकाल 
च- ट' मर जा अन्तर काल 
ड्- ख न का अल्प बहुत्व 


द्वित्रिष सर्वजीव 
के विविध सर्व जीवो का धस्थिति बाल 
ख- असिद्ध जोब डो प्रवार के 
ग डिविध सर्वे जीदा का लन्‍्तर काय 
घन ! का अल्प बहुत्व 
क- द्विविध सर्वजीव 
ख- "7 स्वजोदों का सस्थितिकाल 
आल का अन्तर चाल 
छा का अल्प बहुत्व 
ड' द्िविध सवजीव ख से घ तक के समान 
ज- ट्विदिथ सर्वजीव 
पा स्वेदर्क प्ीन प्रकार के 
ट- सवेदका का सम्थिति कॉल 
उठ अवेदक द्रो प्रकार के 
ड- सवेदको का अतर काल नह 
ढ़ अवेदकों का स्‍छ 
ण॒ सबेदक अवेदको कीं अल्प-बहुत्व 
त- द्विविध सवजीब भ॑ से ण॒ तक के समाव 
हर हे रू 
क द्विविध सर्बडीव 


जीवाभिगम-सूची ६१६ 


सूच -२४४-२४६- 


, खन ज्ञानी दो प्रकार के 


, २४७ 


गन दो प्रकारके ज्ञानियों का संस्थिति काज़ 


घ- अज्ञानियों का 2 

इ-- ज्ञानियों का अन्तर काल 
च- अज्ञानियों का न 

8- दोनों का अल्प-वहुत्व 
ज- द्विविध सर्व जीव 

भा ! सव्ंजीबों का संस्थित्ति काल 
बन का अन्तर काल 
ढ+ 2! का अल्प-बहुत्व 


कै 'द्विविध स्वेजीच 


ख- ” स्वजीवों का संस्थिति कल 
गन? 


का. अन्तर काल 
“चुका 2 का अल्प-बहुत्व 
रे४५ द्विविध सर्वेज़ीव सूत्र ३४७ के समान. 
४8. ् 
..त्रिविध सर्वेजीब 
२४०, 


२५१ 


त्रिविध सर्व जीव -सूत्र २४७ के समान - 


द्रव्यानुयोगसय प्रज्ञापना उपाड़ 


अध्ययन थृ 
के ३६ 
उ शक ४४ 


उपलब्ध मूल पाठ छ७छजघ७ अनुप्ड्प श्लोक प्रमाण 


गय सूत्र ६१४ 
सथ सत्र १६४ 


] 


जीवाशिपम-सूती ६२० मूत्र २१७ 


घतुविष सवजोद 
२५७ चतविष सववंजीव सूत्र २४७ वे गभान 
रश्८ 
रश्६ 
२६० 

पचविष सबजीब 
२६१ पंचविष सर्येजो सूत्र २४७ ज॑ समान 
२६२ 

घड़विघ सवनीद 
२६३ वे पड़विध सवजीवसूत्र २४७ दे समान 

सर 

२१४ 

सप्तविध सबजीव 
२६५. सप्तविध सवडीव सूत्र २४७ के समान 
२६६ 

अष्टविध सवजीब 
२६७. अप्ृविध सर्वजीव सूत्र २४७ के समान 
२६८ 

नवविध सवजीबव 
२६९. नवविध सवजीव यूत्र २४७ के समान 
२७० 

दसबविध सवजोब 
२७१ दसविध सवजीव सूत्र २४७ के समान 
र्छर 


६२१ 


जीवामिगम उपाड़ सूल संख्या विवरण 
योग. प्रथमा द्विंत्रिधव जीव प्रत्तिपत्ति सूत्र १- ४३ 
२१ द्वितीया च्रिविध जीव हा सूत्र ४४- ६४ 
४8 तृतीया चतुविध जीव ४ सूत्र ६५-११३ 
4 चतुर्था पंचविंच जीव 


न सूत्र ११४-११५ 
रृ४८ पंचमा पड्विंध जीव हा सूत्र ११६-१३६ 
पष्ठा सप्तविध जीव हे सूत्र १४०- १ 
सप्तमा अप्नविध जीव हर सुत्र. १४९- १ 
अप्वमा नवधिध जीव दें सूत्र श्र हू 
नवमा दक्षब्रिध जीव हा सूत्र श्४धरे- १ 
योग 
| द्विविध सर्वेजीव सूत्र १४४-१४६ 
छ त्रेविध ,, सूत्र १५०-१४६ 
ढ चतुविध ,, सूच १५७-१६० 
१ पंचविध ,, सूत्र १६१-१६२ 
१ पड्विच ,, सूत्र १६३-१६४ 
१ सप्तविध ,, सूत्र १६५-१६६ 
१ अपृविध ,, सूच १६७-१६८ 
३4 नवेबधि ७ सूत्र १(६६-१७० 
१ दसंविध » 


सूत्र १७९-१७२ 


द्रव्यानुयोगमय प्रज्ञापना उपाड़ 


अध्ययन | 
पर 3६ 
डद्दु शक ४४ 


डपलब्ध मूल पाद 
गद्य सूत्र 
पद्य सूत्र 


७७८७ आअजुप्टुप श्लोक प्रमाण 
६१३४ 
प्‌&४ 


तक 


जे दढ कब न बयान 


कप ४ कण ७७००७ 


पा 


प्रज्ञापना पद सूत्र सख्या विवरण 


पहनास 
प्रचापना 
स्थान 
बहुवक्‍तव्य 
स्थिति 
विदेष 
ध्युत्रान्ति 
उच्छवास 
सा 
यानि 
चरम 
भाषा 
हारीर 
परिणाम 
क्पाय 
डा व्य 
प्रयाग 
लश्या 
काक्रयस्थिति 


सूत्र 
जद 
श्द 
ब्श्‌ 
श्द 
३५ 
हू 
ग 
६ 
न 
१६ 
मु 
र 
६ 
श्छ 
हद 
श्छ 
हे 


प्यास दूत 
१६ सम्यकव !्‌ 
१० आतक्रिया हरे 
११ अवगाहना सस्वात हर 
हैह जिया १६ 
है३ बस ३६ 
१४ क्मबघक १ 
१५ कमवदक १ 
१६ वेल्बघक 
२७ वेटबलक 
हैंड बाहार 
२६ उपयोग 
३० पर यता 
३१ सन्ञा 
१३ सयम 
३३ अदधि 
रेई प्रविचारणा 
३ेश बे ना 
३६ समुद्धात 


जे न्‍र ++ 


ही नू वा +० २७ 2० २७ 


प्रज्ञापना उपाड्न विषय-सूची 


१ वीर वच्दना र्‌ जिन प्रज्ञप्त प्रश्ापना 
३ प्रज्ञावना कथन प्रतिज्ञा ४-७ पदों के ताम 


प्रथम प्रज्ञापना पद 


१ प्रज्ञापना के दो भेद 
९ क्षजीव प्रज्ञापत्ता के दो भेद 
३ अरूपी अजीव कज्ञापना के दस भेद 
४ के रूपी कं चार भेद 
ख- ,, के संक्षेप में पाँच भेद 
५ क- वर्ण परिणत पुद्गलो के पाँच भेद 
ख- गध परिणत्त ,, दो भेद हं 
ग- रस परि्णत ,, पाँच भेद 
घ- स्पर्श परिणत  ,, आठ भेद 
ह- संस्थान परिणत ,, पाँच भेद 
६ क- वर्ण परिणत पुदुगलों का परस्पर सम्बन्ध 
ख- गब परिणत्त गा न 5 
ग- रस परिणत 


१9 (8५ 


घ- स्पर्श परिणत्त 

ड- संस्थान परिणत हे 
हि जीव प्रज्ञापना के दो भेद 
| सोक्षप्राप्त जीवों के ,, 


& चतंसमान समय में मोक्ष प्राप्त जीवों 
१० द्वितीयादि समय में 


का ॥ 


१28 


के पन्द्रह भेद 
7 अनेक भेद 


0005. 


ड़ अली फ 
ः जमे 


प्रचापना सूची ६२६ पद ! मूत्र१३ रे२ 


श्१ 
श्र 
१३ 
श्ड 
श्र 
१६ 
श्छ 


श्८ 
१६ 
२० 


१ 
रे 


थअखनयस 


संसार स्थित जीवो के पाँच भेद 
एकेन्द्रिय के के 
पृथ्वाकायिक जीवो के. ७ दो भेद 

सूक्ष्म पृथ्वीड्ाथिक 

बादर 2 प 

इलदण प्ृथ्वीकायिक झीवो के सात भेद 

ख़र के ल्‍ अनेक भेद * 


ऋ ह »... सक्षेप से दो भेद 
वण यावत स्पश् प्राप्त पृथ्वीषायिक जीवो के हजारों भेद 
इन जीवो की योनियाँ, इत जीबो क बआश्ित अनेक जौदो वी 
उत्पत्ति 
एक जीव के साथ अनेक जीवों का अस्तित्व 
अपकायिक णीवो क दो दो भेद 
सूक्ष्म अपकायिक तीवो के दो भद 
बादर अनेक भेद 

रे सघेर में दा भेद 
बण यावत स्पष्म प्राप्त अपकायिक जीवों क हजारों भेद 
इन जीवो +ो योनियाँ 
इन जीवो के आश्रित अनेक जीवा की उत्पचि 
एक जीव के साय अनेक जीवो कया अस्तित्व 
त्तडम कायिक जीवा क दो भद 
सूश्म तजस क/यिक जीवा के दो भेद 
बादर अनेक भेद 

सभेपष में दो भेद 

झप्र सूत्र २० के ग से च तक क॑ समान 


पद श्सूत्न २४-४६ ध्रे७ प्रशापना-सूची 


84 वायुकायिक जीवों के दो भेद 

२५. सूक्ष्म चायुकायिक जीवों के दो भेद 

रद्द बादर्‌ पे अनेक भेद 
शेष सूत्र २० के ग-से-च तक के समान 

र्छ वनस्पति कामिक जीवों के दो भेद 


र्८ मुक्ष्य वनस्पति कांथिक जीवों के दो भेद 
२6 बादर ,, 


कक 
३० प्रयेक वादर बनस्पति कायिक जीवों के बारह भेद 


३१ वक्ष के दो भेद 


३२ एक्रास्थि दक्ष के अनेक भेद 

३३१ वहु वीजवाले इ॒क्ष के अतेक भेद 

84 गुच्छ के डे 

३५. गुल्म के है 
३३ लता के ५ 


३३७ बल्लियों के मर 
शेप पदंवाली वनस्पतियों के हि 


| 8 तृण हा ह्र्ड़ 
० चलय वनस्पति के 
है १ हरित 93 डी 


सु औषधियों के अनेक भेद 
डे जलएझह के रह 


डंडे. कुहण के हा 

है साधारण बादर बनस्पतिकायिक जीवों के अनेक भेद 
जप सूच २० ग-से-च तक के समान 

४ंघ क- 


हीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद 
ख- डे संक्षेप भें दो भेद 
ओप सूत्र २० के म-से-च तक के समान * 


'यद १ सूच्र ४४-५७ ६२६ 


६ प्रज्ञापना-यू ची 

च- श्वापदों के 3 
इसके सक्षेप में दो भेद 

छ- गर्भजों के तीन भेद 
जे- स्थलचरों की कुलकोटी 

४ क- परिसर्पों के दो भेद 
ख- उरणों के चार भेद 
ग- अही के दो भेद 
घ- दर्वीकरों के सनेक भेद 
द- मुकलियों के 
च- अजगरो का एक भेद 


छ- आसालिक का उत्पत्ति स्थान" 


के गरीर का जधन्य उत्कृष्ट प्रमाण 
का बायु 
में हृष्टि 
में क्षक्षान 
असंज्ञी 
5५ के- महीोरगों के अनेक भेद 


ख- हु शरीर का प्रमाण 
ग- ध् सक्षेप भें दो भेद 
घ- है गर्भजों के नीन भेद 


डइ- उरपरिसपों की कृतकोटी 
२६ के- भुजपरिसर्पों के अनेक भेद 
न्‍् सक्षेप में दो भेद 
ग- गर्भजों के तीन भेद 
प- भुजपरिसर्पो की कुलकोटी 
५७ क- खेचरों के चार भेद 
लेन चर्म पत्षियों के अनेक भेद 
8232 लक 


* आग २ ५ 
१. सह आसालिक असंज्ञीहिययच पंचन्द्रिय है । 


पर | सूत्र ई८ ६७ ६३० प्रशावता सूची 


श्प 
श्६ 


द० 
६१ 
हरे 


8] 
६५ 


६६ 
द्च७ 


7] 


ग 


सोम ययो बे 
समुल्यक पतियों का एव भत 
दितत परतिप्रा का एक ने” 
इनक सरोप में दा भट 
गरभजा वे तीन भेट 
सेचरा वी कुलकोटा 
कुलकोटी राग है गाधा 
मनुष्यों के दो भद 
समून्छिम मनुष्यों के उत्पति स्थात 
सर्मा छम मनु्य सजी 
मिच्यां दृष्टि 
अज्ञानी 
अर्याप्त 
समूब्छिम मनुष्यों का आयु 
गभज मनुध्यों के तीन भेद 
अं तर द्वीप निवासी मनुष्या के बट्मावीस भद्द 
अकम भूमि तियासी मनुष्यों क तोन भठ 


उनके सतेप से दो भेट 
म्लेछो के अनेक भेद 
आर्यों के दो भेट 


ऋद्धि प्राप्त आयों के ६ अद 

अनृद्धि प्राप्त आरयो के नो भेट 
क्षेत्रा्यों के सप्रेष मे पच्चीस भेद 
जा यार्यों के ह भेह 
कुतायों के 


पद १ सूत्र ६८-७४ ६३१ प्रशापना-सूची 


६८... कर्मार्यों के अनेक भेद 

६६ सिल्पार्यों के ;४ 

७० का- भाषा आर्यो का एक भेद 
ख- ब्राह्मी लिपि के अठारह भेद 


७१ ७ नज्वानारयों के पांच भेद 
७२ दर्शनार्यों के दो भेद 


७३ सराग दशेतारयों के दस भेद 
७४ क- दीतराग द्शनार्यों के दो भेद 


उपजशान्त कपाय बीतराग दर्श्नायों के दो भेद 


१4 ड्् 


य 


ख़- 


जैक 


क्षीण कपाय बीतराग दर्शनारयों के दो भेद 

क्षद्मस्थ क्षीण कपाय वीतराग दर्शनारयों के दो भेद 

स्वयं बुद्ध छाप्नस्थ क्षीण कपाय वीतराग दर्दनायों के दो भेद 
प्रथम समय स्वयं घुद्ध छद्मस्थ क्षीण कपाय वीतराम दर्शनायों 
के दो भेद 

ज- 73 


। डा 


मे बुद्ध वोधित छन्मस्थ क्षीण कपाय वीतराग दर्शनायों के दो भेद 


7 ५3 


केवली क्षीण कपाय वीतराग दर्शणनायों के दो भेद 
सजोगी केवली क्षीण कपाय चीतराग दर्शनायों के दो भेद 


ज् 


१8॥ (8 
अजोगी केवली क्षीण कपाय वीतराग दरंनारयों के दो भेद 
99 
७४५ क- चारिद्यार्यों के 


ख- सराग चोरितार्यो के * हक 
सूक्ष्म संपराय सराग चारित्रार्यों के' 


हर 


या 43 


दो भेद 


(04 


5४२ 


१. लिसर्गरुचि---यावत्‌--धमंरुचि 


प्रचापना सूची ३२ दूत हैं सूत्र ७६ 


७६ 


अये तअ बे थयूनननक व यश अजदओय बवयवसवद्रज यान व 


सूश्म सपराय सराग चारित्रार्यों के दो भेट 
बादर सफराय सराग चारिवायों के 


बीतराए चारित्रायों के 
उपयात कपाय बीवराग चारित्रार्यों के 


क्षीण क्याय बीतराग चारित्राय्ों के 
छप्नस्थ क्षीण क्पाय वीतराग चारित्रार्यों के 
स्वय बुद्ध छद्स्थ क्षीण ढपाय वीतराग चारित्ार्यों के दो भेट 


बद्ध बोधित छप्तस्थ क्षय क' बी चारिशार्यों के 
ल्‍ 
कैवली क्षीण कपाय वीतराग चारित्रायों के 
सजोगी केवली क्षीण कपास बीतराग घारित्रायों के दी भेट 


अजोगी केवली द्वीण क०्वी० चारिकायों के 


चारित्रायों के पाँच भेट 
सामयिक चर रित्रार्यों के दो भेट 
छेटोपस्थापनीय चारिवायों के ञ 


परिहारविश्वद्धि चारित्रार्यों के 
सूक्ष्मसपराय चारिवोर्यों के 
यथारुबात चारित्रार्या के 


पना-सूची है रे 


डक 
नर 


* चचे' 


देव 

क- देवताओं के 

ख- भवनवासी देवों के 
इनके संक्षेप में 

ग- व्यन्तर देवों के 
इनके संक्षेप में 

घन ज्योतिपषिक देवों के 
इनके संक्षेप में 

हा- वेमानिक्क देवों के 

च- कल्पोपन्न वैमानिक देवों के 
इनके संक्षेप में 

चआ- कल्पातीत्त वैंमानिक भेद 

ज- ग्रेवेयक देवों के 
इनके संक्षेप में 

भ- अनुत्तरोपपातिक देवों के 
इनके संक्षेप में 


द्वितीय स्थानपद 


तियंचों के स्थाल 


का 


ख्ड 
गण 


घन तियंगलोक में-- 
इ- उत्पत्ति की अपेक्षा 
समुद्घात की अपेक्षा 
छ- स्वस्थान को अपेक्षा 


- पर्याप्त पृथ्वी कायकों के स्थान आठ पृथ्चीयों में 
अबथोलोक में--पर्याप्त वादर पृथ्वी कायिकों के स्थान 
उद्धलोक में--पर्याप्त बादर प्ृथ्वीकायिकों के स्थान ' 


हक 


हरा 


पद २ सूत्र १ 


सार भेद 
दस भेद 
दो भेद 
साठ भेद 
दो भेद 
पाच भेद 
दो भेद 
दो भेद 
बारह भेद 
दो भेद 
दो भेद 
नो भेद 
दो भेद 
पाँच भेद 
दो भेद 


अजगर सूची  ] बार भूत २६ 


३ 


ययेसूआनखरस जजअभनक ४ घथ अ शत थे वध य 3 गअ42बनयनयय 


क्- 


अय्परित बाहर पूरतों दागितरं के स्थाल 

क्प्ति को अपश्ञा--अपरर्त शाइर कादिक के वात 
रामुदय ४ वी आशा 
स्थस्थात ढोी खपत्ता न 
पर्याप्त अय्ात्ति सूशम पृष्दीदाधिशों रे सघात 
उश्वक्ति वी ब्वेसा फू 

पया्स बाइर आरकाविकों के रधान 
अपोतोर मे दाइर अपूपायिरा वे हथान 
उद्धआर में 
जिपरतोत्त मे पु 

उत्पत्ति की असा. ०» 

समुदधाव बी अपेदा. , 

स्वस्थात को अपशा 

अपयॉध्त यादर अप्यायिकों के स्थान 

उत्वति बी अवेभा अयव्ति बादर अप्राधिका द स्थान 
सपुद्धात की अपशा 
स्वस्थान की अप्रेला | 

पर्याप्त अपर्यात्त सुष्म अ शाविका # स्थान 

पर्याटत बादर ज्ेजस्तापयरिक्रों क स्थान 

निश्यरषिात की अवैशा पर्याप्त ढादर ठजस्कायिक! के स्थान 
व्याधाते पी अपेशाः 

उत्पत्ति कौ अपरेला 

सपुदघाव बी अपेला 

स्वम्थाति की अपेशा 

आपयाध्ति दादर तेंजस्क्ाविक्रा क स्थान 


उत्पत्ति की अपता अपदाप्त बादर तेजस्काधिक। के स्थान 
समुद्घात की बपेला 


ह 


पद २ सूत्र ८-१४ द३५ प्रज्ञापना-सुची 


कर । 


+ स्वस्थान- की अपेक्षा 


१9 


पर्याप्त-अपर्याप्त सुक्ष्म तेजस्कायिकों के स्थान 
८ कु- पर्याप्त बादर वायुकायिकों के स्थान 
अधोलोक में पर्याप्त बादर वायुकायिकों के स्थान 
ऊध्वेलोक में 
तियेकलोक में 
उत्पत्ति की अपेक्षा 
समुद्घात की गपेक्षा 
स्वस्थान की अपेक्षा 
अपर्याप्त बादर चायुक्रायिकों के स्थान 
उत्पत्ति की अपेक्षा अपर्याप्त वादर वायुकायिकों के स्थान 
समुद्धात की अपेक्षा 
स्वस्थान की अपेक्षा हे 
१०. पर्याप्त-अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकायिकों के स्थान 
१६१ क- पर्याप्त बादर वनस्पति कायिक्रों के स्थान 


अघोलोक में पर्याप्त बादर वनस्पतिकायिकों के स्थान 
ग- उचध्वेलोक में 


घ- तिय॑ंग्लोक में 

इ- उत्पत्ति की अपेक्षा दा 
च- समुद्घात की अपेक्षा 

छ- स्वस्वान की अपेक्षा 


| 
]] 


गृ 


हर 
ही आदी तेदी 


ख 


4 
बन 
[] 


8२3 


न्ध 
[न 


१२ क- अपर्याप्त बादर वनस्पति का्यिकों के स्थान 
ज- उत्पत्ति की अपेक्षा अपर्याप्त बादर वनस्पतिका्यिकों के स्थान 
ग- समुद्घात्त की अपेक्षा 


घ- स्वस्थान की अपेक्षा 


39 
९३ पर्याप्त-अपर्याप्त सूक्ष्म चनस्पतिकायिकों के स्थान 


९४ क- पर्याप्त-अपर्याप्त द्वीरिद्रयों के स्थान तीनलोक 


ग्व 


हि. महा ७०....प] 


ब्रनापना-यूची ६३६ पतन रमृत्र २२३ 


१54 


१६ 


१६ 


२० 


ज्ढृ 


३ 


से टखति की बी ह पर्यारव अपयात्त दी बा के सपात 
गे समुल्य त की अपेसा 
घ॒स्वम्यात की अपला 
सीय सोह मे पर्याप्त अपर्याष्त त्री  टया है सटाव 
चैध गूत्र १४ है सप्तान 
सोने लोक मे पर्याप्त कपयाष्ति चतुर्रि हुआ के सात 
आप सूत्र १४ के समान 
सोस लाक म बर्यात्त-अपर्याष्त पत्ते यों के स्थात 
दाय सूत्र ६८ के समान 


मरपिकों क स्थान 


सर पृथ्दिया में पय व अपर्पाप्स सरविशों के स्थात 
सरयिको वे नरक 
नरकांबादों को रचमा 
उत्पत्ति की अदा पर्याप्त अपर्पाप्त नरविकों के स्‍्थाठ 
समुठ्यात की अपेला अपर्यात्त नरमिका के स्थान 
स्वस्थान की अपरेशा 
नरबिका का बन 
रत्तेउभा में पर्याप्त अययाष्त नरबिक्य के स्थान 
मे नरकावास 4 'य सूत्र १८ के समान 
डाकराप्रमा मे पर्याष्ति अपयाप्त नरथिक्ता क स्थान 
पर तरकाबास रोष सूत्र १6 के समान 
व लुझा प्रमा का प्रथा मे पर्याप्त अपयप्ति न यिक्को के स्पान 
में नरकाव्रास । येष खुत्र १८४ के समाच 
पक्तप्रभा में पर्या ते अपयाप्द वरथिकों के स्थाव 
सम सरकावास । शेद सूत्र १८ कै समावत 
घम्रप्रभा में पर्वाप्त नरथिका के स्थान 


आज खयसे यमदल अब यनसयजआज 


हु 


ट 


पद २ सूत्र २४-२६ धरे 


श्ड 


५ 


जप 
र्प 


२७ 


२६ क- 
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प्रजापना-सूची 
ख- धुमप्रमा में नरकाबास । शेप सूत्र १८ के समान 

का तम्ःप्रभा में पर्याप्त-अपर्याप्त नैरसिक्रों के समान 

ख- 7! में नरकाबास । शेप सूत्र १८ के समान 

तमस्तम. प्रभा भें पर्याप्त-अपरयप्ति नैरयिक़ों के स्थान 


खून. ४ में नरकाबास । शोप सूत्र १८ के समान 


नरकावारसों की सूचक चार गाथा 
पर्याप्त-अपर्याप्त तिर्यच्॒ पंचेन्द्रियों के स्थान 
शेप सूत्र १४ के समान 

मनुष्यों के स्थान 

क- पर्याप्त-अपर्याप्त मनृष्यों के स्थान 


उत्पत्ति की अपेक्षा पर्याप्त-अपर्याप्त मनुष्परों के स्थान 


ग- समुद्घात की अपेक्षा कं 
घ- स्वस्थान की भरेक्षा हे 
देवों के स्थान आदि का चर्णन 
भमबनवासी देवों का वर्णन 
क- पर्पाप्त-अपर्याप्त भवनवासी देवों के स्थान 
खन 


भवनवासी देवों के सर्वभवन 
भवनों की रचना एवं महिमा 
घ- दस भवनपतियों के नाम 


ड्- ३ के परिचय चिन्ह 
च- ४ का वेमव 


पर्याप्त-अपर्याप्त असुरकुमारों के स्थान 





३. अह सूत्र रचनाक्रम के अनुसार सन्रहवें धृत्ध के स्थान में होता तो 


अधिक संगत होता किन्तु सन्नदवें सूत्र की रचना का क्‍या हेतु है 
यह विचारणीय हे १ सं० मुनि कमल 


नशा लत" अजज 
गत कर 


चहल बप्द जह २ रु १९ ३६ 


३० 


मे. अधुरतु पाक) के आवक 

ह. अहवा क) २ बता! _ज हद 

वे अवुरदुका।ं बा कक 

हन को बंकच 7 १/दाह 
बदरेख ओर कप है का करे 

पिन के १२०+ क१7३ अधुरपु घोर है घंब5 
इ// जड़े अधुधं झे अजब 

अबनजों को का और सट्ला 

अए। 2१ कक बचज 

अंक की शब्वा 

शाप ६ दैसें हो खक्वा 

अ मरतह हैडो +। 

उश्र है वयातति अपयर+क अखुरो 4 रबर 
उत्तर $ अधुरा के सरल 

अबती डी रचता और मदिता 

६३६ का व 

अदता को सश्या 

सामातित देैगो को * 

अप्रधद्ीविया को 

आह्मरणह़ देगा को हक्या 


रू 


ये अचवखसा्चचव जनक यबबजबवय 


ह० ३८१ नागवुयार यावत्‌ सवतिददुसारा के हयात भवन आ्िका 


बनना 


अचत 


थे वाया १ ये अगुरुसार, गागरुसार खुवर्भ हमार और जुमारों 


बे भवनों बो शकक्‍्श 





$ ट्रावस्व्िश्क ख कपास परिधर रूता चोर सना“तियों को खस्वा 


समस्त भवनेस्तों दी समान है । 


8 


पद २ सूत्र ३६-५३ ६३६ प्रज्ञापना-सुूची 

ज- गाथा २,३-४ में द्वीपकुमार, दिज्ञाकुमार' उदधिकुमार 
स्तनितकुमार और धरिनिकुमारों के भवनों की सख्या 

गाथा £ में सामानिक देवों मौर आत्मरक्षक देवों की संख्या 

इन गाथा ६ में दक्षिण के दस इन्द्रों के नाम 

च- गाथा ७ में उत्तर के 

गाथा 5,६,१०,१६ में भवनवासियों और उनके वस्त्रों के वर्ण 

ब्यन्तरदेवों का वर्णन 

पर्याप्त-अपर्याप्त व्यन्तरदेवों के वगरों का वर्णन 

सोलह व्यन्तरदेवों के नाम और उनके वैभव का वर्णन 

ब्यन्तरदेवों के दक्षिण-ठत्तर के वत्तीस इन्द्रों के नाम 

ज्योतिषो देवों का चर्णन 

पर्याप्त-अपर्याप्त ज्योतिष्क देवों के स्थान 

ख- इनके घिमानों का वर्णन 

ग- नवग्रहों के नाम 

घ- अद्वावीस नक्षत्र 

चन्द्र-सूर्य इन्द्र. और इनका वैभव 

वेमानिक देवों का चर्णन 

४३ क- पर्याप्त-अपर्याप्त देवों का वर्णन 

.. खन बारह देवलोकों के नाम 

इनके सर्वविमातों की संख्या 

घ- इनके मुकुट चिन्हों के चाम 

सौधमे-पावत्‌-अच्युतकरप के विमानों का वर्णन 

प्रत्येक कर्पों में पाँच प्रमुख विमात 

सौधमेंन्द्र के कुछ नाभ 

सौचमंन्द्र दक्षिणार्थनोक का अधिपति 

डः- सौधर्मन्द्र का वाहन 


जउ६-४१क- 
ख्‌- 
ग् 


ईशातसेम्न के मर वखिएयर सवगाण 


पद.३ सूत्र ४-२६ द४ड१ 


ञझ छढ - + ० 


१७० 


११ 
श्र 
१३ 
रद 
२५ 


१६ 
१७ 
५८ 
श्र 
२० 
२१ 
श्र 
श्रे 
थे 
श्र 
२६ 


कल आ। 


प्रश्ञापना-सूची 
चार दिशाओं में नेरयिकों का अल्प-बहुत्व 
५ पंचेन्द्रिय' तिर्यचों का हा 


क 


मनुष्यों का 
$क्‍ चार प्रकार के देवों का 
५ सिद्धों का १! 


२ गति द्वार 
नरक़-यावत्‌-सिद्ध इन पांच ग्तियों की अल्प-बहुत्व 
नेरथिक-यावत्‌-सिद्ध इन आठ गतियों का अल्प-वहुत्व 
३ इन्द्रिय द्वार ॥॒ 
इन्द्रिय-पावत्‌-अनिन्द्रयों का अल्प-बहुत्व 


हि क के अपर्याप्तों का अल्प-बहुत्व 
$ ».. के पर्याप्तों का न 
»५.. » के प्रत्येक के पर्याप्तों का अल्प-बहुत्व 
णः » के पर्याप्तों का संयुक्त अल्प-बहुत्व 
४ काय .हवार 


सकाय-यावत्‌-अकाय जीवों का अल्प बहुत्व , 
हैः के पर्याप्तों का 


मल्प-वहुत्व 
ही रे के अर्पर्याप्तों का | झ् 
हर कि के प्रत्येक के पर्याप्तों अपर्याप्तों का ,, 
कर ऊ के पर्याप्तों अपर्याप्तों का संगुवत ,, 


सूक्ष्म पृथ्वीकायिकों-यावत्तू-सूक्ष्म निगोदों का अल्प-बहुत्व 
इनके अपर्याप्तों का अल्प-बहुत्व 

इनके पर्याप्तों का अल्प-बहुत्व 

इनके प्रत्येक के पर्याप्तों-अर्याप्तों का अल्प-बहुत्व 

इनके पर्याप्तों का संयुक्त-अल्प-बहुत्व व 

बादर पृथ्वीकायिकों-पावत्‌-बादर क्षसकायिक्ोों का अल्प-बहुत्व 


अ्ज्ञापना-यूची छ्डर पद ३ सूत्र २३ ४४ 


रछ 
र्८ 
र्‌६ 
३३० 
३१ 


हर 
डरे 
इ््ड 
३५ 
३६ 


३७ 


4 


हि 
३ 


5 2] 


इनक अपर्योत्तों वा बअत्पन्वड्त्व 

इनके पर्याप्तो का ह्लल्प-बहुस्व 
[इन प्रत्येक के पर्याष्तो-अपर्याप्तों का अल्प-बहुत्द 

इनके पर्याष्तो अपर्याप्तों का सयुक्त अत्प-बहुत्व 

सूक्षम पृस्दीकायिक यावत्‌-मूद्षम निगोदों तथा बादर प्ृश्वी 
कायिको यावत्‌ बादर त्रमकायिको का बल्प वहुल्व 
इनके अपर्याप्तो का अल्प-बहुस्व 

इनके पर्याप्तो का छः 

इन प्रत्येक के पर्याप्तो-अपर्याप्तो का सयुक्त अल्पन्बहुत्व 
इनके वर्यास्ती-अपर्याप्ता। का सयुक्त अल्प-बहुत्व 

$ योग द्वार 

सयोगी यावत्‌ु-अयोगी जोवो का अन्प बहुत्व 

६ बेद द्वार 

सवेदी-यावत्‌ अवदिया का अल्प-दहुत्व 

७ कपाय द्वार 

सकपायी यावत्‌ अकपादी बीदो का अल्प बहुत्व 

ए लैश्या द्वार 

सलेश्य-पावत्‌ू-अलेश्य जीदो का अल्प बहुप्व 
ह दृष्टि द्वार 

सम्पग्दष्टि यावत-मिश्रदष्टि जीवा का अल्प बहुत्व 
३७० ज्ञान दए कै 
आभिनिबोधिक ज्ञानि यावत्‌ केंबतर ज्ञानियों का अल्प वहुख 
३१ अज्ञान द्वार 

मति अज्ञानी-पावत विभग ज्ञानों जीवों का अल्प-बहुत्व 
ज्ञानियों अज्ञानियां का सयुक्त अल्प-बहुत्व 

9२ दर्शन द्वार 

चश्लुदद्य वी यावत्‌ कैवल दर्शंनी जीवों का अल्प बहुत्व 


प्यद ३ सूत्र ४५-५८ द्ड३ 


डभ्‌ 


४६ 


४७ 


२१ 


ज्र्‌ 


न्फर्ड 
्भ 
रद 


झछ 


८ 


प्रज्ञापता-सूची 
१३ संयत द्वार 

संयत-यावत्‌-नो संयतासंयत जीवों का अल्प-बहुत्व 

१४ उपयोग द्वार * 
साकारोपयोगी और अनोपयोगी जीवों का अल्प-बहुत्व 

१९ श्राह्मरक वार 


आहारक गौर अनाहारक जीवों का अल्प-बहुत्व 

१६ भाषक द्वार 

भापक और अभापक जीवों का अल्प-बहुत्व 

१७ परित्त द्वार 

परीत्त-यावत्‌-नो परीत्तापरीत्त जीवों का अल्प-बहुत्व 

८ पर्याप्त द्वार 

पर्याप्त-यावत्‌-नो पर्याप्त-नो अपर्याप्त जीवों का अल्प-बहुत्व 
१६ सूचस द्वार 

सूधषम-यावत्‌-नो सूक्ष्म-नो बादर जीवों का अल्प-बहुत्व - 

२० संज्ञी द्वार 

संज्ञी-यावत््‌-नो संज्ञी-तों असंज्ञी जीवों का अल्प-वहुत्व 

२१ भव सिद्धिक द्वार 

भवसिद्धिक-यावत्‌-नो भवसिद्धिक-नो अभावसिद्धिक जीवों 
का अल्प-वहुत्व 

२२ अ्रत्तिकाय द्वार 

द्रव्य अपेक्षा से घर्मास्तिकाय-यावत्‌-अद्धा समय का अल्प-बहुत्व 
प्रदेशों की अपेक्षा से इनका बल्प-बहुत्व 7 

द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा से इन प्रत्येक का , जल्प-वहुत्व 
द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा से इनका संयुक्त अल्प-बहुत्व 

रह चरम द्वार 

चरम और अचरम जीवों का अल्प-बहुत्व 


अज्ञापना-सूची झ्डड दद डमूत्र है 


डछ 


० 


६१ ७४ 


छू 


७६ के 


७७ 


७९६ 


८१ 


२४ ज्ञाय द्वार के रह 
जीव यावत पर्थायों का अल्प बहुत्व 
२९ क्षेत्र द्वार 


अधोलक यावत त्रलोक्य मे जीवा का अल्प बहुर् 

अधोलौक यावत तैलोक्य मे गति, ईद्रिय और काय द्वप 
का कथन 

३६ बन्घ द्वार 

आयु कम क धाघक यावत-अताकारोपग्रोगयुक्त जीवा का 
अल्प बहुत्व 

३"पुदुगलल द्वार 

क्षेत्र की अपेक्षा से अघोलोक मभ-यावत श्रलोकय मे पु”गला 
का अल्प-बहुत्व 

जडिशाओ की अपेक्षा से पुदगल द्रथ्यो का अल्प बहुत्व 
सलख्यात असक्ष्यात और अनत प्रदशी पुदगल स्कघा का हब्य 
प्रदेश और द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा से सयुक्त अल्प बहु 
सख्यात प्रदेशावगाढ़ यावत असस्यात प्रदेशावगाढ प्रुढंगतों 
का ब्व्य प्रदेशा की अपेक्षा से सयुक्त अल्प बहुत्व 

एक समय यावत अमख्यात समय को स्थितिवाले पुदगल का 
द्र्य प्रत्श और दब्य प्रदेश को सयुक्त अपेक्षा से आप बहुत्व 
श८ मद्दादरलक द्वार 

चौबीस दण्डक्रो का अल्प बहुरद 


चतुर्थ स्थितिपद 

नैरयिको की स्थिति 

अपर्याप्त मै रथिको की 

पर्यातत सरथिको की के 

सात नरक के अपर्याप्त बर्याप्त नैरथिकों की स्थिति 


पद ४५ सूत्र र४ ६४५२ 


प्रज्ञापना-सूची 
३ अपर्याप्त-पर्याप्त देव-देवियों की स्थिति 
४-७ हे भवनवासी देव देवियों की स्थिति 
पप- १ & ११ 


पथ्वोकाय-यावत्‌-तिर्यत्र पंचेन्द्रियों की स्थिति 
२० श मनुष्यों की स्थिति 


२१ ४ व्यन्तर देवों की स्थिति 
२२ ज्योतिषी देवों की स्थिति 
२३-२८ है! वेमानिक देवों की स्थिति 
पंचम विशेष पद 
१ पर्बाय के दो भेद 
र्‌ जीव पर्यायों के अनन्त होने का हेतु 


३-११ चौवीस दण्डकों में अनन्त पर्याय होने का कारण 
२३१२-२० क- जघन्य उत्कृप्ठ अवगाहना वाले चौवीस दण्डकों में अनन्त 
पर्याय होने का कारण 
ख- जधन्य उत्कृप्त स्थिति वाले चौवीस दण्डकों में अनन्त पर्यायें 
होने का कारण 
ग- जघन्य उत्कृष्ट वर्ण गन्ध रस स्पर्श परिणत चौबीस दण्डक के 
जीवों के अनन्त पर्यायें होने का कारण 
घ- ज्ञान, अज्ञान और दर्शत सम्पन्त चौवीस दण्डक के जीवों के 
अनन्त पर्यायें होने का कारण 
२१ अजीव पर्यायों के दो भेद 
श्र अरुपी अजीव पर्यायों के दस भेद 


२३ क- रूपी अजीव पर्यायों के चार भेद ध 


ख- ५ के अनन्त होने का कारण 


जघन्य उत्क्ृत् मवगाहना, स्थिति और वर्णं-गंघ-रस-स्पर्श 
परिणत पुदूगल-पर्यायों के अनन्त होने का हेतु 


5४4 


प्ज्ञापता सूची ह्ड६ पद धमूत्र १० 


श्श्‌ 


२६ 


२७ 


रद ३० 


ब्र 
श्र 


३३ 


बडे 


4 


एक भ्रदेश्ञावगाद यावतू-अमस्य प्रदेशावगाई बुदृगल-पर्यायो 
के अनल्त होने का हैतु 

एक सम्रय वी स्थिति वाले यादत्‌ अधस्य समय को पिचठि 
बाल पुदयल पर्यायो के अनन्त होने का हेतु 

एक गुण-यावत-अन तगुण वर्ण गघ रस स्पर्श परिणत पुदगत 
पर्यायों क अनन्त होने का हेनु 

दिप्रदक्षिकनयावत्‌ अनन्त प्रदेशिक स्कन्पो की अवस्त प्यार 
हने का हेतु 

जधघन्य उत्हृष्ठ॑ प्रदशी स्कन्‍्घों की अनन्त पर्यायें होने का हेतु 
जंघय उ'क्ृष्ठ अवगाहनता वाले पुदुगतों स्कन्धों की अनर्लस 
पर्यारें होन का हेतु व 
जप-य, उत्पृष्ट स्थिति बाले पुदूगलों स्कन्‍्पो री बतत्त पर्य 
हाने का हेतु 

जधन्य, उन्‍कृष् वर्ण गय रस-स्पर्श परिणत पुदुगल रुका की 
अन्त पर्यायें होने का हेतु 


पष्ठ व्युत्क्रान्ति पद 

जआंठे द्वारो के नाम 

प्रधम शति अपेह्ा उपयात उद्धतंत गिरदकाज द्वार 
चार पति का ठप्रपात* विरहकक्‍ाल 

सिद्ध गविका ,, रू 

चार गति का उद्‌वर्तव १ विरह्काच 

दितीय द्इकापरेल्श उपणत उद्वर्तन विरकाज़ द्वार 


३-१० के चौवीस दष्डको का उपवात विरहवाल 
थे सिर्दों का न 


पद ६ सूत्र ४६ दर प्रज्ञापना-सू ची 


११ 


१२ 


१३-१७ 


श्ष 


१६-२१ 


श्र 


रच ४० 


४१-८४ 


डपून्दच 


चौदीस दण्डको का उद्‌वत्तेन) विरहकाल 
तृत्तीय सान्तर-सिरन्तर उपपात उद्वतेन द्वार 
चार गतियों में सान्तर-निरन्तर उपपात 
सिद्धों में शे 
चौदीस दण्डकों में सान्‍्तर-निरन्त्र उपपात 
सिद्धों में 33 
चौबीस दण्डकों में सान्तर-निरन्तर उद्वतेन 
चत्तुर्ध एक समय में उपपात-उद्वत्तन हार 
चौवीस दण्डकों में एक समय में उपपात 
सिद्धों जे 
चौबीस दण्डकों में ऐक समय में उद्धंतन 
पंचम आगति द्वार 
चौबीस दण्डकों में आगति 
[कहीं से जाकर उत्पन्न होना] 
पष्ठ गति द्वार 
चौवीस दण्डको से गति [कहां उत्पन्न होना] 
सप्तस परभवायुवंध द्वार 
चौबीस दण्डकों में परभव के आयु-बंध की क्षवि 
अपष्टम आयुववंध आकर्ष द्वार 


४७ क- आयुवंध के ६ भेद 
ख- चौदीस दण्डकों में ६ प्रकार का आयुर्वंध 


डिघ 
डिछ 


सर्वजीवों के पड्विध आयुवंध के आकर्ष 
पड्चिध आायुवन्ध के आकर्षो का अल्प-बहुत्व 


१.- २३ वें २४ थे दुण्डक सें च्यवन विरहकाल 
२. पआयुकर्म के दलिकों का खेंचना 


प्रशापना-यूघो ] बंद छ [मूत्र २ 


सप्तम श्वासोच्छवास पद 


१८ चौबीस दष्डक के जोबो काजघय उत्तए्ट पव्रासोच्छवात वात 


अष्टम संज्ञा पद 
दस सज्ञाओ के नाम 


चौबीस दण्डक के जीवा म दस सारे 


4-६ क चौवीस दण्डको मं बाहा आम्य तर झारणों की अपेक्षा चार 


फू 2 मद ह#ु खण 20 ह७ 


] 


& 
१० 


सज्ञापें 
ख चार सज्ञाओ बाल चौवीस दण्डक वे जीवो का अल्प बुला 


नवम योनी पद 
तीन प्रकार को योगियाँ 
चौबीस दण्>क के जीवो बी थोनिया 
ह बी योनियो का अल्प-बहुल्त 
छीन प्रकार की योगियाँ 
चौदीस दष्डक के जीवों की योनिया 
की यारियो का बर्य बहुत्व 
तीन प्रकार की योनियां 
चौदीस दण्लक क जोबों की योनिया 
ऊ को याजियों का बल्प-बहुत्व 
क्‌ तीन प्रकार का योनियाँ 
ख तीन प्रकार की योनियों स उत्पत होने वाल पुरुष 


दूसम चरमाचरम पद 
आठ पृथ्वीयो के नाम 


रत्लप्रभादि सात एव्वियाँ सोधमं-यावत अनुत्तर विमान, 
अलग, सोक. और अगक के : अक के हालत: कं: 


पद १० सूत्र ३-१६ द्ड६ प्रज्ञापना-मूची 


विकल्प 

रे द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से रत्वप्रभादि सात प्रथ्वियाँ 
सौधर्म-यावत्‌-अनुत्तर चिभान, ईपत्प्राग्भरा और लोक के 
चरमादि ६ विकल्पों का अल्प-बहुत्व 

है. 


द्रव्य गौर प्रदेशों की अपेक्षा से अलोक के चरमादि ६ विकल्पों 

का अल्प-बहुत्व 

भ्‌ द्रव्य और प्रद्देयों की अपेक्षा से लोकालोक के चरमादि ६ 

विकल्पों का अल्पवहुत्व 

परमाग पुदूगल के चरमादि तीन विकल्पों के छत्वीस भांगे 

3-१३ क- द्विप्रदेशिक स्कन्‍्वों-यावत्‌-अनन्त प्रदेशिक स्कन्‍्धों के चरमादि 
तीन विकल्पों के भागे 

ख- भेंग संख्या सूचक ६ गाथा 


दि 


बट पाँच संस्थानों के नाम 
१५ बव- परिमण्डलादि पाँच सस्थान अनन्त 


ख- परिमण्डलादि पाँच सस्थानों के सस्यात प्रदेश-यावत्‌-अनन्त 
प्रदेश 


गं-. # पाँच सस्थान सस्यात प्रदेशावगाढ़-यावत्‌- 


अनन्त प्रदेशावगाढ 


१६-१८. द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा संख्यात प्रदेशावगाढ-यावत्‌- 


अनन्त प्रदेशावगाढ पांच सस्थानों के चरमाचरम का अल्प-वहुत्व 
जीव चरमाचरसी 
१६ क- चौवीस दण्डकके जीव भया जीवों का गति की अपेक्षा चरमा चरम 


खं- हर ग का स्थिति की अपेक्षा चर॒सा चरम 





१. खरम--जिमका अन्त है । श्रचरक--स्षिसका अन्त नहीं हे 
२. एक चचन ३. बहवचन 


ढ़ 


डे 


प्रचापना-सूची ड्श्‌्० 


हक ढक #न मन ० 


पद ह१ सूत्र ६ 


गे चौवीस दण्ल्क के जीव या जीवो का भव की अपेसा चरमा 


घ 


च 


ज 


चरम 

का भाषा की अपेक्षा चरमा 
चरम 
का श्वासोछवास की बपेधा 
चरमा चरम 

का आहार की अपेक्षा चरमा 
चरम 

का माव की अपेक्षा चरमा 
चरम 

का बण गध रस स्पा की 
अपेखा चरमा चरण 


के ग्रति आटि इग्यारह ढ्ारो की सूचक गाया 


एकादशम भाषा पद्‌ 


अवधारिणी भाषा का स्वरूप 
के चार भेट 


के चार भे” होने का हेतु 


सत्य भाषा 

प्रचापनी भाषा 

पशु प्री वाचर प्रज्ञापती भाषा 
स्त्री आठि लिझ्ञवाचक प्रचापनी 
स्त्री आजापनी आरि 

स्त्री प्रभापनी आई 

स्त्री जाति... आहि 

सत्रो जाति आ्ि आज्ञापनी 

स्त्री ज तिआटि प्रतापदी 


भाषा 


पद ११ सूत्र १०-३१ 5२१ 


१०-११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६ 


श्छ 
श्द 
श्द 


२० 
२१ 


२२ 
२३ 


२४-५२ 
२६ 
र्छ 
श्प 
श्र 
ज्चे७ 
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प्रज्ञापना-सूची' 


संज्ञी जीवों की भाषा 
एक वचन, वहु वचन 
स्‍त्री, पुरुप और नपुँसक वाची 
लिझज्धवाची भाषा बोलने वाला भ्रमण 
क- भाषा का मूल कारण, भाषा का उत्पत्ति स्थाल 
भाषा का संस्थान, भाषा का अन्त 
ख- भाषा का उत्पत्ति स्थान, भाषा के समय 
भाषा के भेद योग्य भाषा 
क- भाषा के दो भेद 
ख- पर्याप्त भाषा के दो भेद 
9 दस भेद 
मुपा भाषा के - 7 5 
क- अपर्याप्त भाषा के दो भेद 
ख- सत्याग्रपा भाषा के दस भेद 
असत्या मृषाभाषा के बारह भेद 
क- भासक-अभासक जीव 
ख- जीव के भाषक-अभापक होने का हेतु 
चौवीस दण्डक के जीव भाषक-अभाषक 
क- भाषा के चार भेद 
ख- चौवीस दण्डक के जीवों की चार प्रकार की भापा 
ग्रहण करने योग्य और अयोग्य भाषा द्वग्य 
भाषा द्रव्यों का सास्तर मिरच्तर ग्रहण 
भिन्न, अभिन्‍न भाषा द्रथ्यों का निकलना 
भाषा के पांच भेद 
पांच भेदों का बल्प-बहुत्व 
सौचीस दण्डक के जीचों द्वारा भाषा द्वव्यों का भ्रहण 
पं 


मेरए डडावकछ 


प्रज्ञापना-सूचों ध्श्रे 


शेर 
कै३े 


झ्ड 


सोलड वचन 
भाषा के चार भेद 
आराधक पिराघक की भाषा 


पद ह२ हरे सूत्र हे 


चार प्रकार को भाषा के भाषकों और अभाषकों का अल्प 


बहुत्व 


द्वादसम शरीर पद 


पाच द्वारीरों ब नाम 


चौदीस दण्डक मे जीवो के शरीर 


प्रत्येक चरीर के दो दो भद 


चौदीस दष्डक मे प्रत्येक शरोर के बढ़ मुक्त का अत्यन्वूहू व 


त्रयोद्शम परिणाम पद 
परिणापा के 

जीव परिणाम के 

गति परिणाप्र क 

ड्डी दये 

क्धाय 

लेइया 


डा योग 


उपयोग 

चान 

अज्ञात परिणाप्र के 

दहन 

चारितर 

बेद | 

चौंवीस दण्डक म दस परिणाम 


दो भद 
दस भेद 
चार भेद 
पराच भेद 
चार भेद 

छ भद 
तोच भद 

दो भेद 
पाच भेद 
तोन भेद 
तन भेद 
पाच भेद 
तोन भद 


पद १४ सूत्र५ - 5५३ 


न प्रशापना-सूची 
४१९. अजीच परिणाम के दस भेद 
प्र क- बच ४ दो भेद 
रुक्षबंध और स्तिर्व बंध की व्याख्या 
ख- (१) गति परिणाम के दो भेद 
(२) न १ 
ग- सस्थान परिणाम के पांच भेद 
घ॒- भेद न्‍ं पांच भेद 
इ- वर्ण ५ पांच भेद 
,. च- गंध ५ * दो भेद 
छ- रस कु पांच भेद 
ज- स्पर्श हे आठ भेद 
मे अगुरु लधु ,, एक भेद 
ब्र- शब्द कि दो भेद 
चतुर्दशम-कषाय पद 
१ क- कपाय के चार भेद 
ख- चौवीस दण्डक में चार कपाय 
२५ क- ऋओोषध के चर स्थान 
स- चौवीस दण्डक में कोध के हर 
३ के ऋ्रोच की उत्पत्तिके चार निमित्त 
ख- चौवीस दण्डक में कीव की उत्पत्ति के चार निम्ित्त 
४. के- ऋ्रोच के चार भेद * 
ख- चौदवीस दण्डक में ऋषध के चार भेद 
५ क- ओष के चार भेद 


ख- चौदीस दण्डक में ऋषध के नि > 
गे- इसी प्रकार माना, माया और लोभ का कथन 


“प्र्मापना सूची द््श्ड दइ १४ पत्र रैह 


शक चौविस देण्डक मे तीन काल की ब्येचा से अध्टकरम प्रकृतियों 
का उपचय, बथ, वेदना और निजरा का चित 
पंचदसम इन्द्रिय पद 
अथभ उड्े शक 
प्रचीस द्वारो के ताम 
रृ पाँच इन्द्रियों के नाप 
२ पाँच इन्द्रियी के भ्रस्थान 
कन ७. कष् बाहस्य 
ख ». का विस्तार 
शः #. के प्रदेश 
भर ७. के प्रदेशावगराढ़ का १रिमाण 
मे » की अबगाहना और प्रदेशों भी अपेभा से 
अन्प बहुत्व 
७ ». के ककश और युरु शुण का परिमाश 
हम ७. के कैकेश और गुरु गुण का अल्प बहुत्व 


< हर चौबीस दण्डक मे पाच इद्ियो के आठ द्वारो का क्यने 
१३ पांच इडियो मे प्राप्य कारी और अप्राध्यकारी का कपत 
हुड वाच ई दया का विचयम क्षेत्र 
निजेरा पुदूशरन 
१४ के मारणास्विक समुदूघात वाले अनगार के निजरा पुदुंगला की 
सूकष्मता और व्यापकता 
ख छप्स्प को विजरा पुदयत्रा की भिन्‍ता आदि का बजाने, 
झअचान क्य हेतु 
३६ १८... चोवीम देण्डरू के जीवा द्वारा निर्जरा पुदूगतो का जावता, 
देखना और आहार करना 


अज्ञापना-सूची ६५५ पद १६ सूच १४ 


प्रतिबिम्ब दर्शन 
१६ कांच आदि में प्रतिविव का दर्शन 
' आकाश से स्पश 
२० क- संकुचित और विस्तृत वस्त्र का आकाश्ष प्रदेशों से स्पर्श 
ख- खड़े या पड़े स्तंभ का आकाश प्रदेशों से स्पर्धा 
२१. क- धर्मास्तिकाय आदि से लोक का स्पर्श 
ख- घर्मास्तिकाय आदि से जम्बूद्वीप-यावत्‌-स्वयंभूरमण समुद्र 
का स्पर्श 
लोक का घर्मास्तिकाय आदि से स्पर्श 
ख- लोक का स्वरूप 


र्ल्र 

ल्‍्च् 

५3। 
डे 


द्वितीय उद्देशक 


बारह अधिकारों के नाम 
१-३५ चौबीस दण्डक में बारह अधिकारों का कथन 


घढ्‌ दसम प्रयोग प्रद 

१ प्रयोग के पन्द्रह भेद 

पर चौवीस दण्डक में पन्द्रह प्रयोग 

ह चौवीस दण्डक में पन्द्रह प्रयोगों के विभिन्‍न अंग 
गति प्रवाद 


5६ क- गति प्रवाद के पांच भेद 
ख- प्रयोग गति के पन्द्रह भेद 
ग- चौबीस दण्डक में प्रयोग गति के पन्द्रह भेदों का कथन 


'छ ततगति की व्याख्या 

पद बंधन छेदन गति की व्याख्या 
६-१३ उपपात गति के भेद प्रभेद 

3४ * विहायो गति के संतरह भेद 


'प्रत्येक भेद की व्याख्या और भेद-प्रभेद. (6 


हक चर 


प्रज्ञापना सूची दर्द पद १७ सूत्र ३ हे 


श्र 
श्३ 
श्थ्रर 


२३ २५ 


२६ 


रे७ रद 


हट 


० 


३१३३ के 


सप्तद्सम लेश्या पद्‌ 
प्रथम उद्देशक 

सात अधिकारा के नाप्त 
चौवीस दण्डक मे सात अधिकार का क्घन* 
द्वितीय उद्देशक 

६ लेश्थाओं के दाम 

ब्रोदीस दण्टका में ६ लेश्याओं का कथत 

६ लश्याआ की अपक्षा चौदोस दण्ल्क के जीवों पी अन्य 
बहुबव 

चौबीस दण्डक मे ६ लक्ष्या कौ अपेखा से अल्प ऋट्िक भौर 
पर्डद्िकों का अल्प-बहुरव एा» 
तुतौय उद्देशक 
चौबीष दक्टक' भ उत्पत्ति 

उदवतन दंं 

६ लश्याओं की मपेशासे चौदीस दण्दक में उत्पत्ति और 
उद्धतन 
लश्यात्रा की अपेक्षा से उदाहरणपूत्रक ने रबिकों के अवर्धि 
चने का क्षेत्र 
६ लड्या वाले जोवा में पाव ज्ञान का कथन 
चतुथ उद्देशक 
चड़ह अधिकारों के मम 
६ लश्याआ के नाम 


$ सात अ्थिकार्सा सस कवल छक लश्या अधिकार का दस पद से 
सवध है शपआदार शरार उच्छवास करमे, वर्ण बदता किया और 
आयु अय पर्दा मं कथन दिद्वा जाता ता सगत प्रवात दाना 


पद १८ सूत्र २ ६५७ प्रज्ञापता-सूची 


स- ६ लेश्याओं के रुप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्ण का एक दूसरों में 
प्रिणमन 
३४-४०... ६ लेश्याओं के वर्ण 
४१-४६ ६ लेध्याओं का आस्वाद 
४७. क- » के गंध 
सन शेष ६ अधिकारों का कथन 


डप ६ लेश्याओं के परिणाम 

४६ » के प्रदेश 

प्० » के स्थान 

५१-५२ द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा से ६/लेदया स्थानों का अल्प- 
बहुत्व 
पंचम उद्देशक 

४4 के ६ लेश्याओं के नाम 

खस- ६ लेश्याओं के रुप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का परिणमन- 

ह्प्टान्त 

४५५ ६ लेइयाओं के परिणमन के हेतु 
पष्ठ पहुंशक 

४६. या- ६ लेध्याओं ये नाम, अढाई द्वीप के [कर्मभूमि, अफर्म भूमि 
और अन्तद्ठीपों के] मनुष्यों में ६ लेश्या 

भ्र्ड ६ लेध्या को अपेक्षा से अदढाई द्वीप के मनुष्यों में गर्भ स्थिति 
के भांगे 
अष्टादसम कायस्थिति पद 
दायीस अधिछारी के साम 

ह्‌ और की भीय शाप में सेग्यिति 


कू- महधिक यो नैरयिदः रूप में. संस्विति 
लि्मश शो सलियंध सच में 


अर 


अचापना-मूची ड्श्८ चल १६ मूत्र है 


मनुप्य का भनुष्य रूप में सस्यिति 
देव को देव रूप मे 
तिद्ध की तिद्ध खूप में ह 

ख नसतुग्रति प्राप्त जीदो को अपर्याप्ठ एव पर्याप्त रूप मे सस्थिति 

गे सइब्द्िय--पावत--अड्डोठ्यय. को सईया द्रय-यावत-८ 
अईद्धिय रूप म सस्थिति 

घ॒ स्व इडट्रिय अपर्याप्त का अपर्याप्त रूप म और सवे इरदिय 
पर्याप्त की पर्याप्त रूप मे सस्यिति 

हू सक्ाय की सहाय रूप में और अक़ाय कौ भकाय शप में 
स्थिति 

च्‌ सूश्म की सूष्म रूप मे और बादर को वादर रूप मे सम्यिति 

छु+ सयोगी को सयोगी रूप भ और अथोगी की आयोगी 
रूप में सरियति 

ज॑ सव ) को सवेदी रूप म और जवेरी की अबरी रूप मे स्थिति 

के सक्पषाय की सक्पायी रूप में और अक्यायों की अकपायी 
रूप से सस्थिति 

जे सतेती वी सलेी रूप मे भौर अलेगी बी अलेगी रूप म 
ह्धिति 

डे हष्टि ज्ञान दान सयत साक्ारानाकारोपयुकत आद्वारक 
अनाहारक मास्क अभामक परितत अपरित्त पर्याप्त अपर्याप्त 
सूदम ३ सजी ३ भवमिद्धिह ३ घर्मास्तिवाय--यावत-- 
अछ्णा समग्र चरम अचरम अधिकारों की सस्यिति 


एकोनविंशतितम सम्यक्त्व पद्‌ 
के चौरीस दध्डक म तीन इह्ि 
खस॒सखिद्दों पे एक दष्ठि 


'पद २० सूत्र १२ ५५६ 


१ 


कः 
ख- 
ग- 


११ क 


के 


प्रज्ञापना-सूची 


विशतितस अन्तक्रिया-पद्‌ 

अधिकारों के नाम 

जीव अन्तक्रिया करता है, नहीं भी करता है 

चौवीस दण्डकों में अन्तक्रिया का कथन 

प्रत्येक दण्डक की प्रत्येक दण्डक में अन्तक्रिया 

चौवीस दण्डक में अनन्तरागत या परम्परागत की अन्तक्तिया 
चौवीस दण्डग में अनन्तरागतों की एक समय में जघन्य उत्कृष्ठ 
अन्तक्रिया । 

चौत्रीस दण्डक में उद्वर्तन, अनन्तर, उत्पत्ति 

केवलि प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण 

बोधि, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि 

मतिज्ञानादि की प्राप्ति 

शीलब्रत, ग्रुणब्रत, विरमण ब्रत की आराधना 

अवधि ज्ञान की प्राप्ति, 

मुण्डित होना 

चक्रर्वाति, वलदेव, वासुदेव, माण्डलिक, चक्ररत्मादि में उत्पत्ति 
तीर्थंकर पद की प्राप्ति का कथन 

असंयत भव्य द्रव्य देव 

अधिराधित संयम वाले 

बिराधित संयमवाले, 

अविराधित-देश विरतिवाले 

विराधित-देश विरतिवाले 

असंनी 

तापस 

कांदर्पिक 

चरकादिक परिक्राजक 


अह्वापना-मूची ब्र््न + बंद रहयुग ६ 


बन किल्दिविक 

अ- तिर्यंच 

दे आजीविक 

ह- आभियोगिक 

दे दशन अ्ष्ट स्वनिद्ठी 

इनक जधय, उत्त्य्ट उपपात का क्यन 

१३ के घार प्रकार का अयनज्ञी आयुष्य+ 

रू असमन्नी आयुष्प का प्रमाण 

ग अखनज्ी आयुष्यवानों का अल्प-बहुत्व 


एक विंशतितम शरीर पद 


६ अधिकारों क नाम 

१ क थाउ श्रकार के धरीर 

से औशारिक शरीर के भेद प्रमेद 
ओऔदारिक शरीर के सस्थान 
औदारिक शरीर की जघय उत्कृष्ट अवगाइना 
बैकिय ४रीर के भेद प्रभेद 
बंकिय शरोर के सस्थान 
बेकिय शरीर की अवगाहना 
आहारक द्वरीर के भेद प्रमेद 
आहारक दझरीर के सम्यात 
आहार दरीर की अवमाहरा 
तचैंजस “रौर के भेद 
तैजस शरीर के सस्याव 


दू # कद #€ 2 ०० 


थे जे | 5 


नॉी-++++++प5 | 
4 असक्षी भायुच्य असक्ञाअत्रस्था में रूघनेवाला नरक, तियंच, समुत्य 


और दव का आावुष्य 


पद २२ सूत्र ११ ६६१ प्रज्ञापना-मुची 


६ क- तेसज घरीर की अवयाहवा 
पांच शरोरों के पुदूगलों के आने की दिशानों का कथन 
पांच घरीरों का परस्पर सम्बन्ध 
१२ द्ृब्य और प्रदेशों की अपेक्षा पांच घरीरों का नल्प-बहुत्व 
३. पांच घरीर की जघन्य उत्क्ृप्ट अवगाहना का अल्प-वहुत्व 


द्वार्विशतितम-क्रिया-पद्‌ 
घराश्न व 
१ के- पाँच क्रियाओं के नाम 
ख- पांच क्रियाओं की व्याख्या 
ग- पाच क्रियाओं के भेद 
जीव के सक्रिय या अक्िय होने के कारण 


चोवीस दण्डक में प्राणातिपात-यावत-मिव्यादक्शनशत्य के 
व्िपयों का कथन 


४... चौबीस दण्डक में [एक वचन और चहुबचन की अपेक्षा] 


प्राणातिपान-बावतु-मिथ्यादर्भनयल्य से कितती कितनी कर्म 
प्रकृतियों का वन्‍्धन 


0 न 


चौबीस दण्डक में एक वचन और बहु वचन का बपलक्षा सत एक 


कर्म प्रद्धति के बन्‍्चन के समय मंभावित क्रियाओं की संख्या 
चौबीस दण्टक में जीव से संबंधित क्ियात्रों की सम्या 
७... चौवीस दग्ठक में पांच क्रियाओं का परस्पर सम्बन्ध 
चौवीस दण्शक में एक क्रिया के समय बन्य जियाओं की 
मावचित संख्या 
चीदीस दण्डक में आयोग: 
गोत्रीस दे 


१)| 


और 


3 क्षियात्रं की संन्या 
में एक समय एक ब्िया से दयरी किया का 


न 
है 


परस्पर स्पर्स 


2१ ऊ- आरंभिका धादि पंच क्रियाओं के कर्ता 


पद २३ सूत्र ७ ध्ह्र प्रज्ञापना-सूंची 


हर 


१३ 


श्र 


श्र 


१६ 


सर नस 


ठहर ब 


ख आरभिक आदि पाच कियाआ के करत्ता 
क्‌ चौवीस देष्दक से आरभिकादि क्षियाएँ 
ख चौबीस दण्डक में आरमियादि पाँच क्रियाओ का परस्पर सबंध 
ग- चोवीस दश्श्र मे एक समय में आरभियादि प्रौच ज़ियाओं 
की सम!विद सल्या 
घ॒ चौयीस दण्डक में आरभियाई प्राच क्रियाओ मे से एक किया 
के समय अम्य कियाआ की नियमित समावता 
सदर 
प्रणातिपात बिरति यावत्‌ मिश्यादद्शनशल्य की विरति के 
के विषयों का कथन 
प्राणातिपात बिरत यावत मिध्यादर्शनशल्य बिरत के कितनी 
क्तिनी कम प्रकृतिया का बघत 
प्राणातिपातविरत-पावत मिश्यादर्शनशल्य विरत के लारंभि- 
यादि पाच ज़ियायें 
आरमियादि पाच दियाजा व7 अल्ये वहु व 


क्रयोविशतितम कम प्रकृति पद्‌ 
प्रथम उद्देशक 

के ग्रष्ट कम प्रकृतियों के बाप 

ख्र॑चौवीस दण्डक में अष्ट कर्म प्रतृतियाँ 

के चौबीस दण्डक में अष्ट दर्म प्र कृतियों क बघद हेतुओं का क्रम 

क- अष्ट कर्म दध के चार कारण 

ख- चौवीस दण्डक़ में अप्ट कर्म व ध के चार कारण 
चौदीरा दडण्क में अप्ट कर्म अक्ृठिया का बेदन 
ज्ञानावरणोीय वे दस अनुभाव 
दशनावरणीय के लव अनुमाव 

हक शातराविदनीय के आये अनुभावद 


पद २३ सूत्र १६ ६६३ प्रजापना-सूची 


ख- गशात्तावेदतीय के भाठ अदचुभाव 
भमोहनीय के पांच अनुभाव 
आयु कर्म के चार मनुभाव 
शुभ नाम कर्म के चौदह अनुभाव 
ख- अशुम नाम कर्म के चोदह अनुभाव 
११ क- उच्चमोत्र के जआाठ अनुभाव 
ख- नीचगोन्न के आठ अनुभाव 
१२ अंतराय कर्म की प्रकृतियों के नाम 


कि] 
७ जा 


कक 


द्वितीए उद्देशक 
१३ क- अप्ट कर्म प्रकृतियों के नाम 
ख- ज्ञानावरणीय के पांच भेद 
१४ क- दर्दानावरणीय के दो भेद 
ख- निद्रा पंचक के पांच भेद 
ग- दर्शात चतुष्क के चार भेद 
१४ क- वेदनीय के दो जद 
ख- शातादेदनीय के आठ भेद 
गे- अशातावेदनी के भाठ भेद 
१६ क- मोहनीय के दो भेद 
ख- दर्शन मोहनीय के तीन भेद 
ग- चरित्र मोहनीय के दो। भेद 
घ॒- कपाय बेदनीय के सोलह भेद 
डः- नो कपाय वेदनीय के नव भेद 
१७. आयुकर्म के चार भेद 
श्८ के- नाम कर्म के वियालीस भेद 
ख- वियालीस भेदों के भेद 
१६ के गोत्र कमे के दो 


[३ 


भेद 


पद २४,२६४ तूत्र १ ड्द्४ड च्ज्ञापनान्यूचो 


र्‌० 


ख- उच्चगोत्र के आठ. भेद 
गन नीच योत्र क्के आं 


अतराय कमर पाँच भेद 


२१ २८क अप कर्मों की जघन्य उत्कृष्ट ह्थिति 


ख !. का अवाधाकाली 


२६ ३४ एकेडड्ियो थावत पच्ेन्द्रियों के अप्ठ कम की जधाय उत्हष्ठ 


३५ 


३६ 


बन्च स्थिति 

उपशमादि भावों की अपेशा अष्ट कम बी जघनस्य उत्कृष्द 
स्थिति बाथने वात का कथन 

चार गतिया में अप्ठकम की उ'हृष्ट स्थिति बॉधतेवालों का 
कथन 


चत्र्विशतितम कर्म बंध पद्‌ 


१३क अप्ठ कम प्रकृतियों के नाम 


ख चौबीस दण्डक में अध्ठकम भ्रकृतियाँ 


खौबीस दण्डक मे (एक जीव या अनेक जीवों द्वारा) एक कम 
प्रकृति के बधकाल भ अय ग्रकृतियों क वध बी सभावित सल्या 


पंचर्विशतितम कर्म वेद पद 

क अप्ठ कम प्रकृतियों के नाम 

चोौवीस दण्टक में अष्टकम प्रकृतिया 

गे चौंवीस दण्डक में (एक जीव द्वारा या अनेक जीवों द्वारा) एक 
कम प्रकृति के बधकाल मं अय कर्म प्रकृतियों के वेदन की 
सभावित सश्या 


थे 


हक शिमला जज अर, 
ह अनुभव अग्ोग्य के स्थिति 


पद २६,२८ सूत्र २ ६६० 


- प्रश्ञापना-मूची 
विं 6 + बंघ 
घड्विशतितम कम वेद बंध पद 
क- अप्र कर्म प्रकृतियों के नाम 
ख- चौवीस दण्डक में अप्न कर्म प्रकृतियाँ 
ग- चौवीस दण्डक में (जीव-द्वारा) एक कर्म प्रकृति के वेदनकाल 
में अन्य प्रकृतियों के वंबन की संभावित संख्या 
रॉ 
सप्तविशतितम कर्म वेद्‌ पद 
क- अधृर कर्म प्रकृतियों के नाम 
ख- चौवीस दण्डक में अष्ट कमं प्रकृतियां 
ग- चौबीस दण्डक में (एक जीव द्वारा या अनेक जीवों द्वारा) एक 
कर्म प्रकृति के वेदन काल में अन्य कर्म प्रकृतियों के चेदना की 
संभावित सख्या 
अष्टाविशतितम आहार पद 
प्रथम उद्देशक् 
ग्यारह अभिकारों के नाम 
क- चौवीस दण्डक में तीन प्रकोर के आहार का कथन 


ख- चौवीस दण्डक के जीव आहारार्थी 


ग- चौवीस दण्डक के जीवों का आहारेच्छाकाल 
क्‌ः 


चौबीस दण्डक में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा 
आहार का कथन 

घिधान मार्गणा की अपेक्षा आहार का कथन 

चौचीस दण्डक में स्पृष्ट पुद्गलों का आाहार 

एक दिशा-यावत्‌-६ दिशा से आहार का ग्रहण 

पुराने पुदू्गलों को छोड़कर नये पुदुगलों का ग्रहण 

आत्म प्रदेशावगाढ़--समीपवर्ती आहार का ग्रहण' 

छ- चौवीस दण्डक में आहार का परिणमन और द्वासोच्छुवास 


३ 5 ४2 


प्रज्नापता-मूची ६६६ पड २८ सूत्र है४ 


१० 


रः 


हुई 


ड्ड 


भू सजयजजशसज 


4 4 थ नये 


चौबीस टण्डक मं आहार म गृहित पुर्णलों का आस्वात्न कौर 
परिणमत 

औवीस दण्ड्क म एके द्रय झरीरा का-यावत पर्चाद्य रौरों 
का भाहार 

चौदीम दण्डक मे रोम आहार और फ्रप्रेप आहार 

चौवीस दण्डक म आज आहार और मन के अनुरूल आद्वार 


द्वितीय उद्देझव 
तैरह अपिकारों के नाम 


चौबीस दण्टर में आहारक अनाहारक 
सिद्ध आनाहरक 


चोचीस दण्डक में भवसिद्धिक आद्ारक-अनाहारक 
खभवमसिद्धिक 
सोभवसिद्धिक सो असवसिद्धिक 


चौबोौस दण्डक मे सभी जोव [एक जीव या अतेश जीव) 
ओहारक था अता०रक 

चौबीस दण्डत्रों अस्रत्ी जोब 

सो सजी नो असभी जीव आहारक अनाहारक 

सिद्ध अनाहारक 

चौबीस दण्डऊ मे सदैेः य-यादत अलश्य जीव आहःरक अनाहारक 
सिद्ध अनाहारक 

चौबीस दण्टक मे सम्यग दृष्टि म्रिथ्या दृष्टि और परिश्र दृष्टि 
आहारक अनाहारक 

चौबीस दण्टई मे खबत असयत सयत्ासयत जीव आहारक 

सिद्ध अनाहारक 

चौबीस देण्डकू से सक्परायी यावत अक्धायी जीव आहारक 

अनाहारक 


पद २६,३० सूत्र १ ६६७ प्रज्ञापन-छुची 


१५ चौबीस दण्डक में ज्ञानी और अज्ञाती जीव आहारक- 
अनाहारक 

१६ क- चौवीस दण्डक में सयोगी-यावत्‌-अयोगी जीव आहारक- 
अनाहारक 


ख- चौवीस दण्डक में साकारोपयुक्त अनाकारोपयुक्‍त जीत 
आहारक-अनाहारक 
- चौवीस दण्डक में सवेदी-यावत्‌-नपुसंकवेदी जीव आहारक- 
अनाहारक 
घ- अवेदी सिद्ध अनाहारक 
१७ क- चौवीस दण्डक में सशरीरी जीव-यावत्‌-कार्मण शरी री माहारक 
ख- अशरीरी जीव सिद्ध अनाहारक 


एकोनत्रिशत्तम उपयोग पद 


१ क- उपयोग के दो भेद 
ख- साकारोपयोग के आठ भेद 
ग- अनाकारोपयोग के चार भेद 


चौबीस दण्डक में साकारोपयोग और अनाकारोपयोग का! 
कथन 


ग 


्न्न 


4 


ह 


त्रिशत्तम पश्यता "पद 


१ क- पशथ्यता के दो भेद 
ख- साकार पश्यता के ६ भेद 
ग्‌- अनाकार पहयता के तीन भेद 








१. दलेमान काल विपयक्र और ज्िकाल विपयक स्पप्ट-अस्पष्ट: 
जान दशतन 


२. चिकाल विपयकू स्पदंण च्यान-टर्शल 


प्ज्ञापता सूची दद्८ पद र१ हेई सूत्र ७ 


तु 


घर 


कक 


चौवीस दण्डक में साकार अनाकार पश्यता 

चौवीस दण्डक में साकार अनाकार दर्शी 

केवली का एक समय में एक उपयोग 

ईंपतप्राग्थारा यादत रल्लप्रभा के जानने और देखने का 
जिनमिन समय 

परमाणु पुठ्यल यावत अदत प्रदेशी स्कथ के जातने और 
देखने का भि त भिन समय 


एकत्निशत्तम सज्ञी पद 
चौबीस दण्टक में सती असन्ञी 
सिद्ध नो सज्ञी नो असज्ञी 


द्वात्रिशत्तम सयत पद 
सामा-यय जीव सयत यावत नो सयत नो असयत नो सता 
संयत 

चौवांस द०्डक मे सयत असबत समयतासपत 


तयस्त्रिशत्तम-अवधिपद 

दस अधिकारों के नाम 

अवधिज्ञान 

दो को भतन्रप्र यथिक 

दो को क्षायोपशमिकतत 

नारकों यावत ठेवी के अवधिन्नान का क्षेत्र 
मारकों याकत्‌ देवों क' अवधितान वा संस्थान 

नास्क-पावतर देउ अवधि भच्यकर्ती स्पद्धाकावधि और विधि 
जनावधि की जिचारणा 

नारफ यावत देरो का हेचावधि और रर्वोविधि 


पद ३४,३५ सूत्ष २ ६६६ प्र्ञापता- सूची 


८ नारक-बावत्‌ देवों का आनुगामिक-यावत्‌-नो अनवस्थित 
अवधिन्नान 
चतुख्रिशत्तम परिचारणा पद 
सात अधिकारों के नाम 
१ चोवीस दण्डक में अनन्तराष््रार-पावत्‌ -विकु्ेणा 
र्‌ 


के. चौबीस दण्डवा में--इच्छापूर्वक और अनिच्छापुर्वक आहार 

स- चौवीस दण्डक में आहार रूप में गृहीत पुद्‌गणों का जानना 
एवं देखना 

गन जानने देखने और न जातने न देखने का हुँतु 

३ क- चौबीस दण्ठक में जीवों फे अध्यवभाय 

स- चोवीस दण्डक के जीव सम्यकत्वी-यावत्‌-सम्यगमिध्यात्वी 


डे देवों की परिचारणा के भांगे* 
परिचारणा के पांच भेद 

पाच प्रकार फी परिचारणा के हेतु 
है देवताओं के शुक्र का परिणमन 
७ स्पर्श परिचारक देवों के मनका विकत्प 
प्र 


देवों मे पांच प्रकार की परिचारणा का अल्प-बहुत्व 


पंचर्तिशत्तम वेदना पद 


१ क- सीन प्रकार की बेदना 


च्ड 


चौचीस दण्डक में तीन प्रकार की चेदना 

२ ख- चार प्रकार की वेदना 
चौदीस दण्डक में चार प्रकार की बेदना 

ग- तीन प्रकार की बेदना 


लंच ओ>ि_ ४-२ न्‍त+तत+-तत. 


दि बस 


प्रचापना सूची च्च्डण पद ३६ यूत १६ 


भ्द 


ध्ह्र 


श्र १५ 
है६ 


चौबीस दण्डक म ठोन श्रक्ञार की वेदना 

चघ॒ तीन प्रकार को बदना 
चौबीस दण्डक में तौन प्रकार की वेह्ना 

डे तीन प्रकार की वेइवा 
चौवीस दण्डक म तौन प्रकार की वेदना 
दो प्रकार की बेल्या 
सौतात दण्डक म दा प्रकार को बेल्ना 
दा प्रकार की वेलना 
चौबीस दण्डक मे दो प्रकार की वेदना 
घट्न्रिंशत्तम समुद्घात पद 
सात अधिकार 

क सात प्रकार का समुदधात 

ख- सात समुद्धातो का काल 

गे चोबीस दण्डक में सधुदघाता फा क्थ्त 
चौवीस दण्डऊक मं एक जीव के अतीत और भविष्यत के 
समदूघात 
चौंवीस दण्डक में अनेक जीव के अतीत गौर भविष्यत के 
समुख्यात 
चौबीस दण्डक में एक जीव के एक भाव में समरुदघातों की 
संख्या 
चौबीस देण्क मे एक जीव के एक भाव मे अतीत और 
मविष्यत के समुल्यात 
चौबीस दश्टक में अनेक बीजों के एक भर मे अतीत और 
अविष्यत के समु”्घाद 
जीवों क सात ध्मुदधाती का बल्प वहुव 

के ६ भ्रक्तार का छाम्रस्थिक समुद्घात 


पद २२ सूच ११ द््छर्‌ प्रश्ञापना-सूची 


ख- चौदीम दण्डको में ६ छाद्रमस्थिक ममुद्घात 


“१७-२२ क- समुद्घात्त के समय पुदुगली में व्याप्त और स्पृप्ठ क्षेत् 
_.. म- पुदुगलो मे व्याप्त और स्पृष्ठ होने का काल 

ग- पुद्गलो के निकालते समय होनेवाली क्रियायें 

श्र केवली सझुद्घात से निर्जरित पुदुगनों की सूद्षमता और 

लोक व्यापकता 

रे४ क- छद्मस्थ द्वारा निर्जेरित पुद्गली का न देख सकना 
स- ने देख सकने वा कारण 

२५ क- 


गयब पुद्गलों का उदाहरण 
ख- केवलो मम्ुद्घात के बिना भी निर्वाण 
२६ क- आयोजीकरण के समय 
ख- केवली ममुद्घात के समर्य 
गन प्रत्येक समय में की जानेवाली किया का वर्णन 


है 


डर 
के 


र्‌७ केवली सभुद्घात के समय योंगो का व्यापार 

रद केवलो समुद्धात के पदचात्‌ योग व्यापार का निपेध 
केवली समुद्धात के पश्चात्‌ सिद्ध पद 

रह. का- 


सयोगी को सिद्ध पद की प्राप्ति नही 

मोग निरोध का क्रम, सेलेशी लवस्था का काल परिभाण 
ग- अयोगी को प्विद्धपद की प्राप्ति 

घ- सिद्धों के गरीरादिन होने का कारण 

ड- अग्नि दग्ध बीज का उदाहरण 





4. आस्मा को मोछामिमुख करने के लिये शुभ योग-ध्यापार 


णमो संजयाणं 


गणितानुयोग प्रधान जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति उपाज्ञ 


अध्ययन 4 
व्तुस्कार ७ 
उपलब्ध सूलपाठ 

शच्सूत्र पृष्छ 


पच्सूत्र श्र 


४६४६ अनुष्टरप श्लोक प्रमाण 


््थ 


डी कक >ी 


ख़- 


ग- 


णमो सिद्धाण्ं 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्त विषय-सूची 


प्रथम भरतक्तेव वच्तास्कार 
परमेष्ठी वंदना 


मिथिला नगरी, मणिसद्र चेंत्य, जितशन्नु राजा, धारणी देवी 
भ० महावीर का पदार्पण, परिपद्‌, घर्मकथा 
गौतम गणधर की जिज्ञासा 


जंबूद्दीप का प्रमाण, आयाम-विष्कम्भ, परिधि 
».. का संस्थान 


». का स्वरूप वर्णन 
जम्बूद्वीप की जगति के मूल का विष्कम्भ 
| के मध्य का 
फ के ऊपर का 
गयाक्षु कटक-गोखड़ों की ऊँचाई 
५५ ».. का विष्कम्भ 
पद्मवर वेदिका की ऊँचाई 
हक का विष्कम्भ 
वनखण्ड का विष्कम्भ और परिधि वर्णन 
वनखण्ड में देवताओं की क्रीड़ा 
जम्बूद्वीप के चार द्वार और राजघानियों का वर्णन 
जम्बूद्वीप के विजय द्वार का स्थान 
हर की ऊँचाई, विष्कम्भ' 
विजया राजधानी का वर्णन 
एक द्वार से दसरे द्वार का अन्तर 
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जस्वूद्वाप प्रा त सूची ६३६ बल ६ यूत्र १२ 


है० के भरत क्षत्र का स्थान हवा निघय बघत विष्कस्भ 
से भरत होत ढो आयताकार और विस्तार 
गे भरत के उत्तर-दाश का ससवान 
प॑ मरत रू ६ विभाव ्ड 
ड भरत के श्रघात दो दिमाग 
११ के हडिशाथ भरत काम्यान टिए निशय आयताशार और 
विस्तार सस्पात 
ले दक्षिणाघ भरत मे तीन विमास और विधम्भ 
ग॑ दक्षिणाघ भरत की औवबा का आयाम 


चच के घनुपृष्ठ कीर्षा लि 
द्ट था स्वरूप 
चच के मनुष्यों बए रूषयण सम्पान एरार की 


>चाई आपधु मौर गति 
१२ के जैताइप परत का क्थान शा निदय ऑयल विश्लार 
क्व बतादढय परत की ऊत्वा३ उद्वेच आर विप्फम्भ 
को बाहा को आयाम 
की जीदा का आयाप 
के धनुप्रप्ठ बी परिधि 
को पद्यवर वैलिका का विप्क्म्म 
के वनस्वण्ड का विध्कम्म 
के पूतर पश्चिम म दो गुफा 
गुफाओं का आयत विस्तार आयाम विष्क्म्म 
के कपाठ की ऊचाई 
के नाम दो देव देवा को स्थिति 
ठ बताइये प्रवत के दोनों पाइद में दो दिशाघर क्रिया 
ड विद्यांघर श्रणियों का स्थान आयत विस्तार विस्कम्म 


कर आअ आखजजगझओयसेनबवबयथनस 


वक्ष० १ सूत्र १३ द्छ७ 
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जस्वूद्वीप-अशप्ति-सुची 


ढ- विद्याधर श्रेणियों के दोनो पाएर्व भे दो पद्मवर वेदिका, दो 
वनंखण्ड 

ण- पद्मवर वेदिकाओ की ऊँचाई, विष्कम्भ- 

वनखण्डो का आयाम-विष्कृम्भ 

थ- दक्षिण में विद्याधरों के नगर 

द- उत्तर में हे 

घः 


रा 


विद्याघर राजाओं का वर्णेन 

विद्याघर श्रेणियों का वर्णन 

प- आमियोगिक श्रेणियों का वर्णन 

फ- व्यन्त्र देवी का फीटास्थल 

व- झजक्रेन्द्र के आभियोगिक देवो के भवन 

भ- भवनी का चर्णेन 

मं- आभियोगिक देवी का वर्णन 

य- ! की स्थित 

आभियोगिक श्रेणियों से शिखर की दूरी. 

शिखर का आयत-विस्तार, विष्केम्स बरायाम: 

व- ?” की प्मवर वेदिका और वनखण्ड 

शिखर तल का बर्णन. व्यन्तर देवों का फीडास्थल 
प- बेताइय पर्वेत पर दो कूट- 

क- सिद्धायतन कृट का स्थान 

ख- हा की ऊँचाई 

ग- के मूल,मध्य और ऊपर की परिधि 


घड.. के मूल, मब्य और ऊपर की परिधि 
पद्मवर वेदिका-बनखण्ड वर्णन 


दर 


है 


फ्रा 


च- सिद्वायतन का आयाम-विप्यम्भ और ऊँचाई 
छ- ४” के तीन द्वारों की ऊँचाई और घिप्कम्म 
ख- 


देवछदक का त्रायाम-विप्कम्भ और ऊँचाई 


जम्बूद्वीप प्रज्ाप्ति सूत्रों द्छ्द बल० है यूत्र १७ 


६] 


श्र 


है 


मझ 
नह 

ख्र 
ग 


एक मो आठ जिन प्रतिषाओं को ऊँचाई 
दर्चिणए्थ भरतकूट का स्थान प्रमाण 

प्रासाद की ऊ चाई और विष्क्म्म 
माणपीठिका का आयाम विष्क्म्म और ऊँचाई 


शा विहासन बणत 


3 के 


शऊ शजय् 


अेजभ डे यनशयश्र् न ल्ज पे 


दक्षिणाध भरत देव ओर उसकी स्थिति 
सामानिक देव अग्रमहीपी परिष” सेना सेतापति आत्म 
रक्षक देव 
दाक्षिणार्ध राचधानी का स्थान 
दोषकूटो का सप्तान बणन 
तीन कूट स्वणमय ६ कुट रत्तमय 
दो कट के देवो के नाम शोष ६ कूठों के नामों के अनुसार 
देवो के नाम देवा को स्थिति 
देवों की राजघातियों का स्थान 
बैवाढय पर्वत नाम होने का हेतु 
बैताढय गिरि कुमार देव और उसकी स्थिति 
बेदाढय नाम धास्‍्वत 
उत्तरार्थ भरत का स्थान 
के तीन विभाग 
का आयाम 
की बाह्य का आयाम 
की जीवा का आयाम 
के धनुप्रष्ठकों परिधि 
का थणन यावत भनुष्यो को गति 
ऋषभऊकूट प्रेत का स्थान 
की ऊ चाई और उददेख 
के मूल मध्य और ऊपर का विष्कम्भ 


वहा० ३ सूत्र १६ द्छ्ह जम्वूद्वीप प्रशत्ति सूची 


घन मूल मच्य और ऊपर फी परिधि* 

४० पद्मवर वेदिका फा-यनेसष्ट बर्णन-यावत्‌ 
च- प्रसाद की ऊंचाई विप्कम्म जादि 

छु- देव वर्णन, राजधानी वर्णन 


दितीय काल वक्तस्कार 
१८ था- काल के दो भेद 


खान अवसाॉपणी काल के ६ भेद 
शु 
घ् 


उत्सपिणों काल शेंः ६ नंद 


एक मुहूर्त के इयासोच्थवास 


रे 


स्तीक, लब, मुहूर्त बहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अग्रन, 
संवत्मर, युग, शतवर्प , सहुलवर्ष, लक्षय्प, पुर्वाण, पुर्व, घायत 
शी प्रहेलिया प्रमाण 

ओऔपमिक काल 

4६ क- धझऋऔपमिक काल के दो भेद 


च्च्‌ः 


१३ 


ख- पल्योपम प्रमाण 
ग- परमाणु-यावत्‌-पत्यप्रमाण 
घ- सागरोपम प्रमाण 
(१) सुपम-सुपमा काल थग प्रमाण 
(२) सुपमा ;ं 
(१) सुपम-दुपमा ४! 
(४) दूपमन्मुप्ता हे 
(५) दुपमा | 
(६) दुपम-दुपमा 
च- उत्सपिणी काज़ भमाण 





१. परिचि प्रसाण का पाठान्तर, 


अप्वृद्दीय प्रश्नप्ठि सूची दब दच्० रे सूद २४ 


द उत्मपिषौन्‍अवशरदिणी कास प्रमाण 
जे अपसप्रिणी के सुप्मगुप्रम्ता काल डा विश्यृत दशन 
२०. दस बस्पइ्श वणनत ग 
२१५. शुप्रम गुषमा के मनुष्या और स्वियों का बणन इसी ललग 
के नाम 
२२ र॒ सुप्रम-सुप्रमा के मनुष्या को आउारेन्धा वा बास 
में मनुष्यों वा आहार 
मे प्रृष्वी का आजवाह 
में पृष्प फचा का आस्वा” 
में मनुध्या का निवास स्थान 
मे हटा का आहार 
सुप्रम सुषमा से गृह ग्रामाहिका अमाद 
में परधेच्दाकिया करते वाल मनुष्य 
मे असि समि इंविक्मों का अमाव 
में सामाजिक व्यवस्थापक का अमाव 
मैं म ता आरि से राग का अभाव 
में यर का अभाव 
में मित्रानि का अभाव 
में तीव्र राग का अभाव 
थे विवाहारि का अभाव 
में इमहो सदर अ हि का अभाव 
में मटालि का अमाव 
में यानों का अभाव 
से गाय आनि की उपयोयिता का अभाव 
से अश्व आटि की उपयोगिता का अमाव 
में शिहादि इवापदो को क्रूरता का अभाव 
में घायो का अनुपयोग 


२३ 


श्र 


व 4 थे न जब अ बज जय सखयबजखयजगजवयजगयययथ 
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थ- सुपम-सुपमा में विपम भूमि का अभाव 
१8 बजे 


द- में स्थाणु कंटकादि का अभाव 
घ- ९ में दंसमशकांदि का अभाव 

न्- ५ में व्याधिकों का अभाव 

प्‌- ; में युद्धांदि का अभाव 

फु- ”. में पैत्करोंगों का अभाव 

ब- दे में महारोगों का अभाव 

भर हर 


में भूतवाघा का अभाव 
५ क- सुपम-सुप्मा में मनुष्यों की स्थिति 


ख- की अवगाहना 

ग- ४५ ह”. का संहनन 

घ- हे !”. का सस्यान 

ह्- रे ४ के पसलियां 

च्‌- 4 में प्रसवकानच 

च््- ४. सें शिशु पालन काल 

जे- ; में मनुष्यों की मरणोत्तर गति 
क्र फः 


में मनुष्यों की छःजातियां 
२६ सुपमा काल का वर्णन 
२७ क- सुपम-दुपमा काल का वर्णन 


ख- ५ के तीन विभाग 
| हु के प्रथम-मध्यम भाग का वर्णन 
घ्‌- है 


के अन्तिस भाग का चर्णन हि 
२८. सुपम-दुपस्ा काल के अन्तिम भाग में पन्द्रह कुलकर 
२६ क- (१) पांच कुलकरों की दण्डनीति 

खे- (२) » ! ५ 

गे- (३) नाश हे 
5३० क- भ० ऊऋषभ देव की उत्पत्ति 


किक 


झग्दुदीए प्रडप्ति सूषो चर दब» रे धूत्र है 


जे 


सता 


हा थे से यसय तब खसम खरे बवलजखनय 


् 


खभ बल अथ 


भ० ऋफ्मरेद का रुघाए काव 
राग्यपर काल 

बहुत्तर बसाआ का डे 
चबौसठ कताओं का उपरेध 
भअ० ऋचमरेव द्वारा पुत्र का राश्याभियेर 
भ० ऋषभटेव का अनार भ्रदरस्या भ्रहण 

मा देशलाच 

का दीलानास का तर 

के माप दोखित द्वीनेबासों को संम्या 


का एड दैवदूष्य 
भ० #ुषमतेव बह यप पय त देव दृष्य धारण 
ह... के उपसग 


के सबमोी जीवन का बणत 

बे सयमी जीवन की उपभाय 

के चार प्रतिवर्धो का अभाव 

के बेवल ज्ञात का काल 

के केवल शान का स्थान 
पुरिसिताल नगर हाकट मुख उच्चात स्यप्राघ पाप के नीचे 
कादशुन दृणा पुकाटशी-पुअं यह काल 
अ० ऋपभटेव द्वारा पांच मह वत और पट जीवनिकाय की 
डप्देश 
अ० ऋषम देव के गण गणघर 

के उत्कृप् श्रमण अमुख्य ऋषससेल 

के उत्कृष्ट श्रमणिया प्रमुख ब्राह्मी सुलरी 

के उद्ष्ठ श्रमणोकासक प्रमुस् श्व्यांस 

के उ हृष्ठ श्रमणोपासिता असुख सुसद्रा 

के उक्ृष्ट चौदह पूर्वी मुनि 


वक्ष २ सूत्र र३ च्परे 


३२ 


डे३े 


जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति सूची 


भ० के ऋषभ देव उत्कृष्ट अवधिज्ञानी मुनि 
# के उत्कृप्त केवलज्ञानी मुनि 
» के उत्कृष्ट वैक्रियलब्धिवाले मुनि. 
» के उत्कृपू मन: पर्यवज्ञानी मुनि 
» के उत्कृप्त वादलब्विवाले मुनि 
» के उत्कृष्ट अनुत्तरीपपातिक मुनि 
» के उत्कृष्ठ सिद्धपद प्राप्त करने वाले मुनि 
» के उत्कृप सिद्धपद प्राप्त आर्याएं 


» के उत्कृष्ठ सिद्धपद प्राप्त शिप्य-शिष्याओं की संयुक्त 
सख्या 


» की दो प्रकार की अन्तकृत भूमि* 
भ० ऋषपभ देव के पांच प्रधान जीवनप्रसंग उत्तरापाढ़ा में 
म का निर्वाण अभिजित्‌ में 


के भ० ऋपषपभदेव का संहतन 


ख़्- 
गन 


हर का संस्थान 

हा की ऊँचाई 

मै का कुमार काल 

फ का राज्य काल 

३ का अनगार प्रन्नज्या काल 

हे का छद्मस्थ जीवन 

व का केवली जीवन 

हे का निर्वाण का 

»... का निर्वाण दिन माचकृष्णा श्रयोदशी 
गे का पूर्णायु 

है का निर्वाण स्थान अ्रष्टा पद पर्चत 





१. अन्तकृतभूमि-मुक्त दोनेवाले शिष्य प्रशिष्य 


ब्रा +० 
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हेड 


५ 


ड़ 


ढ 
ण 
त 
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शेख 


जे थे जअनगजयज 


भ० ऋषभदेव के सा्य निर्वाण होने वाले मुति 
के निर्वाण काल का तप 
वा निर्वाण बल का आध्न 
का तिर्बाणोत्सव 
भ० ऋषभदेव व अन्य श्रमथों की भस्म का क्षीरोद समुद्र मे 
ब्रक्षेप 
देबेद्रो द्वारा जिन अस्यियों का ग्रहण 
देवे द्रो द्वारा तीन चेत्यस्तूयों के निर्माण का आदेश 
नदीश्वर द्वीप मं चष्टाटहका निर्वाण मद्दों सतत 
कक्र दर द्वारा पूर अजनऊ पर्वतपर... अप्टयहिका महोत्व 
जोकपालों द्वारा आर दधिमुल्ध पवता पर 
ईशाने द्रव द्वारा उत्तर के शतक पर्वत पर 
लोकपालों द्वारा चार दधिमुख पत्रता पर 
चमर द्रव द्वारा दक्षिण के अजनक पव॑त पर 
लोकपालों द्वारा चार दफ्ति मुख पर्वतों पर 
अलेद्र द्वारा परिचस के अज़तक पव॑त पर 
लोकपाल/ द्वारा चार दधिमुस पर्वत पर 
देवे द्रो द्वारा सुधर्मा सभा क साणव्क से य श्तम्मों मे 
जिन अ्रस्वियों की स्थापना और अर्चना 
दुघम सुषझा काय का वणन 
में तीन वर्गों को उत्पति 
में तेब्रीस तीथकर 
में इग्यारह चक्रवर्ती 
में नव बलदेव नव वासुरेव 
दुघमा काछ का वणन 
के तीन विभाग 
कै आ ठम भाग में धर्में दिच्चेल 
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३६  दुपमा-दुपम्रा काल का विस्तृत वर्णन 
३७ क- उत्सर्पिणी काल 
ख- दूपम-दुपमा काल का वर्णन 
ग- दुपमा का काल वर्णन 
क- उत्सपिणी के दुपम काल में--पंच सेध वर्षा 
१. पुष्कर संवत्तेक मेघ॑ वर्षा वर्णन 
« क्षीर मेघ 
३. घृत मेघ 2) $ढ ध 
४. अम्ृत्त मेघ 
५. रस मेघ 
३६ क- भांसाहार का सर्वेथा निपेव ह 
ख- मांसाहारियों की छाया के स्पर्श का निपेच 
४० क-'उत्सपिणी के दुपम-दुपमा काल व वर्णन 
ख- उत्सपिणी के सुपभा काल का वर्णन 
ग- गा सुपम-सुपमा काल का वर्णन 


तृतीय भरत चक्रवर्ती वक्तस्कार 


भरत नाम होने का हेतु 
बिनीता नगरी वर्णन 
विनीता राज़धानी के स्थान का निर्णय 


रेप 


न्णज 


2 


ह 


ल्‍्४ १ कक 


न हि 


कं 


ग- हा का आयात विस्तार दिशा 


; 5 का आयाम-विष्कम्स 
डेए क- भरत चक्तवर्तो वर्णन 
ख-. '*, . देहवर्णन * 

ग- वत्तीस प्रशस्त लक्षण 
घ- भरत चक्रवर्ती की कुछ उपमाएं 


घ- 


* 
] 
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॥६ & आापुदशाजा में बचर'क को डाइुति 


8 


मे बट जनचनबखजयज 


अ ने 4 यज्ञ फकय 


हल 


आवुषगाता के अप्यत दारा बकरत्त को बब्ला 
के का भरत गे निदेशद 
भरत वा चदरपहन को शृदत 
आपुद एाताह अप्य | को प्रीवित 

लता संगरी को बज़ाते का आदे। 

अरत चकवर्ती कागनात श्रगार 

भरत का बकरतलत के समीव जाता 

अरत के साथ राजा महृारांश। आनि का बा पीते पृ 
सामप्री सेडर दायियों बा जाता 

भरठ हारा चकरतन को पुरा 

अध्ठ मांगलिक को रचना 

भटारह री प्रश्नन्ियों का ररमुत्ति आर का भरेश 
अकरतत का माणपत्रीर्ष को ओर प्रयाण 

अभिपेश हस्ति और सेता वा धलद्ध होते का आदेश 

अए्त का मायधतीष के समोपर पहुँबता 

बड़ई रत्न प्रष्ठ को स्कघावार (छावनी) तिर्माण गा आदेय 
भरत का पौषध क्षाला में अप्टम भक्त तप 

बौये टिन प्रात भरत का अश्वरष पर आरूड होरर अंगै 
बना 

लवण सप्तु” के दिनारे मे सागष तीर्घाणिपति देव के भवन में 
बाण वा प्रभेषण 

मागघ तीर्षािपति देव द्वारा भरत का सत्कार अहुमूय वसा 
अरण ओर मागघ तीयो”क का खमप्रण 

भरत ट्ाए मागघ तोर्षादिपति देव का सकार 

भरत का सक्घावार मे लोटकर आने 

अप्रप्त भक्त तप का पारणा 
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मागधत्तीें देव का अप्वान्हिका महोत्सव 
सुदर्शन चक्र का घरदामतोर्थ की और बढाना 


चरदम और प्रभासतीर्थ का चर्णन मागधघतीर्थ के समान 


चक्ररत्न का सिन्घुदेवी भवन की और बढना 

स्कन्धावार और पौषधशाला का निर्माण, अप्दम भवततप 
सिन्धुदेवी द्वारा भरत का सत्कार सन्मान 

पारणा, सिन्धुदेवी का अष्टान्हिका महोत्सव 


चक्ररत्न का वेताढ्य पर्वत की ओर बढना, स्कंघावार पौपध 
शाला, अष्टम भवत, वैताह॒य गिरिकुमार देवद्वारा भरत का 
सत्कार 

घट 
भरत द्वारा वंताद॒य देव का अप्टान्हिका महोत्सव 


चक्ररत्त का तमिस्रा गुफा की और बढ़ना भरत का अष्टम 
भक्‍त तप 


कृतमाल देव का आराधन 


कृतमाल देव द्वारा भरत का सक्तकार, सन्मान स्भ्रीरत्न के लिसे 
चौदह प्रकार के श्राभूषणों का समर्पण 
भरत द्वारा कृतमाल देव का अष्टान्हिका महोत्सव 


5२ क- सुल्लेण सेनापति को मिन्‍्धु नदी, समुद्र और वैताढय पर्य॑न्त के 


ख्न 


ग- 


सभी राज्यों को आघीन करने का भरत का आदेश 

सुसेण का विजय प्रयाण, चर्मरत्न द्वारा सिन्धुनदी को पार 
करना 

सिंदल, बवैर, अज्नलोक, वलावलोक, यचनद्वीप, शअरव, रोपत 
अलसण्ड, पिक्खुर, कालसुख, जोनक आदि स्लेच्छदेश और कच्छु 
देश आदि जनपदों को जीत कर सुसेश का ससेन्य वापिस 


लौटना, भरत को सब उपहार भेंट करना पदचात्‌ स्वयं के 
पटमण्डप में जाकर विश्वाम करना 
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भ्र्द 


दर 


अबध-जययश्रआ 


मरत का सुसण को तमिल्ला गुफा के द्वार खोलने का आतेग 
सुसेण द्वारा कृतमाल देव की आाराघनाथ अष्टम भक्त ठप 
चौथ दिन सुमेण द्वारा तमिख गुफा के द्वार की पूजा 

गुफा के द्वार पर दण्डर न का प्रहार 

भरत को द्वार खुलने की सूचना देना 

क्ाक्णी रत्त के आलोक से गजरध्नारूढ होकर मणिरह्त और 
भरत का तमिल्न गुफा म प्रवेश 

मणि रल्‍्त और काकणी रत्न का प्रमाण मणिरत्त और काकृषी 
रतन के अचि त्व प्रभाव 


उमर्तजला निमस्तजला काम बेने का हेतु 

भरत द्वारा उसग्तजला और निमस्नजला के सुख सक्रमगाथ 
पुल बाँघने का आटेटा 

तप्िल्ा गुफा के उत्तर डर का स्वय खुदना 

उत्तराध भरत में आपानजितातों के प्रडेनों म॑ उत्पाता के 
होना 

चितात सेना का भरत मेना से यद्ध मरत सेना की पराजय 
असमिरत्त और दण्टर न लेकर सुसमण सेनापती का बिलात 
सेटा को पराष््त करना 

असिरत्न और दण्डर त का प्रमाण 

अस्त बिलावा द्वारा स्व कुलटेस मेबमुख नाय कुमार वी आरा 
घता 

साग कुमारा द्वारा मरत सता पर मूसलायार वर्षा 

सतत वर्षा से बस्त भरत सेवा को नौरारूप चमरत्न और 
छकरत्न स रक्षा 

अम रत्न और छत्ररत्न का प्रमाण 

सणिरत्त से प्रकादा गातापति रन सना की भोजन व्यवस्था 
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ख- सात रात्रि की सतत वर्षा से भरत सेना की सुरक्षा 
ग- विविध धाम्यों के नाम 


क- चिन्तित भरत के सहयोग के लिये सोलह हजार देवों का आना 
बौर मेघमुख नाग कुमार को वर्षा करने से रोकना 
ख- चिलातों द्वारा आत्म समर्पण और भरत से क्षमा याचना 


ग- भरत की आज़ा से सुस्तेण सेनापति का सिन्‍्धु नदी के परिचस 
तट्वर्ती प्रदेशों को बाशावीन करना 


क- चुल्ल हिमवंत ग्रिरि की और चक्ररत्व का बढ़ना 
ख- चुल्ल हिमरवत देव की आराधना के लिये भरत का अप्तम तप 
करना ष 

चौथे दिन प्रातः चुल्ल हिमवंत देव की सीमा में शर फेंका 
वहत्तर योजन पर्यन्त शर का जाना 


ग 


च 
ड्ः 


गा 
7] 4 


कः 


चुल्ल हिमवत देव द्वारा भरत का सत्कार सन्‍्मान और उत्तरी 

सीमा की सुरक्षा का आश्वासन 

भरत का ऋपभकूट पवेत के समोप पहुँचना और बग्नशिला 

पर काकणी रत्न से नार्माकने करना 

खस- चुल्ल द्विमवंत देव का अप्वान्हिका महोत्सव 

ग- दक्षिण में चेंताढुय पंत को जौर चक्ररत्न का बढ़ना 

क- वेताढूय पवेत के समीप भरत का अप्तम तप 

ख- विद्याधघर राज नमि-विनमि द्वारा भरत का डउचित्त बातिथ्य, 
स्त्री रत्न का समर्पण * 

ग- भरत द्वारा विद्यावर राज नमि-विदेमि का मान संचर्धन 


क- खण्ड प्रपात गुफा के दक्षिण द्वार का उद्घाटन 
स्न- नृत्यमाल देव की आराबघना' 


कान 


ग- भरत की आज्ञा से गंगातट वर्ती प्रदेशों को आज्ञाबीन करने के 
लिये.सुसेण का सफल प्रयाण 


घ- उमसन-निमग्नजला नदियों को पार करना 


जम्दूदीप प्रशप्ति सूची चु६० बश्प७ है सूत्र ६५ 


६ 


६७ 


द्प्ह 


ड खण्ड प्रपात गुफा के उत्तर ड्वार का उत्घाटन 

गया क पा चमी किनारे पर भरत के आटेए मे स्कघावार का 
तिर्माण 

भरत का नवनिति आराघनाथ बष्ठम तप 

नवनिधिया की ध्राप्ति अध्टासहिका महोंसव 

अरन का विनीता के लिए प्रस्थान 

भरत के ब॒मव का वणन 

बिनीता के समीप भरत का अष्टम तप 

अरत का विनोता प्रवश 

सवापरति आहि राज्याथिकारियों तथा श्रणी प्रअषणि का योग्य 
मत्कार स मात 

भरत्त चक्रवर्ती बी वित्रय-यात्रा समापन 

के भरत का राज्याभिपेक 

ख अभिपेक्त मण्डप और अभिवेक प्रीठ का निर्माण 

ग॑ अष्टम तप 

घ॒ सेनापति यावत-पुरोहित अय सभी नगर प्रमुखों द्वारा भरते 
का अभिविचत 

सोलह हजार देवियो द्वारा मुझुट नौर माला पटनाना 

बारह व पयत्त विजय महात्मव भनात रहने की घोषणा 
अभिपेक के द३चात तप का धारणा 

अस्त अक़वर्ती द्वारा खबका यथांचित आदर-सत्वार 

चक्राटि चार रत्नो का >रफ्त्ति स्थान आउुघगाला 

छत्राटि तीन रत्नों का श्रीघर 

सनापति आर चार रला का विनोवा 

अइद गज आति वा बतादय पदत 


सुभवा स्त्री रत्न का उत्तत्ति स्थान उत्तर विद्याघर श्रणी 
मरत चऊरवर्ती का दैभव 


आखअथजयखसखओ 


गे सडजनखआजबनस 


चक्ष० रे 


“इ६ बी- 
स- 
ग- 


सूत्र ७० 


र्त्त 

निधि 

देख 

बआाज्ञाघीत राजा 
ऋतु कर्याणक 
जनपद कल्याणक 
नाटक के स्थान 
सूपकार-रसोईया 
श्रेणी-प्र श्रेणी 
अदव सेना 

गज सेना 

रथ सेता 

पँदल सेना 
पुरवर-श्रेष्ठ नगर 
जनपद देश 
प्रा 

द्रोणमुख् 

पटुटण 

कर्वेट 

मंडप 

आकर 

खेड़ा 

संबाह 


अन्तरोदक-ह्ीप .* 


६६१ जस्बूद्वीप प्रन्नप्ति सूची 


कुराज्य भिल्लादि का राज्य ,, 
विनीता राजधानी के अधीन राज्य सीमा 
भरत का आदशों घर में जात्म दर्शन' 


छम्पूदोर प्रषप्ति मूघो च््ध्र बज ४ यूत्र ७५ 


छः 


छर 


से बस हान दान वी उलत्ति 
गे आभरणाटिता स्थाय 
प्रच मुत्टित खुचन 
साथ दी हाने वात 
अध्यापत पवत पर अल्तिम साधना 
भरत वा कुमार जीवन 
मडलीर राज जोवन 
अत्वर्ती 
गृल्यास जीवन 
केवली 
धमण 
सर्वायु 
शलेखना काल 
सलत्र 
भरत का निर्वाण मरण समय 
भरत का दगखत नाम 


चतुर्थ चुल्ल हिमवत वक्तस्कार 
क्‌ चुकल दिमवत वपधर पबत के स्थान का नियय 
को ऊचाई उद्वेघ और विप्वम्भ 
की व हा का बायाम 
की छीवा का आयाम 
के धनुपृध्ठ को परिधि 
का भस्थान 
की प्रच्चवर वेटिका और वनू्वण्ट 
हु कया कणन 
अ्यतरो का क्रोडा स्थल 


थगयथ 


दा 


मं बडा अब प्यनसय 


[० ४ सूत्र एड द्ह३े जम्बूद्वीप प्रज्॒प्ति सूची 


पद्मद्ह दर्णन 


३ का- पद्मद्रह का भायत-विस्तार 


न ».. आयाम-विप्कम्म 

ग- ».. उदवेध 

घ- ०. की पद्मवर वेदिका-वनखण्ड 
पप्मतरशुन 

इन पश्च का आयाम-विप्कम्म 

चर 


» के उद्दवेघ-ऊँचाई और जग्रभाग का परिमाण 
छ- पद्म की कणिका का आयाम विप्कम्भ 
ज- मवन का आयाम विप्कम्म कौर ऊँचाई 
भक्‍न के तीन द्वार 
द्वारों की ऊँचाई दिप्कम्भ 
ऋ- मणि पीठिका का आयाम-विप्कम्भ और वाहुल्य 
ज- शबनीय वर्णन 
ट- पद्म को घेरनेवाले पद्म 


52 | 


पद्मों का आयाम-विप्कम्म, चाहल्य, उद्वेघ झोर ऊँचाई 
पद्मों की कणिक्ता का जायाम-बाहलप 
ड- श्वीदेदी के सामानिक देवियों के पद्म 
घीदेवी की महत्तरिकाओं के पद्म 
श्रीदेवी की तीन परिपद्‌ के पद्म 

त- सर्व पद्मों की संख्या 


थ- पद्मद्रह नाम होने का हेतु 
द- श्रीदेवो-शक्रीदेदी की स्थिति 
घ- पद्मद्रह झाश्वत नाम 
गंगा नदी वर्णन 
'ड४ड क- गंगा नदो का उद्गम स्थान 


ख- पद्मद्रह गंगावत्ते कुण्ड पर्वेन्त गंगा प्रवाह का परिमाण 


इम्बूद्ोप प्रचत्ति सूचो ध्ध्ड बरा० ४ सूत्र जा 


गे जिग्दिका वा परिमाण 

घ गगावत बुण्ड से गया प्रपात शुण्ड पर्यत गया प्रवाह को 
परिमाण 

सरगा अपात कुणइ का चायाम गरिव्कम्म परिधि उद॒देध 
प्चरैदिका और बनखण्ड का वणन 

लोन सोोपानें का दर्सन 

शारणों का दर्शन 

अन्य झगला का वशन 

गयादीीप का वर्दत 

गगाड्टीप का आयाम विष्कम्म और परिधि 


गगादेवी के भवत का आयाम विषस्भ और ऊबाई 
मणिपरीटिका का वधने 

गगादीप का च्ाइवत साम 

उत्तराघ भरत में स्लात हजार नदियों का गया मे मिलता 
दक्षिणाध भरत में साद हजार नदिया के और मिलन हें 
चौटह हजार नदियों का गगा मे सगम 

गगा का लवण प्मुद् मे मिलता 

गया नदी के उत्यम स्थान से प्रवाह छा विष्यस्भ और 
उत्देघ 


लि] 


श्र सब नबनभकघयओ 


हि 


पे 


समुद्र सगस म गयातदी के प्रवाह छा विष्वस्भ और उवेव 
सिछु नदी वर्णन 

सिंधु नदी मे चौदह हजार नटियों का समम 

सिंउु आवते कुएड वर्णन 

सिंधु प्रपाय ह 

सिंवु द्वीप फछ 

राहिताश नदी 

राहिताया नटी म क्षटठावोस हजार नदियों वा सगम 


रथ 


4 अझयय 


वक्ष० 


७५ 


प्‌ 


४ सूच ७६ ६६५ जम्बूह्ीप प्रज्ञप्ति सूची 
भ- रोहितांशा प्रपात कुण्ड में नदियों का संगम 
मे रोदितांशा द्वीप 


क- सुल्ल द्विमवन्त पर ग्यारह कूद 
ख- सिद्धायतन कूट का स्थान 


गा. के मूल, मध्य ओर ऊपर का विष्कभ 

घ-.. ! के मूल, मध्य और ऊपर की परिधि 
पश्चवर वेदिका ओर वन खण्ड का बर्णन 

डा. सिद्धायवन का आयाम-विष्कम्भ और ऊँचाई 

च- जिन प्रतिमाओं का वर्णन 

छु- चुलल हिमवन्त कूट का स्थान, आयाम-विष्कम्भ 

ज- प्रासादावतसक की ऊँचाई और विष्कम्म 

भे- सिहासन, परिवार 

ब- चुल्ल हिमवन्त देव भौर उसकी स्थिति 

ट- चुल्ल हिमवन्ता राजबानी का स्थान 

८- शेप कूटों का चुल्लहिमवस्त कूट के समान वर्णेन 

ड- चार कूटों पर देवता, णेष कुटों पर देवियां 

ढ- चुल्ल हिमवन्त नाम का हेतु 

ण- चुल्ल हिमवन्त देव और उसकी स्थित्ति 

त- चुल्ल हिमवन्त देव गौर उसकी स्थिति 

क- हेमवंत क्षेत्र का स्थान 

ख- हेमबंत क्षेत्र का आयत्त, विस्तार दिशा. 


». की सस्थान 
च- #. की विप्कम्म 
झ- ». की बाहा का आयाम 
चं- , # की जीवा का ,, 

' छू ४. के घनुष्ठष्ठ की परिधि 
जज 


». में सुपम-दुप्मा काल के समान सर्चदा स्थिति 


जम्बूद्वीप प्रचष्ति सूची द्ध्ड वक्ष० डे मूत्र ७४ 


अजय के 


ञं 


थे. व खबरनगभकय 


है] 


शेभमयसयय 


जिब्दिका का परिमाण 

गगावत कुण्ड से गया प्रपात कुण्ड पर्यत गया प्रवाह का 
परिमाण 

शगा श्रपात कुणड का आयाम विष्कम्भ, परिधि उद्वेध 
पद्मदेदिका और वनखण्ड का दणव 

तीन सोपानो का वर्णन 

तारणों का वर्णन 

अच्ट भगलो का वणन 

गगाद्वीप का वर्णन 

ग्रगाद्वीप का आयाम विष्कम्म और परिवि 

गगादेवी क भवन का आयाम विष्कम्भ और ऊँचाई 
मणिपीठिका का वणत 

ग्रगाड़ीप का श्ास्वत नाम 

उत्तराय भरत मे सात हजार नदियों का गगा मे मिलना 
दक्षिणाघ भरत में सात हजार नदिया क और मिलद से 
चौटह हजार नदियों फा गंगा मे संगम 

गया का लवण क्षमुद्र से मिलना 

ग्गा नदी के उदगम स्थाद मे प्रवाह का विष्कभ्भ और 
उदवेध 

समुद्र संगम मं गयानदी के प्रवाह का विष्कम्म और उदवेब 
सिधु नदी वर्णन 

स्िघु नद्दी म चोदह हजार नटियां का समम 


सिंधु आवते कुएड वर्णन 
सिंखु श्रपोत * के 
सिंघु द्वीप कर 
शेड्टिशा नदी छः 


राह्िताया नदी म अतटझावीस हजार नदियों का सगम 


एप 


न्घर 


वक्ष ० ४ सूत्र ८२ ६६७ जम्बूद्वीप प्रज्नप्ति सूची 


ज- रोहिता प्रताप कुष्ठ का आय्राम-विप्कम्म परिधि औ्रौर उद्दे थ 
भर रोहित द्वीप का स्थान आयाम विष्कम्म परिधि शोर ऊचाड़े . 
ब- पञ्मवर वेदिका और वनखण्ड का वर्णन 
ट-* भवन का आयाम-विष्कम्म 
ठ- अद्वावीस हजार नदियों का रोहिता नदी में संगम 
ज्षेप वर्णन रोहितांशा चदी के समान 
हरिकान्ता नदी का वर्णन 
ड- हरिकान्ता नदी का स्थान 
ढ- जिछ्िंका का परिमाण 
ण- हरिकान्ता प्रपात कुण्ड का आयाम विष्कम्भ और परिधि 
त- हरिकान्ता द्वीप का आयाम विष्कम्भ परिधि श्र ऊंचाई 
शेष वर्णन सिन्धु द्वीप के समान 


हरिकान्ता नदी में छप्पन हजार नदियों का संगम 
क- महा हिमवन्त वर्षघर पर्वत के थ्राढ कूट 
कूटों का आयाम-विष्कम्स 
॥हिमवन्त देव और उसकी स्थिति 
क- हरि वर्ष चषेन्र का स्थान 


पे 


| 
प्र 
[] 


ख- हर का विष्कम्भ 
ग्‌- मा की बाहा का आयाम 
घ- कर की जीव! का ,, 


पा के धनप्रृष्ठ की परिधि 

श में सुपमाकाल के समान सदा स्थित्ति 
छु- विकटापाती चृत्त चताइय पर्चत का स्थान ' 

ज- अरुण देव और उसकी स्थित 

मे विकटापाती राजधानी का स्थान 


ह+&, 5» । ४: % बल कक 


जम्वृद्वीप प्रशप्ति सूदी चर बशश० ४ मूत्र ू० 


७७ के शब्दावाती धृत्त वैदादय पर्वत का स्थान 


ख्र 


ख 


कब खजययभेचभ अथखडखआयनब य ययअजखयजखवजखनभन 


ड़ हि की ऊँचाई, उद्रथ सस्यान 
आपाप दिष्दम्म और परिधि 
प्मदर बेदिका और वनलण्ड वणन 
प्रासादावतमक्र को उदाई आयाम विष्कम्म और मिहासन 
परिवार 
शब्दापाति त्त बंताढय नाम होने का हे 
अब्टाषाति देव देव बी स्थिति और देव परिवार 
चब्टापाति राजधानी का स्थान 
हैमवत नाम हाने का हेु 
हैमदत देव ओर उसकी स्थिति 
मद्दा द्विसवस्त धर्षघर पर्वत का स्थान 
के आयत विस्तार की दिशा 
की ऊुचाई उ्ेंष, विष्कम्म 
की बाहा का आयाम 
की जोवा का + 
के घनुष्रष्ठ वी परिधि 
पदमवर बदिका मौर वनखण्ड दणन 
व्यन्तर देदा का क्रीटा स्थल 
मद्दापनद्द का स्थान 
का आयाप डिष्क्म्म 
पद्म का प्रमाण 
ही देवी और उसकी स्थिति 
महापद्य द्रह का छशास्वत नाम 
रोढ़िता नदी वर्णन 
डद्गरम स्थान में प्रवाद का परिमाण 
जिद्धिका का परिमाण 


वक्ष० डे सूच ८५ ६६६ जम्बूद्वीप प्रज्नप्ति सूची 


प्रत्येक चक्रवर्ती विजय" से अद्वादीस हजार नदियों का सीतोदा 
में संगम 

सोतोदा भें पचपन लाख वत्तीस हजार नदियों का मिलना 

ढ- 'उद्गम स्थान में सीतोदा नदी का विष्कम्म और उद्वं थ 

समुद्र में मिलने के स्थान में सीतीदा नंदी का विष्कम्भ और 
सह घ 

त- पद्मवर वेदिका और वन खण्डवर्णन 

थ- निपध पर्चत पर नो कूट 

प्रत्येक कूट का परिमाण चुल्ले हिमवन्त कुट के समान 

थ- निपध राजधानी का स्थाने 

न- निपथ पर्वत नाम होने का हेतु 

प- निपथ देव और उसकी स्थिति 


८४घ५ क- भहावरिदेह चोत्र का स्थान 


शा के आयत कौर विस्तार की दिशा 
ग- महाविदेह का विष्कम्भ 

महाविदेहु की चाहा का बायाम 

हा » के जीवा का. ,, 


». के धनुप्ष्ठ की परिधि 
छ- महाविदेह के चार विभाग 


ज- ,, में मनुष्यों के संहनन, संस्थान, अवगाहना, और गत्ति 
के महाविदेह नाम होने का हेतु 
छ- 


भमहएविदेहु देव और उसकी स्थित्ति 
ट- भहायविदेद्‌ का शास्वत नाम 


४घ+०++++ तक जजज+++ततत> 5 


$. दक्षिण तट के आड विजय शरीर उत्तर तद के आठ विजय हस 
अरब ०कन अर ++००+ “35.5०. ह़ 5 
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छल 


पड 


पृ 


/- हरिवर्ष देव और उसको स्थिति 


क- निषध वर्षधर पर्वत का स्थान 
खवनिवघ व० प० के आयत और विस्तार की दिया 
गे निपध व० प० की ऊँचाई उद्देध और विष्कम्म 
ध निपघ व० प० की बाहा का आयाम 
ड्ड को जीव का आयाम 
च्च ब॑ धनुप्ष्ठ की परिधि 
च्च का सस्पान 
ज॒पप्मवर बेदिका और वनखणड का वर्णने 
ऋ- तिगिच्छु दद्ध का स्थान 
ब् हि ये आयत और विस्तार की दिज्ला 
टू तिगिच्य दरह का आयास विध्कम्म 
घृति देवी और उसको स्थिति 
के हरि नदी का स्थान 
स्॒हरि प्रपातकुण्ड वर्णन 
ग हरि द्वीप भवन वर्णन 
च- छप्पन हजार सदियों का हरि नदी में सयम 
शेष बणन हरिकाता नदी के समान 
ड- भीतोदा महानदा का स्थान 
उद्यम स्थान से कुण्ड पयन्‍त प्रदाह का परिमाण 
चअ॑सीतादा प्रपात कुणड का आयाम विष्कम्भ और परिधि 
छ॒सीलोदा द्वीप का आत्म डिप्समस्म परिधि और ऊ चाई 
ज्ञ- चित्र दिचिय कूट पर्नत 
ऊ निषध, दवकुरु, खूर सु्ूस, विद्यस्प्रभवदद 
जे सितोदया मे चौरासी हजार नदियों का सगम 
< विद्यूस्‌ प्रभ वन्‍्तस्कारपवेत 


] 


क्षौ० डे सूत्र ८५ ६६६ जस्वृद्रीप प्रज्ञप्ति सूची 
प्रत्येक चक्रवर्ती विजय* से अट्वावीस हजार नब्यों का सीतोदा 
में संगम 
सोतोदा में पचपत लाख वत्तीस हज़ार नदियों का मिलना 
“उद्गम स्थान में सीतोदा नदी का विष्कम्भ और उद्दे घ 
समुद्र में मिलने के स्थान में सीतोदा नदी का विष्केम्भ और 
उदघ 
त- पद्मवर वेदिका और वन खण्डवर्णन 
थ- निपध पव॑त पर नो कूट 
प्रत्येक कूट का परिमाण चुल्ल हिमवन्त कूट के समान 
ध- निपथ राजघानी का स्थान 
न- निपथ पव॑त नाम होने का हेंतु 
प- निपथ् देव और उसकी स्थिति 


5५ क- भद्दाविदेह चोन्न का स्थान 
ख- दे के आयत और विस्तार की दिणा 
ग- महाविदेह का विष्कृम्भ 
घ- महाविदेह की बाहा का आयास 
ड- » की जीवा का + 
च्‌- 


» के घलुष॒ष्ठ की परिधि 

छ- महाविदेहु के चार विभाग 

».. में भनुष्यों के संहनन, संस्थान, अवगाहना, और गत्तिः 
म- महाविदेह नाम होने का हेंतु 

ब- महाविदेहु देव ओर उसको स्थिति 

महाविदेह का झास्वत नाम 


श 





१. दक्षिण तट के आद विजय अर उत्तर तट के आह प्रिजय द्सा 
प्रकार सोलद विजय ऊ 


जम्बृद्वीप प्रतष्ति मूची छ०्० बश० ४ सूत्र झ८ 


ब्् 


दब 


थअयजअथचक 


ै # 2 थय 


साधमाटन वतस्‍्कार परबेत का स्थान 

गाब॒माटत व व्‌ कै आयत ओर विस्तार की था 
गधमातन वे प्‌ का आयाम 

मीलव-त वर्षघर पदत के समाप गघमघाटन की ऊचाई और 
विष्क्म्म 

महू पब॒त के सप्तरीप यघमाठव को ऊचाई ओर विष्वम्भ 

गे घप्ताटन वक्षस्‍्कार पतरत का संस्थान 

दो पर्मतर वेलिका और वनखण्ड छा वणन 

ब्यम्तर देवो का ब्रौडा स्थल 


धाधमाटन पवत पर सात कूट 
चु-ल हिमवेत पवत के सिड्धायतन कूट के समान कूटों का 
परिणाम 
कूटो की ठिपा 
प्रयेक कूट पर देवियों का निवास 
प्रायाटावतसक और राजघानिया का बणन 
गधमालस काम होत कट हतु 
गघ्मांदन देव और उसकी स्थिति 
गधमाहन भास्वद नाम 
उत्तरकुर छात्र का स्थान 

के आयात और विस्तार को दिशा 
उत्तरकुछ क्षेत्र का सस्थात 

की जीवा का आयाम 

के घनुष्रध्ट की परिधि 

मे सुधम सुबथा कान के समान सता ह्थिनि 
यमक पवतों का स्थान 

की ऊचार्ट ओर उद्ध घ 


[० ४ सूत्र ८८ ७०१ जम्बूह्दीप प्रज्॒प्ति सूची 
ग- यमक - पर्वेतों के मूल, मध्य और ऊपर का विष्कम्भ 

रे के मुल, और ऊपर की परिधि 

श का संस्थान 

च- पद्मवर वेदिका और वन खण्डों का वर्णन 

छ- प्रासादावतंसकों की ऊँचाई, विष्कम्भ और सिंहासन परिवार 
ज- यमक देवों के आत्म रक्षक देव 

भे- यमक नाम होने का हेतु 

ब- यमक देव और उनके सामानिक देव 

ट- यमक पर्वत शास्वत नाम 


ठ- यमका राजधानियों का स्थान 


ड- का का आयाम-विष्कस्भ 
ढ्- हा की परिधि 

ण- हा के प्राकारों की ऊँचाई 
तत- 


कं के प्राकारों का मूल, मध्य, और ऊपर का 
विष्कम्भ 


थ- कपिशीपंकों की ऊँचाई और वबाहल्य 

द- यमिका राजधानियों के द्वार 

ध- द्वारों की ऊँचाई और विष्कम्भ ._ 

न- चार वनखण्डों का वर्णन - ः 
प्रासादावतंसकों का वर्णन 


हे । 
|] 


उपकारिकालयनों का आयाम, विप्कम्भ, परिधि और वा 
प्रत्येक के पद्मवर वेदिका और वनखण्ड का वर्णन 

भ- प्रासादावतंसकों का परिमाण 

म- सिहासन परिवार 

य- प्रासाद पंक्तियां 


दः 


र- सुधर्मासभा, मुखमण्डप, प्रेक्लाघर, मण्डप, मणिपरीठिका, स्तूप, 


जिन प्रतिम चेत्यहक्ष, मणिप्रीिका. महेन्द्र ध्वज, मन्तो- 


बल» ४ सूत्र ६० छण्रे जम्बूद्ीप प्रभष्ति-यूत्ी 


घर 


६ थअययजमजअजखल यअखवखयथनखयसयमनबशय 


| 


गूविका गोमानसिक्ा धूतद्रटिका संणिप्रोठिवा चेत्य स्वम्म 
जिन अम्यिया हायनीय छुतठ महेद्र ध्वज हस्त्रायार सिद्धाप 
तने मणियोदिक्ता देवरन्‍क जितप्रतिमा आर्टि का चणन 
उपपात समा हॉयतीय, हूु* वणन 
अभियेर सभा वणन 
अवक्ारिक सभा वन 
ब्यवाय सभा वणन 
नटा पुष्शरिणियों और बलिपीढों वा वणन 
नालवात द्द् का सन 
के आयद और विल्तार की टिया 
दो प्मयर बेजिबा और दा वनछफ्टो को दणत 
भोलवन्त साय कुमार टेव 
जीजदन्‍्त द्रह के दोना वाशय में थीस वास काचनर्ग पर्वत 
काचदग पवता का प्रिमाण यम्रक पत्रों के समान 
पाच हटो क नाम 
अझेक मर एक एक देश जौर उनको रिवति 
यमका राजघातियों क समात इनकी राजघानियों का वणद 
जम्बूप्ीठ का स्थान 
बी परिधि 
का अदर बाहर का आहल्य 

प्मदर बिका वनखण्द जिसोपरान और तोरणों का वणत 
मणिपरीठिका की ऊचाई और बाह्य 
चम्बु सुटशन की देँचाड़े और उद्धघ 

के स्कघो का बशहय 

को चाखाओ का आयाम विष्कम्भ और अप्रमाग 

के चार हिताओ में चार शालाए 


सेक्ष० ४ सूत्र ६० ७०३ जम्बूद्वीप प्रन्नप्ति सूची 


क- चार शालाओं के मध्य भाग में एक सिद्धायतन 


ट- सिद्धायतन का आयाम-विप्माम्म और ऊँचाई 
ह- | के द्वार, द्वारों की उँचाई-विप्कम्म 
डु- 


मणिपीठिका का आयाम-चिंप्कम्भ जौर बाहत्य 
ढ- छुंदक का परिमाण 

जिनप्रतिमाओं का वर्णन 

स- पूर् दिशा की शाला में एक भवन 

शैप शालाओं में प्रासादावतंसक सिहासनादि 

द- पद्मवर वेदिका वर्णन 

एक सो आठ जम्वू छ॒क्षों की ऊेचाई भादि 

छः पदच्चवर बेदिकाओं का चर्णत 

पर अनाधुत देव के सामानिक देव 

प्रत्येक सामनिक देव के जम्बू इक्ष 

अनाधृत देव की अग्रमहीपिरयाँ 

अग्रमहीषियों के जम्बु ढक्षों का परिणाम 

सात सेनापतियों के साव जम्वू उक्षों का परिमाण 
आत्म रक्षक देवों के जम्बू ढक्षों परिमाण 

जम्बू दक्ष के बनखण्डों का चर्णन ..., 

प्रथम वत खण्ड के भवन और शयनीय का वर्णन 
शेष वनखण्डों के भवनों का वर्णन 

चार पुष्करिणियों के मव्य स्थित प्रासादों का वर्णन 
पुष्करिणियों के मध्य स्थित धासादों का वर्णन 

स- शासाद कूटों का बर्णेक.... 

हू जस्बू सुदर्शन बूक्ष फे बारह नाम कक 
क्ष- जम्पू सुदर्शव नाम होने का द्वेतु 

त्र- जम्बू सुदर्शन शास्वत्त वाम न 

ज्ञ- अनावृता राजघीनी का वर्णन संभिका राजधानी के समात 


ज़म्बूद्वीप प्रज्प्ति सूचो छ्बड चद्दा० ४ सूत्र ६३ 


६ 


६२ 


धरे 


॥६ 47 श्जमगमजण जज अख जआअनथजनयझय 


के उत्तर कर नाम होत का हेतु 

ख उत्तर कुरनेब ओर उसको स्थिति 

उत्तरकुरु झञास्वत नाम है 

मा्यत्र ते बलस्कार पदत का स्थान 

माल्यवात व० प० के आयत और विल्तार की हिंए 
चेष वणन ग्धमादल पवत के समान 


मा यवस्त पय्त ना कूठ 
सागर कूट पर सुभोगा देवी सुभागा राजधादी 
रजतकूट पर भोगमालिनो देवो और उसकी राजधानी 
जप कूटो के सदश नाम वाल देव 
देवा की राजधानियाँ 
शेष बणन चु ल हिमव त के समान 
हृरिस्सह कुट का परिमाण 
हृरिस्सह राजधानों का वणद चमर चचा राजवानी के समन 
मा यवत नाम होने का हेतु 
माल्यबन्त देव और उम्रका स्थिति 
मा यब ते शाहवत नाप है 
के छू विभय का स्थान 

क॑ आयत ओर विस्तार की टिश्ा 

क छू विभा 

का वि कम्भ 
चैतालय एवंक' से के छु विजय के दूर भाग 
दक्षिणाघ्ष के कछ विजय का स्थान 

का आयाम विष्कमस्म 


अख 


थअेजब गयखय 





व. भरत छत्र क वैसाद्य पच्रत से यद्द बैताइय पर्वत मिन्‍न है 


वक्ष० डे सूत्र ६४ 


दे 


छ०५ 'जस्वृद्वीप - प्रश्षप्ति-सूची 


दक्षिणा्घ के कच्छविजय का संस्थान 
६2 है 


५४ 


के भनुष्यों का वर्णन 
ब- वैताढुय पर्वेत का स्थान 


वैत्ाहय पर्वत के आयत और विस्तार की दिशा 
चैतादूय पर्वत की बाहा, और घलुप्ृष्ठ का परिमाण 
विद्याधर थेणियों का वर्णन 

ढ- विद्याधर्रों के तगर 

त्तः 


०] 
है] 


ड़ 


५ 


उत्तरार्ध कच्छुविजय का वर्णन-दक्षिणार्थ कच्छुविजय के समान 
थ- सिन्चु कुरड् का स्थान 

भरत क्षेत्र के सिन्‍्धु कुण्ड के समान 

सिन्धचु नदी चौदह हजार नदियों का में संयम 

सिन्धु नदी का सीता नदी में संगम 

ऋषभकृट पर्वत का स्थान आदि 

गंगा कुण्ड का वर्णन सिन्धु कुण्ड के समान 

फ- केच्छ विजय नाम होने का हेतु 

ब- क्षेमा राजधानी का वर्णन विनीता राजघानी के समान 
भ- कच्छ राजा का चर्णव भरत चक्रवर्ती के समान 

मं कच्छ देव ओर उसकी स्थित्ति 

य- कच्छ विजय का शास्वत नाम होना 

चित्रकूट चच्ुंस्कार पर्वत का स्थान, 

खे- चित्रकूद वक्षस्कार पर्बत की आयत भर विस्तार की दिशा 


ग- नीलवन्त वर्षंघर पर्वत के समीप चित्रकुट पर्वत का आमाम- 
 चिप्कृस्म 


रद 
घ- 
ते 
प्‌ 


क- 


घ- सीतानदी के समीप चित्रकूट पर्वत का आयाम-विष्कम्भ, 
इ- चित्रकूट पर्ेत्त का संस्थान 


च- चित्रकूट पर्वत के दोनों पारवे में दो पद्षदर वेदिका्ें और दो 
चचद्धण्ड 


| ४ 


जस्वूद्वीप प्रज्ञप्विन्मूचो छ्ण्द बह ० ४ सूत्र ६२ 


५ 


छ- फित्रयूट परत के चार कुट 

ज- चित्रकूट देव और इसकी स्थिति 

भ- चित्रकुटा राजघानी का स्थान 

क- सुकचछु विजय का स्थान 

ख- खेमपुरा राजघानों 

गे सुकच्छ राजा 

घ- होष वर्णन कच्छ विजय के समान 

इ- गायापति कुण्ड का रोहिताश कुण्ड के सम्यत वर्णेत 

च- शाथापति द्वीप भवन का वर्णन 

छल गायापति नदी 

ज॑मद्ठुवोस हजार नदियों का गायापत्ति गदी में मिलता और 
गाषापत्ति सदी का सौतानदी से मिलना 

ऋ- गायापत्ि नदी का उद्देष और प्रवाह का विष्कम्म 

डा गायापति नदी के दोतो पाइवें में दो पश्वर बेदिक और दो 
वतखण्ड का वर्णन 

<ड मद्दा करघुविजय का स्थान 
पन्मेकुट वक्ुस्कार पर्वत का स्थान 
पच्मकुट वक्षस्कार पर्वत के आयत और विस्तार की दिशायें 
प्रद्मयकुंट व प्‌ के चार कूट 
पच्मकूट देव और उसको स्थिति 
शेष वणन चित्रवूट पर्वत के समान 

ड कस्छुगावती जिज्ञय रा स्थान 
कच्छपावती विजय के भायत और बिस्तार की दिशा 
कच्छग्रवती देव-शेव वर्णन सच्छ विजय के समान 
दद्भावर्ती कुणड का स्थान 
दड्मवतों नदी का सीता नदी मे मिलना, 
झैष वर्णन गाघावतो नदी के समाव 
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डइ- 
छः 


धर 


नड- 


जम्बूद्वीप प्रशषप्ति-सूची 


आवत्े विजय का स्थान 

शेप वर्णन-कच्छु विजय के समान 

नलिनकूट वक्षस्कार पर्वत का स्थान 

नलिनकूट व० प० की आयत और विस्तार की दिश्ला, 
शेष वर्णन-चित्रकूट पर्वत के समान 

नलिनकूट पद॑त के चार कूट 

मंगलावर्त विजय का स्थान 

मंगलावतत देव 

शेष वर्णन कच्छ विजय के समान. 

पुष्करावर्त बिजय का स्थान 

पुप्करावतें देव और उसकी स्थिति 

शेप वर्णन. कच्छ विजय के समान 

एक शैल वज्तुस्कार पर्वत का स्थान 

एक शैल ब० प० के चारकूट 

एक शैल देव और उसकी स्थित्ति 

पुष्फलावति विजय का स्थान 

पुष्कलावति विजय के आयत भौर विस्तार की दिशा. 
पुष्कलावती देव और उसकी स्थिति, 

शेप वर्णन-कच्छु विजय के समान, 

सीतामुख बन का स्थान 

सीतामुख वन के आयत और विस्तार की दिशा 

सीता नदी के समीप सीतामुख वन का विष्कम्भ 
नीलवन्त वर्षंधर पर्वेत के समीप सीतामुख' वन का विष्कम्म 
पद्मवर वेदिका और वनखण्ड का वर्णन 

आठ राजघानियों के नास 


च- शआाठ राजा 
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धर 


श्ह 


थम रख आय चयन थनकृयनखअजलजअखअअस्नय 


ख्- 


अभियागिर श्रेणियाँ 

सालइ वरस्कार पदत 

यारद नरग्याँ 

सीतामुख् बने (उलरं) *%ा स्‍थान 
उत्तर के आड़ विजय 

उत्तर की आठ रावघानियों 

उत्त के चार वत्तस्कार पवत 

उत्ता की तीन नरिरों 

सोमनस वत्तस्‍्कार पदत का स्थान 
सोमनक ब० ए० के आयत और किल्यार की रिएए 
लिए वय दर पक्‍त के समीप सोसनस पर्वत का विष्कस्म 
अप तर देको का क्रीडा स्थल 

सोयमस्त देव और छसफी स्थिति 
सोपतस भाम क्षा“वत 

सोमतस वश्नस्कार प्वत पर सातकूद 

दो बूटों पर देविया होप कूटों पर देवता 
प्रत्येक देव वी राजघानियां 

दुवकुरु का स्थान 

ओेप बणन उत्तरझुद के समात 

चित्रकूट और विचिग्रकू” पत्त का स्थान 
राजघानिया भेरु स दक्िण में 

शेद्र दखन यमक पत्रता क समान 
निव्रधद॒द्द का स्थान 

दबकुरु द्ृद्ध का स्थान 

सूथद्रद्द का स्थान 

सुलसद्रद का स्थान 

जिद अम बद का स्थान 
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», च- इन द्रहं के देवों की राजधानियां मेरु से दक्षिण में 
4०० क- कूटशाल्मलि पीठ का स्थान 

देवकुरु देव ओर उसकी स्थिति 

शेप वर्णन--जम्ब॒ू सुदश्शेन पीठ के समान 
गरुड़ देव वर्णन पर्यन्त 

विद्य परम वच्ुस्कार परत्रत का स्थान 
विद्य॒त्मभ देव और उसकी स्थिति 

शेप वर्णन--माल्यवन्त पर्वत के समान 
विद्य व्यू यक्ुस्कार पत्र॑ंत पर नो कूट 

दो कूटों पर देविर्, शेप कूर्टो पर देवता 
इनकी राजथानियाँ मेरु से दक्षिण में 
विद्युत्प्रभ नाम होने का हेतु 

विद्युत्रभ देव और उसकी स्थिति 
विद्युत्यभ नाम शाइवत नाम 


१०१ 


ख- 
शा 


० ] 


कक 
खः 
म्‌ः 


ड़ 


| 
$ढ 


डडः 
ने 


छ 
जे 


] ३ 5 


रद 


दक्षिण-उत्तर के आठ विजय हु 


99 


६84 


8 


१5 


मेर पर्ेच का स्थान 


आठ राजघानियाँ 
वक्षस्कार पर्वत 
अन्तर नदियाँ 
कुटाकुट देव 


की ऊँचाई 

के भूल का उद्देध और विप्कम्म 

के घरणितल का और ऊपर का विष्कम्स 
के मूल धरणित॒ल जौर ऊपर की परिधि 
की प्मवर वेदिका और घबनखण्ड 


के ऊपर चार वचन, - ; :- 
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श्ण्द 


श्ण्र 


१०६ 


च 


कक 


सख्रर्स बसें 


से धलनेवपखश 


अभद्वशाज वन का स्थान 
के आयत और विस्तार की टिया 
के साठ विभाण 
का आयाम विष्क्स्म 
की परग्मवर देलिका और बनापण्ड 
के देवताओ) का कीड़ा स्वत 
सिद्धायदन वा आयाम विध्कम्म और ऊंचाई 
चार लिशाओ मे चार सिद्धायतन 
सिद्धायदनों के द्वार द्वारों की ऊदाई ओर विष्कम्म 
मजिपीटिका का आयाम विप्कम्म और बाहल्य 
देवदतक वणन जिनप्रतिमा वणन 
चार टियाओ की नर पुष्क रिणियों का वणल 
जतन बन का स्थान 
का चश्वास विब्सम्म 
क अदर बाहर का विष्कस्म 
मेन वन से नवकूटो बणन 
चेष वेणन भरश ले वन के समान 
सोमनस बन का स्थान 
का चक्र्वाल विष्कम्भ 
का अदर-बाहर का विप्कम्म 
इस बन म बूंद तही है 
शंब वदणन सेंदन बद के समान 
पदक बन को स्थान 
का चत्डाल विस्कम्म 
की प्ररिष्ि 
मेरु चुलिका का मध्य भाग 
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१०७ 


श्न्घ 


जम्वूद्वीप प्रज्षप्ति-पुची 
छ- सेरु चुलिका की उँचाई 
च- ! के मूल का और ऊपर का विष्कम्म 
छ-.. ” के मूल की और ऊपर की परिधि 
ज- मेरु चुलिका के भध्य भाग में सिद्धायतत् का वर्णन 
म- चार दिशाओं में चार भवन का वर्णन 
शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के प्राशादावतंसकों का वर्णन 
क- परण्डक वन से चार अभिषेक शितल्ता 
परदहुशिला का आयास-विष्कम्भ शोर बाहस्य 
रा पर दो सिहासन 
५४ के उत्तर के सिहासन पर कच्छादि विजयों के 
तीर्थंकरों का अभिषेक 
पण्डुशिला के दक्षिण के सिहासव पर कच्छादि विजयों के 
चोर्थंकरों का अभिषेक 
पण्डुकम्बल शिला का स्थान, आयाम-विष्कम्भ और वाहल्य 
छ- ». का एक सिहासन पर भरतत क्षेत्र के तीर्थकरों - 


क्रा अभिषेक 
रक्‍्तशिला का स्थान आयाम-विष्कम्भ बौर बाह्य 


». पर दो सिंहासन 
४. के दक्षिण सिहासन पर पदक्ष्मादि विजयों के 


तीथँकरों का अभिषेक 
रक्‍्तशिला के उत्तर के सिहासन पर वक्षादि विजयों के त्तीर्थंकरी 


श्र 


का अभिषेक 
ढ- रकृकंबलशिका का सवाल, आयाम-विप्कम्भ कौर दाहरुप 


हा के एक सिंहासन पर ऐसवत क्षेत्र के त्तीथैकरी 
का अश्विपेक 

क्ृ 

ख्‌ः 


। 


मेर पर्दत के त्तीन काण्ड 
प्रथम काण्ड चार प्रकार का 


धर 


जा आल 
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११० 


श्र 


के 4 4 थम जबअकृथस-यखनणनसख से थे थक थे 


श्ै 


मध्यम काण्ड चार प्रकार का 

उपरिम काए्ड एक प्रकार का 

तीनो काए्डो का बाह्य 

मेझ का परिमाण 

मेरु पत्रत के सोलह नाम 

मेझ माम का हैतु 

मेरुदेव और उसकी स्थिति 

जीलबत वषंधर परवंत का स्थान 

नीलवत व प के आयत और जिस्तार को दिशा 
जप बणन निषय पषत के समान 

जारिकास्ता नदी का वर्णन 

नील्वत व प्‌ के ना कूट और करशरी ब्रह् का पर्णन 
नीखवस्त नाम होने का हेवु 

नीलबत शाश्वत नाम है 

रस्पकवर्ष का स्थान 

छेष बणान हरिवप के समान 

शाधावति जूत वेतादय पबेत का स्थान 

जेष बणन विकटापाति के समान 

रुकमी वर्षयर प्रवत का स्थान, मद्ापुणइरीक अद्द नरकान्ता 
नदी रूष्यकूला नठी 

रूक्‍सी वर्षधर पर्बत पर आठ कूट 


छू रूकमी व प नाम होने का हेतु 


जोष वणन महाहिमवत पवत के समाव 

हेरण्यवत बर्चे का स्थान 

हेमबत वेष क भ्रमान वणन 

साह्यव्रन्त बृत्त वेतात्य पर्वत का स्थान है| 
शब्टापाती इत्त बंताइय दवत के समाद वणन 
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ट- हैरण्य वर्ष नाम होने का हेतु 
हैरण्यवत देव और उसकी स्थिति 
5- शिखरी वर्षघर पर्वत का स्थान 
ड- पुण्डरीक द्रह और सुवर्णकुला नदी 
ढ- शिखरी चर्षघर पर्चत के ग्यारह कूद 
ण- शिखरी देव और उसकी स्थिति 
त्त- शेप चुल्लीहमवन्त पर्वत के समान वर्णन 
थ- एरावत वर्ष का स्थान 
एरावत में चक्रवर्ती. एरावती देव, भरत के समान वर्णन 


पंचम जिन जन्माभिषेक वक्तस्कार 


जिन्म जन्माभिपेक के समय अधोलोक वासी आठ दिक्‍कुमारियों 
का आगमन 


(१२ 


११३ जिन जन्माभिपेक के समय उध्तलोक वासी आठ दिवकुमारियों 


का आगमन 
११९४ क- पूर्व, दक्षिण, पशिचम और उत्तर के रुचक पर्वतों पर रहने 
वाली जाठ आठ दिवकुमारियो का आगमन 


चार विदिशाओं के रुचक पव॑तों पर रहनेवाली चार दिवकु- 
मारियों का आागमन 


ख- 


ग- मध्य रुचक पर्वत पर रहने वाली चार दिक्‍्कुमारियों का 
आगमन हि 
दिशा कुमारियों के कत्तेब्य | 

नाल करतंन, तेलमर्देन, सुमधित उवटन 

ट- गबोदक, पुष्पोदक और शुद्धोदक से स्नान 

अग्निहोम, रक्षापोटली, पापाण गोलकों का ताइ़न और आणी 
चेंचन, गीत्त गायन 

११५-११७ क- जिन भगवान के जन्म समय में दाक्रेन्द्र का आगमन 
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स्व यात विमान का वणन 

ग तोधँदर की माता जो अवस्‍्वापिनी निद्रा देना 
घ॒पाव शरेरद रूपो का विजुवण 

हू पड़त बत मे अभियेद्त शिलापर अभिपेक बरता 


११८ व ईहानेड आदि सभी इड्ठा का भर पवते पर आगमन 


११९ 
१२० 
श्र१ 
श्रर 


खे यान विमान बनाने वाते दस देव 
ग 


सुधीर घष्ठा महाघोपा घण्टा, 

चुमरेद्स्‍ा और ज्योतिष्केद्धा का मेष पवत पर आगमन 
तोर्येदिक आदि से अभिषेक 

वाद्य गीत तृत्य आदि करके ज मोत्मव मनाना 

अष्टमगल भगदद बहता इंड परिवार हारा अभिषेक चार 
हृपभा की विकुबणा हुधभ श्यगों से जतघारा का पावन 
और कुण्डव युगल का तौधकर माता के समीप रखना 


११३ क अभिपेक के पश्चात तोधकरों मेझ से जम भवत में लाता 


क्षोम युगल और क्ुण्टल युगल का तीथकर माता के समीष 
रखना 


ख तोथकर के भवन प्रे हिर्य सुवण कोटी से भण्डार भरने 


के जिये शकऋ्रद्र का वैश्रमण को आदेश 


गे तोथकर और तीर्थंकर माता का अनिष्ट न करनेके लिये 


घोषणा देवों द्वारा अध्वाह्लि का महोत्सव 


चष्ठ जम्बूद्वीपगत पदार्थ सग्रह वर्णन वक्तस्कार 


१२४ के जमस्बृद्दीप के धदेशों का लवण समुद्र से स्पश 


स्व लद॒ण समुद्र के प्रदेशों से जम्बूदीप का स्पश 


ग जल्बूद्वीफ के जीबो का लवण समुद मं जम 


घ॒ लवण समुद्र के जीबों का जम्वूद्वीप में जम 


१२५ के अम्बृद्वीप भध्यव्ती दस वदार्थ 
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ख- जस्वृद्वीप के भरत प्रमाण खण्ड 
ग- जम्बूद्वीप के वर्ग योजन . 


घ- हि में वर्ष क्षेत्र 
इन. , में वर्षघर पर्वत 
च- हर में मेरु पर्वत 
छ्- हा में चित्रकुट 
ज- , में विचित्रकूट 
मत हर में यमक पर्वचत 
'ब- , में कंचन पर्वत 
ठ- हि में वक्षस्कार पर्वत 
- ढ- ५; में दीर्घ बंताढय पर्वत 
ड- » में बंताढय पर्वत 
ण- » में वर्षवर कुट 
त्तु- हे में चल्स्कएण कट 
थ- » में बंतादय कूट 
देन. ॥ में मंदर कुट 
घ- » . में तीर 
ने- भर में विद्याघर श्रेणियाँ 
पु- हर में अभियोग देव श्रेणियाँ 
फ- ४ में चक्रवर्ती विजय 
ब- हि में राजघानियां 
भ- 7 में तमिस्ना गुफा 
म- ५; में खण्ड प्रपात गुफा 
य- ञ में कृततमाल देव 
र- रे में- चृत्यमाल देव 
स- का मर 


ऋषपभकूद 


अम्बुद्वीप प्रता त सूची ज्र६ बल ७ सूत्र (२५ 


कि । मे क्षेत्रवाही महानदिया 
प्‌ म॑ कुण्डवादो महानदियाँ 
सर में नतियो की सयुक्त संख्या 
(१) जस्बूद्वीप के मरत एरवत में चार महानदिया 
(२) चार मद्धनदियों का परिवार 
(३) जम्बूदीप के मवत हैरण्यदत में चार महानदिया 
(४) चार महांतदियों का परिवार 
(५) जमस्बूओप के हरिवप रम्यक दप में चार महावदिया 
(६) चार महानदियों का परिवार 
(७) जम्बूद्ीप के महा|विदेह मं दा महानदिया 
(५5) दोनो महातटियों का परिदाए 
(६) अम्बूद्दीप मे मेरु से दक्षिण मे बहनेवाली सत्या 
(१०) उत्तर 
(११) जस्बूदोव में पूर्वा्िमुख बहने वाली तदिया 
(१२) पश्चिमाभिपुख 
(१३) मे बहनेवाली नटिया यी सयुव्त सस्या 
सप्तम ज्योतिष्क वर्णन वक्तस्कार 
१२६ क जस्दू द्वीप में चद्ढ 
ख सूय 
घ्ः चतत्र 
न ठारा 


सूय वणन पचदस अधिकार 
१२७ के जम्पृद्वीप में सूथमण्डल 
स्व सूय मण्डनो की दूरी 
गे जबण समुद म 
१२८. शव आम्यतर मण्डल से खद॒डाह्ममण्डल की दूरी 


चक्षू० 


१२६ 
१३० 
१३१ 


१३२ 


१३३ 


७ सूत्र १३३े ७१७ जम्बुद्वीप प्रश्ञप्ति-सूची 


प्रत्येक सूर्य मण्डल की दूरी 


प्रत्येक सूये मण्डल का आयाम-विप्नाम्भ, परिधि और बाह्य 
क- मेरु से प्रथम मण्डल की दूरी 


सन ,, द्वितीय मण्डल की दूरी 

ग- भेह से प्रत्येक सूर्य मण्डल की दूरी 

घ- ” अन्तिम सूर्यमण्डल की दूरी 

हु ?” अन्तिम सूयंमण्डल से दूसरे सूर्य मण्डल की दूरी 
से ॥ तीसरे 


2 


छ- अन्तिम सूर्य मण्डल से प्रत्येक सूर्य मण्डल की दूरी 
जम्बूद्वीप में प्रथम सूयंमण्डल का आयाम-विप्कम्भ और परिधि 
'ख- के द्वितीय 


३ 47 


भ- 7 त्तृ ती य 2 कर 
घ्‌- हा ञ रः न्तत पृ 7 क्र 
ञ- 


जम्बूद्वीप के अंतिम से द्वितीय मण्डल की दूरी 
हे अन्तिम से तृतीय कै 
छ- प्रत्येक सूर्यमण्डल का आयाम-विष्कम्भ-परिधि 


क- प्रथम सूर्य मण्डन्ञ में एक मुहूर्त में सूप की गति और सूर्यदर्शन 
की दूरी का परिमाण 

ख- द्वितीय ! 

ग- तृतीय ह ५ 

&अन्तिन के न > 5५ 


अन्तिम सुर्यमण्डल में एक मूहुर्ते में सूर्य की गति ओर सूयंदशन 
की दूरी का परिमाण 

डः- अन्तिम से द्वितीय में 

न्च्‌- 


| 3) 


अन्तिम सूयमण्डल से तृतीय सूर्य मण्डल में एक मुहृतत में सूर्य 
गे गति और सूर्य दर्शन का प्रमाण 


छु- प्रत्येक अयन, सण्डल में एक मुहूर्त में सूये की गति और 
सूर्य दर्शन की दूरी का प्रमाण 


403 
ज्जम्वूद्वीप प्रचप्ति सूची छ्ह्द बक्ष० ७ यूत्र ैै। 


दैरेश के 


प्रथम सूय मण्डल में दिन रात्रि का जघय उत्कृष्ट पहिण।३ 


रिप्राव 
ख्द्वितीय सूय मण्डल मे दिन रात्रि दी जघय उर्£ हि 


ग्रे 


श३इ५ च 


इस प्रकार प्रत्येक सूयमण्डल में दिन राहि का परी 
दूरी का परिमाण 
बा ठम सूय मण्डल म दिन रात्रि का जघय उसे प्रति 
विपरीत हम से 

ड्प 
श्रधम सूद मण्डल मे सूय के ताप क्षेत्र का सस्वान बोर 
कार क्षेत्र का सस्यान 


ले अत्तिम सूय मण्डल के ताप क्षेत्र का सस्थाव और बाषशर 


१३६ के 


३७ के 
ख 
ग 


शब्द 
हुरण् के 


शेर के 


क्षेत्र का सस्थान 
जम्बूद्ीप में रात मध्या'ड और सॉयकाल में पर 
प्रमाण 
जम्बूदीप में सूय वतमात क्षेत्र में गति करता है 
जम्तूद्वीप मं सूय वतमान क्षेत्र का स्पा करता दै 
आहराराटि अधिकारों का कथन 
जम्बूद्वीप मं सूय बतमान क्षेत्र में किया करता हैन्यावत बतगात 
खेत का स्पा करता है 
जम्बूदीप म सूच का उच्च अघो और तियक ताप क्षज 
भानुपोचर पवत वय-त ज्योतिषी देवों का उत्पत्ति स्थान 
मानुपोत्तर वबत पय-त ज्योतिषी दैवों की मेर अद्िण 
ज्यातिष्के द्रो के च्ययनन मरण के पश्दात्‌ सामानिर् देशों ४ 
व्यवस्था 
इंद का जध-य उत्कृष्ठ उपपात विरदृत्ाल 
मानुपोत्तर पैबत के पदचात ज्योतिषी देदों का उत्सत्ति स्पा 
हाप क्षेत्र गति अभाव 
इृंठ के अभाव मे सापानिक देवो द्वारा व्यवस्था 
दंड का जधय उत्कृष्ट उपगत दिरहवाल 


नढों 
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चन्द्र वर्णन सप्त अधिकार 
(४२ क- सर्व चन्द्रमण्डल 
ख- जम्बूद्वीप में चन्द्रमण्डल 
ग- लवण समुद्र में चन्द्रमण्डल 
प्रथम चन्द्रमण्डल से अन्तिम चन्द्रमण्डल का अन्तर 
प्रत्येक चन्द्रमण्डल का अन्तर 

१४५. चन्द्रमण्डल का आयाम-विष्कम्भ और परिधि 
5३४६ क- मेरु से प्रथम चन्द्र मण्डल का अन्तर 

ख- ” द्वितीय अर 

गे तृतीय ४ 

घ- ! अन्तिम मु 

हू- ” अन्तिम से द्वितीय मण्डल का अन्तर 

/” अन्तिम से तृतीय 

प्रत्येक चन्द्रमण्डल का अन्तर 
प्रथम चन्द्र मण्डल का आयाम विप्कम्भ और परिधि 
द्वितीय चन्द्रमण्डल का आयाम विष्कम्भ और परिधि 
तृतीय चन्द्रमण्डल का आयाम-विष्कम्भ और परिधि 
अन्तिम चन्द्रमण्डल का आयाम-बिप्कम्भ और परिधि 
अन्तिम से द्वितीय चन्द्रमण्डल का आयाम-विप्कम्भ और परिधि 
अन्तिम से तृतीय चन्द्रमण्डल का आयाम-विष्कम्भ और परिधि 
इस प्रकार प्रत्येक चन्द्रमण्डल का आयाम-विष्कम्भ भौर परिधि 
प्रथम चन्द्रमण्डल में एक मुहूर्त में चन्द्र की गत्ति 
द्वितीय चन्द्रमण्डल में एक मुहूतते में चन्द्रगति 
तृतीय चन््रमण्डल में एक मुहूर्त में चन्द्र की गति इद्धि 
अन्तिम चन्द्रमण्डल में एक मुहूर्त में चन्द्र की गति 
अन्तिम से द्वित्तीय चन्द्रमण्डल में एक मुहूत में चन्द्र की गति 
अन्तिम से तृतीय से चन्द्रमण्डल में एक मुंहु्त में चरद्र की गत्ति 


डरे 
२४४ 


री 


छः 
3४७ के 
जब 

६६ 


३ । 
[६ 


| 
| 


छ 
श४८ क- 
स्‌ 
गः 


दर 


क्र 


चः 
च् 


जम्यूदोप प्रचप्ति-मूचो छर० यह्षा ७ सूत्र (४६९ 


जज 


रह 


अथखननबवबननबशथ अ शय बगययचयआ 


११० 


| 


घ्‌ 


इस प्रकार प्र वेक च हमण्डत में एव मुहत में चड् की दोतगठि 
नक्षुत्र वेणेन सप्त अधिकार 
सब नह्ात्र मण्डव 
जम्बू द्वीप मे न तत्रमण्व 
सब हहुत ऐ हे कत्र मण्ड्य 
प्रथम और अं तम न तत्र मण्डल का अतर 
प्रययेक मे इत्र मण्डल का अ तर 
नहखतब मण्ण्य का आयास विश्वस्भ और परिधि 
मेंद पदत से प्रवम से उत्र सक्‍च्च गा अस्तर 
मेरु पवत से अन्तिप्त सलश्र मण्डल का अन्तर 
प्रथम नक्षत्र मण्टल का क्ायाम विध्यम्म और परिधि 
आओ तम नक्षत्र मप्०त का आयाम विप्कम्म और परिधि 
प्रथम मण्डल मे एक मुह में नक्षत्र की गति 
भा तिम मण्ज्ल में एक महत म नक्षत्र बति 
च ”मण्ड्लों के साथ नक्षत्र मण्डलो का योग 
एक मुहूत मे मण्डद का अवगाहन 
एन भहूत में घूय द्वारा मण्डत का अवगाहन 
एक महू में नक्षत्रों द्वारा म००ल का अवगाहन 
जम्बू ऐप में दो धूर्यों की उत्य चाय 
दो च द्रोकी 
झेष वणन भगवती श० ५ उद्दशक २ के समान 
जस्बूटीप के च द्र सू्यों का कथन समाप्त 


सदसर के भेः प्रमेट 


(शक 


संवस्सर के. गेद 
(१) नक्षत्र सब सर क छाहर भेद 
(२) ग्रुग्र सब सर के राच भेद 
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(२-१) चन्द्र संवत्सर के चौवीस पर्च 
0 आओ, 
(२-३२) 7५. छतब्वीस पर्व 
(र४) | चौबीस / 
(रन्४) | छल्बीस / 
(३) प्रमाण संवत्सर के पांच भेद 
(४) लक्षण ,, पांच भेद 
(५) शर्नशचर संवस्सर के अट्टावीस भेद 
मास 
१४२ क- 
ख 
ग 


प्रत्येक संवत्सर के बारह मास 
लौकिक भासों के नाम 
लोकोत्तर मासों के नाम 

प्क्षू 


घ- मास के दो पक्ष 

ड- एक पक्ष के पन्द्रह दिन 

च- पदर्दह दिनीं के नाम 

छ- पन्‍्द्रह तिथियों के नाम 

जे एक पक्ष की पन्द्रह रात्रियाँ 

भ- पन्द्रह राजियों के नाम 

ब- पन्द्रह रातियों की तिथियों के न 
अद्वोरात् 

“ एक बहोरात्र के त्तीस मुहूर्त 
तीस मुहूर्तों के नाम 
करण 

१५३ क- करण ग्यारह 


क्र है) 


ख- चर, स्थिर करण 
ग- शुक्ल पक्ष के करण 


मय । 
॥ 


चक्ष० ७ सूत्र १५६ छरर जम्पूद्वीप प्र्शी दन्यू 


श्र४ 


श्श्० 


१५६ 


१४७ 
श्५८ 
श्श्ध 


घर 
कक 


अभ खभबनतहतवडद अदखनबजखयख 


जअजजनओ 3 


थे 


कृष्ण पथ के करण 
आदि सव सर ख आहटि अयन 
आदि ऋतु घ आटि मास 
ओटि पद्ष च॑ आदि अहोरात्र 
आदि मुहत ज आरि करण 
अतद नक्षत्र 
पाच सव सर के युग 

के अयन 

के ऋतु 

के मास 

के पक्ष 

के अहोरात्र 

के मुह्॒तं 
योग 
दर्श योग 
नेत्र 
अठावीस नक्षत्र 
चद्र के साथ दक्षिण से योग करने वाले ६ नक्षत्र 
चंद्र के साथ उत्तर से योग करने वाले बारह नक्षत्र 
चाद्ध के स थ दक्षिण और उत्तर से भ्रमद योग करने वाले 
सात नश्षत्र 
चाट के साथ दविण स प्रमट योग करने वाले दो नक्षत्र 
अ॒के साथ सदा प्रमद योग करने वावा एक नक्षत्र 
नक्षत्रों के देवता 
नठाबीस नक्षत्रों केतरे 
अठावीस नक्षत्रों के गोत्र 
अडावीस नसत्रो के रास्थान 
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२६० क- चन्द्र के साथ अठावीस नक्षत्रों का योग काल 

ख- सूर्य के साथ अठावीस नक्षत्रों का योग काल 
१६१ क- नक्षत्रों के बारह कुल 

ख- नक्षत्रों के वारह उपकुल 

ग- नक्षत्रों के चार कुलोपकुल 

घ- बारह पूणिमायें 

$- बारह अमावस्याएँ 

च- बारह पूर्णिमाओं में नक्षत्रों का योग 


खछु- रा कुलों का योग 
ज- हर उपकुलों का योग 
भ- हा कुलोपकुलों का योग 
ब- ही बारह अमावस्याओं में नक्षत्रों का योग 
ठ्न कर १३ कुलों का योग 
ढ- हे का उपकुलों का योग 
"हु ११ कर कुलोपकुलों का योग 
ढ- ६ पूणिमा और ६ अमावस्या के नक्षत्र 
पौरुषी प्रमाण 
३६२ क- 


वर्षा ऋतु के प्रथम मास को पूर्ण करने वाले चार नक्षत्र-प्रत्येक 
नक्षत्र के दिन तथा पौझुपी प्रमाण 
वर्षा ऋतु का द्वितीय मास पूर्ण करने वाले चार नक्षत्र-प्रत्येक 
नक्षत्र के दिन तथा पौरुषी प्रमाण 
वर्षा ऋतु का तृतीय मास पूर्ण करने वाले तीन नक्षत्र-प्रत्येक 
नक्षत्र के दिन तथा पौरुषी प्रमाण 
वर्षा ऋध्तु का चतुर्थमास पूर्ण करने वाले तीन नक्षत्र-प्रत्येक 
नक्षत्र के दिन तथा पौझुषी प्रमाण 


हेमनत ऋतु का प्रथम मास पूर्ण करने वाले तोन नक्षत्र-प्रत्येक 
नक्षत के दिन तथा पौरुषी प्रमाण 


जालृदाप प्रतव्ति-्सूदी ज्र४ देख» ७ मूद १६४ 


१६३ 


च 


दर 


ह। 


ख्ख न 


ह थक बयजस 


हैमात ऋतु का ड्ितीय मास पूण करने वाले चार नह 
प्रत्मक नशत्र के हिन तथा वोस्षी प्रमाथ 
द्वेमन्द्र ऋतु का ठृठीय मास प्रूण करनेवाल तोत सशेत्र प्रस्ये 
मशत्र बे टिल तथा पौद्पों प्रमाण 
इमस्त ऋतु दा चतुय्य साग पूण करने वाल तान नक्षत्र इयर 
सणत्र के टिन तथा पौदषा प्रमाण 
प्रीष्म ऋतु का प्रथम माय पृथे बरते वास तान वेशत्र प्ररक 
सक्षत्र व टिल तथा पौरया प्रमाण 
ग्रीष्म ऋतु का दिलीय मास प्रूण करने वाल तान नेखेत्र पया 
नशत्र के टिन तथा पोष्पी प्रमाण 
प्रीष्म ऋतु का त़वीय मास वरूण करन वात चार नथत्र ग्रर/ 
नखक्र के लिन छथा पौद्धी प्रमाण 
ग्रीष्म ऋतु या चतुययास भ्रूण करन दाच तीत नश्त्र प्रयः 
सत्र क॑ डिन तथा पौदुषी प्रमाण 
सोलइ अधिकार 
चह-मूर्य के नीचे लारायेध 

सम 

ऊपर 
नाच समर और ऊपर हाने वा कारण 
एक च*? का परिवार 
मेद पव॒त स ज्याविवचक का अलवर 
लोकानसे ज्योतिषद्र का अततर 
घर"ीवल से ताराआ का बस्तर 
घरणीतल स सूयथ का अन्तर 

जा 

सर्वोदारि तारका 

खूब विमान से चाट विमान का जन्‍्तर 


जम्बूद्वीप प्रज्ञ॒प्ति-सूची छ्र५्‌ चक्ष० छ सूत्र १७० 


ज- सूर्य विमान से सर्वोपरि तारें का अन्तर 

भे- चन्द्र विमान से सर्वोपरि तारे का अन्तर 
२६९५ क- मण्डल में गति करनेवाले नक्षत्र 

ख- मण्डल से चाहर गति करने वाले नक्षत्र 

ग- मण्डल से नीचे हु नक्षत्र 

घ- मण्डल से ऊपर हे नक्षत्र 

इ- चन्द्र विमान का आयाम-विप्कम्भ 

च- सूर्य विमान का ० 

छ- ग्रह विमान का ५ | 

ज- नक्षत्र विमान का < 

मे तारा विमान का कक 


१६६ क- पूर्व दक्षिण पशेचिम और उत्तर दिशा में चन्द्र विमान का 


वहन करने वाले देव 
ख- सूर्य विमान का वहन करनेवाले देव 
गे- प्रह विमान का वहन करनेवाले देव | 
घ- नक्षत्र विमान का वहन करनेवाले देव 
इन तारा विभात का बहुत करनेवाले देव हि 
१६७ ज्योतिषी देवों की शीघ्र गति 


२१६८ ज्योतिपी देवों में अल्प ऋद्धि वाले और महान्‌ ऋद्धि वाले 
१६६  जम्बूदीप में एक तारे से दूसरे तार का जघन्य-उत्कृप् अन्तर 
३७० क- प 


द्र की चार अग्नमद्दीपियाँ ह 
छा 
ख- प्रस्येक अ्षग्रमहीपी का परिवार 


थी है 


प्रत्येक अग्रमहीपी की वैक्रिय शपिति,__ डे 


चन्द्र का चन्द्र विमान में मेथुन सेवन न करने का कारण 
इ- प्रत्येक ग्रह की चार-चार अग्रमहीपियां के 
च- प्रत्येक अग्रमहीपी का परिवार. 


श्र 
न 
[] 


या 


बे 
बजट जज जल 
कप 0 325 कै 


घगो शिगमशाथं 


गणितानुयोगमय चन्द्रप्रश्प्ति सूर्यप्रश्नप्त 


शध्ययतल ्े।ष 

मास्दुव ६०३२० 

प्राखत प्रात 2६१3 $ 

उपलब्ध सूस्य पाद ३२२०० प्रत्तोफ परिमाण 
उपलब्ध सूत पाठ २२०० लोक परिमाण 
गध-सुत्र १०८०)०घ८ 


प्रचजांया १०३३११०३ 
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3 
0 
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६६ 


६७ 


कक 


कक 


बीसवाँ प्राभृत प्राभुत 

दाँच प्रकार के सवत्सर 

नशत्र सव॒त्मर के मास धु 
पाँच प्रकार का युग सवत्सर 

चद्वादि पाँच सदत्मर के पव 

पाँच भ्रकार का प्रमाण सवत्सर 

पाँच प्रकार का लक्षण सत सर रे 
पाँच प्रकार का नश्त्र सबत्मर 

अठावीस प्रकार का 'र्नैश्बर सबत्सर , 
इक्वोसवां प्राभूत प्राभृत 

नक्षत्रों क द्वार, अय पांच प्रतिपत्तियाँ 
स्व्रमत निरूपण 

बावीसवाँ प्राभूत प्राभुत 


दो चाइ और दो मूर के धाय योग करलेवाल नक्षत्रों की हा 
परिमाण 

सक्षत्रा का सीमा विष्कम्भ 

ब्रात साय लौर उमयकाल मे चद्र के साथ योग करते बाले नी 
पाँच सवत्मर क एक युग को दासठ पूलिमा और बासठ अमयव 
स्थाआ म चद्ध-सूय का भण्टल विभागो में संक्रमण 

पाँच सवसर की पूणिमाआ मे सूथ का भअण्डल विभागों में 
सत्रमण 


पांच सवत्मर की अमाचल्थाआाम चद् का मण्डल विभागों 
मे सक््मण 


दाँच खंबेस्सर का अपावस्याआ में सूथ का मण्डत विभागों में 
संक्रमण 


पाँच सवत्यर की पूथिमाआ में चइथूय कूखाथ नशत्रों की 
जीत #तिम- 


साझत; १३ सूचर-७६ छ३े६ सूयभनज्मप्ति-सूची 


| 


पर 


जड 


पाँच संचत्सर की अमावस्थाशओं चन्द्न-सूर्य के साथ नक्षत्रों का 
योग * 

जिस क्षेत्र में चंद्र-सूर्य के साथ मक्षत्रों का योग हो उसो क्षेत्र 
में पुनः चंद्र-सूर्य के साथ नक्षत्रों का योग हो तो उस काल 
का परिमाण 


ली 
#८८॥ 


के- दोनों चंद्ध समान नक्षत्र के साथ योग करते हूँ 
ज- दोनों सूर्य समान नक्षत्र के साथ योग करते हव 
गे इसी प्रकार ग्रह्मदि का योग 


श्ग्यारहदाँ प्राभृत 
५१ पाँच संचत्सरों का आदि अन्त और नक्षत्रों का योग 
बारहवाँ प्रामृत 
४२ पाँच सबस्सरों के मुहूर्त 
७३. पाँच संवत्सरों के दिन-रात 
७४ पाँच संवस्सरों का आदि ओौर अन्त 
छ्पु 


के छे ऋतुओ का प्रमाण 
ज- छ क्षय तिवियाँ 
ग- छ अधिक तिथियाँ 
3६ के. एक युग में सूर्य और चन्द्र की आहत्तियाँ 
पे भ्रत्येक बाउ्त्ति का परिमाण 
पाँच संवत्परों में सूं और चन्द्र की आदत्ति के समये नक्षत्रों 
का योग-तथा योग काल कल 
फ- पाँच प्रकार के योग 
पे पाँच योतों का छ्षेत्र निर्देश 


तेरहवाँ प्रा्मत हे 


ऊप्ण बोर शुक्ल पक्ष में चन्द्र की होनि-दहृद्धि * 


8३ 


८ 


छ्छ 


प्रात है सूत २० ज्३२ यूर्यप्रश्नप्ति-मूची 


हर 


श्श्क 


६3%: 


रद के 


१६ क- 


रण्क 


जघन्य उत्कष्ट मुहूत॑ अहोराक के मुहूर्तों की हानि इड्धि वा 
हैबु 


तृतीय प्राभृत-प्राभृत ्ि 
भरत और ऐरपत क्षेत्र के सूर्य का उद्योत क्षेत्र, 

गा 
चतुर्थ प्राभृत प्राभृत 


आहित्य सव॒त्मर वे दोनो अथना मै प्रथम से ऑसतिम और अन्तिम 
से प्रथम पर्यन्त एक सूर्य की गति का आतर * ड 

अन्तर के सम्बन्ध में ६ अस्य प्रनिपत्तियाँ मान्यताएँ 

स्व सान्‍्यता का सहेतुक समयन 

पचम प्राभूत-प्राभूत 

क्‌ प्रथम से अन्तिम और अन्तिम से प्रथम मण्डल पर्यत सूथ 
द्वारा द्वीप समुद्दो के अवगाहत के सम्बन्ध भ पाच आप प्रति 
पत्तियाँ 

रबर मान्यता का कथत 

पष्ठ प्राभृत-प्राभुत 

आदित्य सवत्यर के दिल मे--एक अद्दोरात्र मे (प्रत्येक 

में) सूय द्वारा स्पश्ित क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्‍य सात प्रति 
प्रत्तियाँ 


क्र 


स्वमत समथतर त? 

सप्तम प्राभृत-प्राभुत के है 
सूप मण्टनो के सस्यान के सम्दःध मे अन्य जांढ़ प्रतिपर्तियाँ 
स्व मायता का निरूपण रह ५३८ 


अध्टम प्राभृत-प्राभूत 
सुर्यमण्डलों के आयाम विष्कम्म और बाहलय !के सम्बन्ध में 
वन्य तीन श्रत्िपक्तियाँ ४ 


२ 


- चयन 


[त्‌ ४ सूत्र २२ छश३ सूर्यप्रजप्ति-सूची 


ख- आदित्य संवत्सर के प्रत्येक अयन में प्रत्येक मण्डल के आयाम 
विष्कम्भ और बाहल्य की भिन्‍नत्ता से अहोरात्र के मुहूत्तों की 
हानि दद्धि. 
द्वितीयआमृत 
प्रथम प्राभुत प्राभुत्त 

के- सूछ को त्तिरछो गति के सम्बन्ध में अन्य आए प्रतिपत्तियाँ 
स्वम्त का स्पष्टीकरण 
हित्तीय-प्रभुत-प्राभुत 
सूर्य का एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संक्रमण इस सम्बन्ध में 
सम्बन्ध में अन्य दो प्रतिप्रत्तियाँ 
तृतीय-प्राभृत-प्राभुत 


क- एक मुदृते में सं की गति का परिमाण इस सम्बन्ध में अन्य 
चार प्रतिपत्तियाँ 


ज- स्व मान्यता का विशद समर्थन 
तृतीय प्रामृत 
- सूर्य का ताप क्षेत्र और चन्द्र का उद्योत् क्षेत्र 


इस विपय में अन्य बारह प्रतिपत्तियां 
ख- स्वमत निरूपण 


चतर्थ 
तुथ प्राभृत 
५ क- चंद्र ओर सूर्य का संस्थान दो प्रकार का 


ख- चिमान-संस्थान और प्रकाशित क्षेत्र का संस्थान 
ग. 


ला 


दोनों प्रकार के संस्थानों के सम्बन्ध में अन्‍य सोलह प्रतिपत्तियाँ 
स्वमत से प्रत्येक मण्डल में उद्योत और ताप-क्षेत्र का संस्थान 
त्तथा अन्धकार क्षेत्र के संस्थान का निरूपण 


सूर्य प्रभभष्ति सूची छ्३्ड प्राभृत ८ सूत्र २६ 
इ सूर्य के उच्च के अघो एव तियंक ताप क्षेत्र का परिमाण 
पंचम प्राभृत 
२६ क- सूय की लह्या-ताप वा प्रतिघात इस विषय मे अय दीश 


प्रतिप्रत्तियाँ 
ख- स्वमत का प्रतिपाइन 


षष्ठ प्रामुते 
२७ के सूर्य की ओज सस्पिति-सद“घ म अन्‍य पच्चीस प्तिपत्तियाँ 
खे अवगाहिंत मण्डल को अपेक्षा अवस्थित और अनवगादित मण्डल 
की अपेशा अनवल्यित ओज सस्पिति इस प्रकार स्वमत सापेश 
क्थन 
सप्तम प्राभृत 
२८ +- सूर्य से प्रकाशित स्थूल और सूदम बदार्थ 
इस विषय मे अन्‍य बोस प्रतिपत्तियाँ 
ख्व॒ स्व पथ्ष प्रतिपादत 


अष्टम प्राभृत 
२६ क मूय बी उदयदिश्ञा के सम्बंध म अय तौन प्रतिपत्तियां 

खे स्वमत मे--भिम्न मिलन क्षेत्रा की अपेला सूर्योदय की मिलते 
सिय दिशाआ। का कथते 

गे दशिश्णयने और उत्तरायण से सूर्य की उदय दिशा तथा अपय 
उत्दृष्ट अहोरात का परिमाण 

पे जायूदीप के द्षिणार्थ ओर उत्तराद में ऋतु अपन आहि का 
द्चन 

डे जम्वूदीय हु मेश्पवत थे पूर्व-पदिचम मे जिस समय दिन है उसे 
गमय द्षिण उत्तर में रात्रि है 


आमृत १० सूत्र ३४ छ्३५्‌ सुर्य प्रश्षप्ति-सुची 
च- लवण सपघुद्र के दक्षिण उत्तर में जिस समय दिन है उच्त समय 
पूर्वे-पश्चिस में रात्रि है 
छ- भिन्‍नत भिन्‍न क्षेत्रों की कपेक्षा उत्सपिणी अवसपिणी काल का 
कथन 
ज- घातकी खण्ड में दिव-रात्रि तथा उत्सपिणी-अवसपिणी 
मे कालोद में लवणोद के समान 
ब- पुष्करार्थ में दिन रात्रि तथा उत्सपिणी-अवसपिणी 


नवम पोरुषी छायाप्रमाण प्रामृत 


आज है० सूत्र ६७ उ्श्द मूयवशललि-यूरो 


श्र 
श् 
२६ 


3] 
शप 


श्द 


६० 
६१ 
हर 
रे 
दर 
६५ 


च६ 


घ्छ 


बोसवाँ प्रामृत प्राभुत 

पाँव प्रपार वे सदससर 

मेकत्र सवस्मर के मास 

पाँच प्रकाए का युग सवत्यर 

आटशटि पाँच सवत्यर के पव 

पाँच प्रकार था प्रमाण गवत्मर 

पाँच प्रतार बा शत सदत्यर 

पाँच प्रशार वा नरात्र सबस्‍्मर 

अरावीस प्रतार का धतरचर सदस्सर 

इक बोसवाँ प्राभूत प्राभूत 

नक्षत्रों क द्वार आय पाँच प्रतिपतियाँ 

स्वमत निरूषण 

बावीसववा प्राभृत प्राभूत 

दो चा* और दो सूय के साथ याग करनेदाद न जजों का मेरे 
परिमाण 

नक्षत्रों का सीमा विष्कस्भ 

प्रात साय और उभयक्लाद में चद्धक साथ योग करने बाल तकत्र 
पाँच सब॒त्सर क एक युग वी बासठ पूणिमा और बासठ अमाद 

स्थाओ म चाट-मूय का पण््ल विभागों में सक्मण 

पाँच भवत्सर को प्ूर्णिमाआ में सूथ का मण्डल विभागो मं 
सक्रमण 

पाँच सव सर को अपावस्थाआ से चर का मण्डल डिभागों 
मे सकमण हा 

पाँच सवासर की अमावस्या मे सूय का मण्डल विभागों में 
सत्रमण 


पाँच सवसर को पूणिमाआ में अद्र ध्ूय के स्राथ नशतत्रों का 
योग 


प्राइ्ृत १३ सूच्त ७६ 


छ्३६ सूर्य प्रश्न प्ति-सू नी 
५. पांच संबत्मसर की अगावस्याओं चर्द्र-्युर्य के साय नद्षत्रों का 
योग 
६ 


जिस क्षेत्र में चंद्र-सुर्य के साथ सक्षत्रों काता योग हो उसी हे 
में पुनः चंद्र-सूर्थ के साथ नक्षत्रों का योग हो तो उस बाल 
का परिमाण 
3० का. दोनों चंद्र ममान नक्षत्र के साथ योग करते हैं 

गे दोनों मु्य समान नक्षत्र बे! साथ गोग करते हैं 
ग- शसी प्रकार प्रहादि का योग 


ध्छ 
इग्यारहवा प्राभृत 
पौन संवत्सरों का आदि अन्त और नक्षत्रों मा योग 


बारहवाँ प्राभृत 
७२ पाँच सबत्सरों के मुहूर्त 
पाँच संबत्मरों थे; दिन-रात 
पाँच सतत्मरों का आदि और अन्त 
७५ के छ ऋऋनणुओं का प्रमाण 
गन छू क्षय लिथियाँ 
ग- छ अधिक तिथियाँ 
७६ के. एक युग में यू और चन्द्र की भादत्तियाँ 
ख- प्रत्येक आद्रत्ति का परिमाण 
पाँच सवत्सरों में सू और चन्द्र की आाद्धत्ति के गमयं नक्षत्रों 
का योग-तथा योग काल 
छ८ बा पांच प्रकार के योग 
ख- पाँच योगों का क्षेत्र निर्देश 


3 


तेरहतो प्राकत ४ 7 के? 
७६. कृष्ण और शुक्ल पक्ष में चन्द्र की हानि-ब्ृद्धि «7: 


सूयप्रचप्ति मूची छड० ब्राभूत १७ सूत्र ८ 


] 


प्र 


दर 


८३ 
द्ड 
८४ 


प्र 


द्द 


बासठ पूणिमा और वासठ अमादस्थाओं मे चाट सूर्यों के सापे 
राहु का योग 

प्रत्येक अयन मे चाद की मण्ठ्ल गति 

चौदहर्वाँ प्रारृत 

कृष्ण और ग़ुक्त पथ मे चीद्धका और अधघकार का प्रमाण 
पन्द्रहवाँ प्राभृत 

आद्,ार्ि ज्योतिषी देवा वी गति 

चाद्राहि ज्योतिषी देवा की एक मृहूत में गति 


नक्षत्रमास मे चाद सूय ग्रहाटि की मण्डल गति 
चद्धमास में चग्दर सूय प्रति की मण््ल गति 
ऋतु मास मे 

ओआटित्य मास मे 

अभिवर्पितमास मे 


चाह सूय प्रहाटि की एक अहोरात्र म मण्डल गति 
चाट सूय प्रह्यटि की एक युग मे मण्ठव गति 
सोलहवाँ प्रामृत 

चीीदडिका के पर्याय 

आतप के 

अधघकार के 


सत्तरहवाँ प्रामृत 


के चद्ध सूर्य का “यवन मरण 


का उपपात जम 


इथ विषय में अन्य पचौस प्रतिषत्तियाँ 
स्वमत का ग्रतिपानन 


सूयप्रज्ञप्ति -सूची ७४१ प्राभृत १८ सूत्र ६७ 
अठारहव। प्राभृत 
प& क- भूमि से चन्द्र सुर्यादि की ऊँचाई का परिमाण 


इस सम्बन्ध में अन्य पच्चीस प्रतिपत्तियाँ 
ख- स्वमत का यथार्थ प्रतियादन 


ग- ज्योतिषी देवों की एक-दूसरे से दूरी का अन्तर 


० क- चन्द्र सूर्य के विमान के नीचे ऊपर और सम विभाग में ताराओं 
के विमान 


ख्‌- 
६१ 
श्र 


नीचे, ऊपर और समविभाग में ताराविमानों के होने का हेतु 
एक चन्द्र का ग्रह, नक्षत्र और ताराओं का परिवार 
क- मेरु पर्वत्त से ज्योतिषचक्र का अन्तर 
ख- लोकान्त से ज्योतिपचक्त का अन्तर 
जम्बृद्वीप में सर्वाम्यन्तर, सर्वेवाह्य, सर्वोवरि और सबसे नीचे 
चलने वाले नक्षत्र 
क- चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के विमानों के संस्थान 


ख- चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के विमानों का आयाम- 
विप्कम्भ और वाहल्य 


३ 


न्हड 


ग- चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा विमानों का वहन करनेवाले 


देवों की संख्या और उनका दिश्वाक्रम से रूप 

पाँच ज्योतिष्क देवों में शीघ्र या मन्‍्द गति 

पाँच ज्योतिष्क देवों का गति की अपेक्षा से अल्प-बहुत्व 
जम्बूद्वीप में एक तारा विमान से दूसरे त्तारा विमान का 
जघन्य उत्कृप्ठ अन्तर ह 
चन्द्र की अग्रमहीषियाँ, प्रत्येक अग्रमहीपी का परिवार प्रत्येक 
अग्रमहीपी की विकुर्वंणा शक्ति, चन्द्रावतंसक विमान की 
सुधर्मा सभा में जिन अस्थियों का सम्मान हि 

- खन- सूर्य की अग्रमहीषियाँ आदि चन्द्र वर्णन के समान _ 

<€७ क- ज्योतिषी देव-देवियों की जघन्य- उत्क्प्र स्थित्ति 


श्र 


ड्ः 


शक 


आदत १६ सूत्र १०३ छ्थर सूपप्रतप्ति सूची 


हद 


थथ जय 


चर 


थे मनेणकफव जब अचवयनसनन 


चादर विमान क देव-टेवियों की जघय उन रिदिति 

सूर्य विमान के देव देविया की जधय उज्लेप्र स्थिति 

ग्रह जिमाल के दव-दविया वी बचय टत्कृध्र स्थिति 

सारा विमान क देव-देविया की जधघय उत्कृष्ट स्थिति 

पौच ज्योतिषी देवों का अच्य-बट॒त्व 

उन्‍्नीसवाँ प्रामृत 

चादर सूर सारे लोक को प्रकाथित करत हैं या लोक के विभाग 
को इस सम्बंध मे झय बारह प्रतिप्रत्तिवाँ 

स्वमत्र का सम्यथक निरूपण 
लवण समंद्र कॉ सस्थान आयाम विप्कम्म और परिधि 

लवण समुद्द में चद्र सूर्य छह नशत्र और तारे 

घातकरी खण्ड का सस्थान आयाम विष्कृम्भ और परिधि 
घानकी खण्ड मे चाठ्ठ सूर्य ग्रह नतत्र और दारे 

कालाट फय सह्यात आयाम विश्कम्म और परित्रि 

काताद से चस्ड सूर्य ग्रह सेलत्र और तारे 

पुष्कर द्वाप का सख्यात आयाम विष्कम्म और परिधि 

पुष्कर द्वीप में चद्ट सूद ग्रद्द नवत्र और तारे 
पुष्कराय का सैस्थार्द आयाम दिप्कम्म और परिधि 
पुष्क्राध में चद्ध सूय ग्रह वभत्र और तारे 

भनुष्य क्षेत्र के चाड आदि कौ उत्तति योर गयि 

दंड के अभात भे व्यवस्था इंद्र का जघय उद्ट् विरह काल 
मनुष्य क्षेत्र के बडर चंद्र आए को उत्पात और सरि 
ढ--ै भमाने 

७३ पुर्कराद की सस्याव आवास विष्कम्म और परिधि 
ख पुष्कर मचा दि 

गे स्वयस्मूरमण पयत द्वीप समुद्ों का शायाय विष्कस्म और 
परिधि 


णमो सब्वोसहिपत्ताणं 


धर्मकथानुयोगसय निरयावलिकादि 


पाँच उपाँग 
श्चुत स्कघध चृ 
अध्ययन श्र 
वर्ग डे 


सूल पाठ ६१०० श्लोक प्रमाण 


निरयावलिकादि पाँच उपांग-विषय सूची 


प्रथम निरयावलिका वर्ग 


प्रथम काल अध्यदत 


>> चअत्य-कनोक्त वक्ष 
१ के- उत्यानिकानराजबुह-मृयभील चत्य-अनांक बक 


ख- छा मु्र्मा का समवसरप, वसकेया 





गं- ४० उचन्द छोर जिन सा ह 5 

धन भ० उन्द्‌ का जिनज्नास 
उपाड्ं के सम्बन्ध मे म० महादीर का कथन 

घ- उपादड्ी के पांच वर्य 

हु प्रथम पं 2 

आए 3४ 5०% न+ पु ४६६4७ 

-च- प्रथम ऋध्ययन का वर्णन 

दु- चअम्पा नगरी. पर्न भद्र है > के, चेलया 

छे- चम्पा नगरा. पूप नद्व उत्त, श्रेण्कि, चेलाय 

् 8 5 के 

कोपिक राजा: परदमावठी देवों. 


- ऋालीदेदी का पुत्र काल छुमाद 


धाम में 


दा रुख-मनचल सब्र 





म॑ मे दद्धाथ 
ल े ८: 
क्न- ब्यतदर के मम्बन्ध में काली देवी 
क- आस कुनार के सम्बन्ध मे काला दत 
ड- झण० महादीर का उमवसरध, धर्मदेशनदा है 
नहादार का उस ७ चखिमई 
4. ०8 न 


स्व-स्थान गन 
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ओह 
4४१ 
3# 
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| 
बज 


है +टभः # 
>१५ 
जद 


क््का 


व १ 


७४६ निरया० सूची 


द्वितीय सुकाल अध्ययन 
काल के समान सुकाल का वर्णन 
तृतीय से दश्म अध्ययन पर्यन्त 
मेष क्षाठ राजकुमारों का कालकुमार के समान वर्णन 
द्वितीय कल्पावतंसिका वर्ग 
अ्रधम पद्म अध्ययन 
उत्वानिका दस अध्ययनों के नाम 
प्रयम अध्ययन का वर्णन 
काल कुमार की रानी पद्मावती के सुपुत्र पद्म कुमार की भ० 
महावीर के समीप अणगार प्रब्नज्या 
रत्नत्रय की साधना 
सौधर्म के चंद्रिम विमान में उत्पत्ति 
देवलोक से च्यवन, महाविदेह में जन्म, वेराग्य साधना, शिवपद 
द्वितीय से दशस श्रष्ययन पर्यन्‍्त 
शेप नो का पदुम के समान वर्णन 
शेप नो की दीक्षा पर्याय 
क्रम से उपर के देपलोकों में उत्वत्ति 
सेबका महाविदेह में जन्म और निर्वाण 
तृतीय पुष्पिका वर्ग 
भेथम चन्द्र अध्ययन 
उत्यानिका--दघ्य शध्ययनों के माम 
प्रथम अध्ययन-राजग्रह-गुणशील चैत्य-श्रेणिक राजा 
भ० महावीर का पदार्पण, धर्म परिपद, प्रवचन 
ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र का जम्वूद्वीप अवलोकन 
भ० महावीर के दर्णनार्थ आगमन, नृत्य, दर्शन, स्वस्थान गमन 


तिरया० सूची छ्डंप बग ६ अबण्ह 


श्रम स्यय दब 


थे यथेखयजयशय 


थ 


काप कुमार का चौथी नरक मे गमन 

गषने का हेतु २ 

चेलणा का दोहद 

अभयकुमार द्वारा दाहल की पूवि 

चेलणा का ग्रभपात के लिए प्रयात 

पुत्र जम उऊरडी पर शिशु को डलदाना शिशु की उगली पर 
मुद की चोच फा प्रहार श्रणिक द्वारा चिशु को उकरडी से 
मंगवाना शिक्षु को अगुल्ा का एकना अगुली की चिक्रिया 
कुषिक नाम देना पालन पोषण शिक्षा विवाद 

ह्ृणिक का श्रणिक को बदी बनाने का तथा अपने राम्या 
भिपेक का सब पर 

अयल आदि दस आताओ को राज्य विभाग देने का प्रलोभन 
नणिक को ब दी बनेता--वू णिक का रा याभिपेक 

चलना का कुणिक को पूव दत्ता त सुनाना 

लणिक को ब धन मुक्त बरने के लिये जाता 

भ्रणिक का तालपुट विष से आत्मघात 

अतपुर सर्ित बश्लकुमार और सेचनक ग्रष हस्ती की जल 
श्रीडा से पद्मावती के ईर्ब्या 


पच्चावती की प्ररणा पे हार हाथी लौटाने की बहल से कृणिक 
शी माय 


बैहल का विलेह जतप्रट की वशाली राजधानी में राजा बेटक 
से सरणण चाहता 

चेटक और कृणिक का युद्ध 

काल आदि का कृणिक को सहयोग 

काल कुमार की शृत्यु चतुथ नरक में उत्पत्ति 

नरक से उद्वतन ने पश्चात्‌ मद्दाविजेह मे झम वराग्य 
सप्रया साथना और डिवपल 


चगे ३ अ० '४ छह निरया ०सूची 
* ज- जातिभोज, ज्येष्ठ पुत्र को कुठुम्य भार सोंपना, बान प्रस्थ- 
तापस बनना 
रे. कमेक प्रकार के वानग्रस्थ तापस 
बन मोमिल का दिशा प्रोक्षिका प्रश्नज्या स्वीकार करता 
ठ- सोमिल का अभिग्रह 
ठ- सोमिल का काप्ठमुद्दा से मुग बॉधना 
डे सोमिन के समीप एक देव वा आगमन--दुष्प्रद्वण्या कथन, 
5- दुष्प्रव्रज्या के सम्बन्ध में देव से प्रश्न 
णन देव हारा समाधान 
तन सोमिल का पुनः क्षावक घर्म आराधन 
थ- शुकावतंसक विमान में उपपात 
द- देवलोक से च्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 
चतुर्थ बहुपुत्रिका अध्ययन 
उत्नानिका--राजगृह--गुणशी लचेत्य, श्रेणिक राजा, महावीर 
का समवस्तरण, धर्म-देशना 
ख- वहुपुत्रिका द्ेद फा आगमन ३ 
भे० गौतम की जिज्ञासा 
- भ० महावीर द्वारा पूर्वभव वर्णब-- वाराणसी नगरी,---भाम्र- 
आलवन, भद्र साथंवाह, सुभद्ा भार्या 
ढ- यसुभद्रा का बतंध्यान, वंष्यापन से व्याकुलत्ता 
च- सुश्नता आर्या का पदार्षण 
एक साधवी संघ का शिक्षार्थ जाना, सुभद्रा ''की निर्भथ 
प्रवचन में सचि उत्पन्त होना... हु 
ज- भ्रुदृस्थ धर्म की स्वीकृति 
ऋ- असनगार प्रन्नज्या लेने का संकल्प | 
ब- सुशद्रो की अलगार प्रश्नज्या, संयम सावना 
ढ- सुभद्रा की शिक्षु पालन पोपण में अभिरुचि * 


5 


ह] 


अर्तर हु भह है ज्शेड हारा दी 
है. सौप्ग कक हैं धपरओ, रिपरि इम्बेन 
के कहुविरेश हें जरम और दिवरि 
दिशीव की दशम अध्ययन पर्यन्त 
है हक का धूती के शमात वर्णन 
पेतंग वहि दशा वर्ग 
प्रधमत विषयक अध्ययन 
हक उत्होतिरशा-वारह अप्ययतों के नाम 
से प्रचंगे अध्ययन वर्शव 
हज सवरी, रैंबतद पर्वत, सेइन बन उद्यान 
(एप केक जा। पक्षायतल 
है. ॥*ल क। शारंग द्वारित्र! "ई मंत्र इज 
मे 4१११ ॥।ज7 रेवती रानी, तिपढ़ कुमार 
के जब शावर तशियाध वा धमययरण पर्म देशना * 
से (३ ॥। भरते अबण, सावक पर्ष वी स्वीईति 
0 ४११४ ४०४॥९ ॥॥९॥ (दपड दे पूबभव वी पच्छा 
0, /॥ १ हाए पूंभव वर्शन-जम्बूदीप, भरी 
77777 77077 0 
|, बी रपत कुमार 


है पिदाने 
आल आजज बा भगत बीरगत का धर्म अवण वैरा्स 
अनगार प्रत्रभ्या-- तंबक शापवर 


ठ.॒ब्रह्मलोक शहप ने शनी रा 
| बिमाम में उपप। 
सम उपपात, 


ड- निष$ कुमार रूप स जन्म 
ढ़ दिषढ का भ्रब्रज्या लने का सकल्‍प 


ण॒ भ० अरिप्र नेमिनाय का रत बढ नि 
50 न 00242 2 3; 


बह 2 डे 


स्थिति, देवलोक 


चगे ४ ल० १ 


जः 


भा- 


दर 


नी 


श्-क 
स्‌- 


उभर निरया०-सूची 


सौधमेंकल्प के पूर्णभद्र विमान में उपपात 
पूर्ण भद्र देव की स्थिति 


देवलोक से च्यवन, महाविदेह में जन्म और निर्वाण 


पष्ठ अध्ययरस से दशम अध्ययन पर्यन्त 

पांच अध्ययनों का वर्णन-पूर्शसद्ध अध्ययन के समान 
मणिभद्र माथापति--मणिवति नगरी 

दत्त गाथापति--चदना नगरी 

शिव गाथापति--मिथला नगरी 

चल गाथापति--ह स्तिनापुर 

अनाधृत गाथापति---काकदी नगरी 


चतुर्थ पृष्पचूला वर्ग 

भथम सूता अध्ययन 

उत्यानिका-दशश अध्यनों के नाम 

प्रथम अध्ययन राजगृह, गुणशील चैत्य, भ० महावीर का सम 
वसरण-धर्मदेशना 

सौधर्म कल्प से श्री देवी का भागमन, नाट्य दशेच 

भ० गोतम द्वारा पूर्वेभव एच्छा 

महावीर द्वारा पूर्वे भव का वर्णन 

राजग्ृह, जितशत्रु कृणिक-राजा हर 

सुदर्शन गाथापति, प्रिया भारया, भूता-पुत्री 

भूता का अविवाडित रहना 

भ० पार्वेनाथ का समवसरण-घधर्मे कथा, भूता का घर्म श्रवण, 
वैराग्य, अनगार प्रत्नज्या 
भूता की शरोर सुश्रूपा 


ट- भूता का अलग उपाय्षय में निवास, स्वच्छन्द जीवन, श्रामण्य 


विराघना 


निरया० सूची ण्श्र बर्ग ३ अण् १ 


ढ़ 


शेयर 


ये अजजययदनतयथ 


के 2 प यथययआ 


सुभद्ाा का मिल उपाधय में निरास स्व छछस्ट जीवन भ्रमण 
विराघता सौधमकप म उपपात 

बहुपुत्रिका देवी का नाटय प्रःशन 

बहुपुत्रिका देवी दो स्थिति 

देवलोक से च्यवन 

जख्बुद्रीप भरत विध्यगिरि, बिभल सतिवेश बाह्मण ईसत में 
जाप सोमा नाम देना युवा होने पर राध्ट्रकूट से विवाह 
सोमा बा बत्तीस पुत्रों के पाचत पोषण से ब्यथित होदा 
सोमा का अनगार भ्रद्र या लेने का सकाप 

सुबता आर्या का पदापण 

सोमा का धम तवेण वमणोव्रासिका बनता 

सुदता आर्या का विहार 

सुब्रता का पुन पटापण 

स्ोमा को अनपार प्रव्नज्या--सपम साधना 

भक्त के सापनिक देवरुप म उपपात 

देवलोक से च्यवन मह्यविदेह मे ज म और निर्बाण 


पंचम पूणभद्ठ अध्ययन 


उ थानिका राजगृह गुणपोल चय भ० महावोर का समव 
सरण धप्रदेशना--- 

पूणभद्र देव का आयमन नाटय ग्रलर्शनत 

भ० ग्रोतम की जिम्ासा 

भ० म बवीर द्वारा पूवभव वन 

जम्बुटोप भरत मणिवतिक नगरी चणेोत्तारण चय 
पूणभत गायएपति 

बहुअ्रत स्थविरों का आगमन धर थवण वरास्य अनवगार 
प्रव॒ या सयम साधना 


चर्ग ५ अ० ११ ७५५ निरया० सूची 


त- निपढ का सर्वार्थे सिद्ध में उपपात्त, स्थिति, च्यवत 

थ- महाविदेह में जन्म और निर्वाण 

द- उपसंदार--शेप इग्यारह अध्ययनों का वर्णन--निपढ अध्ययन 
के समान 

घ- एक श्रतस्कध-पाँच वर्ग 
चार वर्गों में दश-दश उद्देशक व पाँचवें वर्ये में वारह उद्देशक 


णमी समणार्ण 


चरणानुयोगमय दठावेकालिक 


अध्ययन चघछ७छ 

चूलिका २ 

उद्दे शक पृछ 

उपलब्ध मूल पाठ ७०० श्लोक प्रमाण 
पथ-सूत्र १४ 

गद्यन्सत्र ३१ 


7०७-७-०-०-७-९-७-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०--०-०-०-०-०-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७०--०-+ 


घ््ध्ययन गाथा 

१ झुमुप्पिका थ 

३ श्रामण्य पूर्वक ११ 

हे क्षुल्लकाचार प्र 

४ घममप्रज्ञप्ति या पढ़ जीवनिका र८ सून्न २३ 
< पिण्डेपणा बू&० 

८६ महाचार दर 

७ वाक्य शुद्धि, ड्७ 

रे आचार-प्रणिधि द््३्‌ 

६ विनय-समाधि दव२ सूत्र ७ 
3० समि्ु २९ 

$ प्रथसा चूलिका रति वाक्या ब्र८ सूत्र ५ 


+ द्वितीया चूलिका विविक्त चर्या ६६ 


२-३ 
४-५ 
६६ 
१० 
११ 


१-१० 
११ 
श्र 
रे 


१४-१५ संयम सांघना का गौण व मुख्यफल. 


न] 


चरणानुयोगमय दशद्वेकालिक 
विषय-सूची , : 


प्रथम द्रमपुष्पिका अध्ययन 
(धर्म प्रशंसा और माघधुकरी चृत्ति ) 


धर्म का स्वरूप और लक्षण तथा घामिक पुरुष का महत्व, 
माधुकरी दत्ति. 

द्वितीय भ्रामण्यपुर्वक अध्यय_्त “5 ], 
(संयमर्में धृति और उसकी साधना) 

श्रामण्य और मदन काम... * 

त्यागी कौन. 

कामराग निवारण या मनोनिग्रह के साधन. * 

मनोनिग्रह का चिन्तन सूत्र, अगन्धनकुल के सर्प का उदाहरण 
रथनेमि का सयम में पुनः स्थिरी करण. .' 

संवुद्ध का कतेंव्य है 

तृतीय क्षुल्लकाचार-कथा अध्ययन 
(अ्राचार और अनाचार का विवेक) - 
निम्नेथ के अनाचारों का निरुपण- 

निर्ग्ेथ का स्वरूप. 

निग्रेंथ की ऋतुचर्या- 

महपि के प्रक्रम का उद्देश्य | /. -, / -« 


अ० ४ गाया १६ छ६ण दशबं कालिकन्सूची 


श्० 
श्र 
श्र 
श्र 
हड 
श्र 
१६ 


4] 


श्र 
श्६ 


चतुर्य घड जीवनिका भ्रष्यपनम 
(जोव-सयम और आत्म-सयम) 


चीदाजीवानिगम 

पड़जीवतिकाय का उपक्रम, एडजोदनिकाय नाप्त निर्देश 
पृथ्वी पानी भ्रग्ति और वायु की चेतना का निरूपण 
वनस्पति को चेतनतदा औौर उसके प्रकारों का तिरूपण 
श्रसजीबों के प्रकार लख्षण 

जोववध न करने का उफ्टेश 

३ चारित्र धर्म ॒ 

श्राणातिपांत विरमण--अहिसा मद्द्रत का तिरूपण और 
स्वीकार पद्धति 

म्रपावाद विरमण--सत्य महादत का निरूएण और स्वीकार 
पद्धति 

अदत्तादान-वि रमण---अचौय महात्रत का तिरूपण और स्वीकार 
पद्धति 

अन्नह्मायय विरमण--बश्रह्मचय महात्रत का निहपण झौर स्‍्वीदार 
पद्धति 

परिप्रह विरसण--अप रिध ह महाव्रत का निरूपण झौर स्वीकार 
पद्धति 

राजिभोजव विरमण--द्रत का निरूपण और स्वीकार पद्धति 
पांच महाव्रत और राति भोजन विरमण ब्रत के स्वीत्ार का 
हेतु 

३ यतना 

पृष्वोकाय की दिसा के विविध साधनों से बचने का उपहेश 
अपकाय रा है ४ 


ब० ४ गाया १२ ७६१ दर्शावका लिक-मू्‌ नी 


र््‌० 


९ 
श्र 


श्र 


गाषा 
१ 


९ 


द्ध की मद ब्'रु अए हए 


नी 
6 / /?0 | 


२१ 


तैजस्वाय की हिंसा गे! विधिध साधनों से बचने का उपदेण 


वायुकाय है) हर रा 
मरपतिकाय 5 हर रे 

असकराय की हिंसा से बचने का उपदेश- 

४ उद्देपश 


अयतनापूदंग/ चजने से हिंसा, बंधन और परिणाम. 
अयतनापूर्षक साढ़े रहने से हिसा बंघत और परिणाम. 


५ बैठने से हा कं 

४ सोने से ग ध 
अयसनापूर्वक भोनन करने से हिसा, बच्चन और परिणाम, 
फा बोलने से हिंसा रा े 
प्रदत्ति मे अहिसा की जिशासा, 
द डा 


का निरुपण. 

आत्मौपस्प-बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति और अवंध- 

ज्ञान और दया (संयम) का पीर्वापर्थ और आज्ञानी की 
भरत्मंना, 

श्रुति का माहात्म्य और श्रेयम्‌ के आचरण का उपदेश: 

& धर्म-फत्त 


२२-२५ कम्मंमे-मुक्ति की प्रक्रिया-आत्म-घुद्धि का आरोह ऋम, के 


संयम के ज्ञान'का अधिकारी: 

गति-विज्ञान. 

बंधन और मोक्ष का ज्ञान: 

आसक्ति व वस्तु-उपभोग का त्याग. 

संयोग का त्याग. * 
मुनिपद का स्वीकरण. 

चारित्रिक भावों की इृद्धि. 


ली 
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२६ 
२७ 
र्८ 


के 


११ 


हर 
१३ 
श्र 
श्र 


पूवसचित करमरज फा निजरण 

केवलज्ञान और केवल द्यन को सप्राप्ति 

लोक-अलोक का प्रत्यक्षीक रण 

योग निरोध 

जलेसी अवस्था को श्राप्ति 

कर्मों का सम्पूण क्षय 

शास्वत सिद्धि को प्राप्ति 

सुगति की दुलमता 

सुगतरि की सुलभता 

यतना का उपदेश और उपसहार 

पचम पिण्डंषणा अध्ययन 

प्रथम उद्देशक रे 
(एवणा गयेषणा, ग्रहणंवणा भोर भोगेषणा फी शुद्धि ) 
(१) गवैषथा 

भोजन पानी को मदेदणा के लिये कब वहाँ और कंमे जाए *ै 
दिपम मांग से जाने का नियेष 

विषम माग मे जाने से होतेवाले दोष 

मसमाण के अभाव में विषम मांग से जाने को विधि 

अगार आदि के अतिक्रमण का नियेष 

वर्षा बाईि में भि्ता के विय्े जाने का निषेध 

बेश्या के पाड़े मं मिशारत बरते का निपेष और वहाँ होनेव/ले 
दोपा का तिरूपण 

आत्म विराधना के सपनों मे जाने का तिपेष 

गषन को विधि 

अविधि-गमन का निषेष 

झडका डबल के अवलोकन बा निदेध 
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१६ 
१७ 
श्द 
१६ 
२० 
२१ 


हद 
२३-२६ 


२७ 
र्८ 
२६ 
२३२०-३१ 


डैर्‌ 
३३-३५ 
२६ 
३७ 
इ८ 


३६ 


ड०-४ १ 
४२-४३ 
ड्द 


मत्रणागृह के समीप जाने का निपेव 

प्रतिकपत आदि कुलो से भिक्षा तेने का निपेव 

साणी (चिक) आदि को खोलने का विधि-निपेव, 
मल-मूत्र की बाधा को रोकने का निपेव, 

अधकारमय स्थान में भिक्षा लेने का निपेच. 

पुष्प, बीज आदि बिखरे हुए और अधुनोपलिप्त भागण में जाने 
का निपेब-एपणा के नवें दोप---"लिप्त' का वर्जन. 

मेष, वत्स आदि को लाघकर जाने का निपेध 

गृह-प्रवेश के बाद अवलोकन, गमन और स्थान का विवेक 

(२) ग्रहदरणेपणा 


भक्‍तयान लेने की विधि 

आहार-ग्रहण का विधि-निषेध 

एपणा के दसवें दोप “छदित” का वर्जन, 

जीव-विराघना करते हुए दाता से भिक्षा लेने का निपेव 
एपणा के पाँचवें (सहृत नामक) और छू (दायक नामक) 
दोप का वर्णन 

पुर कर्म दोप का वर्जन * 
अससृष्ट और ससृष्ठ का निरुपण पश्चात्‌ कर्म का वर्जन 
ससृष्ठ हस्त आदि से आहार लेने का निपेव 

उद्गम के पन्द्रहवें दोप “अनिमृध्र' का वर्जन 

निमृप्त-भोजन लेने की विधि 

गर्भवती के लिए वत्ताया हुआ भोजन लेने का विधि निपेध-.... 
एपणा के छट॒ठे दोप * दायफ” का वर्जन 

गर्भवती के हाथ से लेने का निषेध * 

स्तन्‍्य-पान कराती हुई स्‍त्री के हाथ से भिक्षा लेने का निपेघ 
एपणा के पहले दोष "झक्रित” का वर्जन 


हे जी लल- 
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भू ४६ 
ड७ ४८ 
डह ४० 
५१ ५२ 
हरे भ४ 
है 


५६ 


७ शव 
भष ६० 
६१ ४ 
६५ ६६ 


६७ ६५ 
६६ ७० 
जशूछर 


डे छड 


७५ 


3] 
७ ७८ 
छह 
दर 


दर 


उल्गम के बारहव दोष उदमिल का वजन 

दानाथ किया हुआ आहार लेने का निपेष 

पुण्पाथ किया हुआ आहार लेने का निपेष 

वनोपक के लिए किया हुआ आहार लेने का नियेष 

श्रमण के लिए किया हुआ आहार लेने का तिपेष 

ओद्धिक भादि दोष युक्त आहार लते का निपेष 

भोजन के उदग्रम की परीक्षा विधि और शुद्ध मोजत लेते का 
विधात 

एपणा के सातव दोष उमिथ्व का वेजन 

एपणा के तीसरे दोष निद्षिप्त का वजन. ( 

दायक दोप युक्त मिक्षा का निपेध 

अध्थिर शिला काप्ट लाटि पर पैर रखकर जाते का तिपेष 
और उसका कारण 


डदगम क॑ तैरहव दोष मालापहुत कावजन और उसकाकारण 
सचित्त क ? मूत आटि लेने का निपेध 

सब्त्ति रज समृपु अप्हूपर आएंदि केले का. नियेण 

जिनमे खाने का थोडा भाग हो और फकता अधिक पड़े ऐसी 
वबस्तुए लेने का निपेध 


ताकाग घोवन लने का निपेष एपणा के आठव दोष अपरिणत 
का वजन 


परिणत घोवन लने का विधान 


घोवन की उपयोगिता में सदेह होने पर चपकर लेने का विधान 
प्यास शमन के लिए अनुपयोगी जल लेने का निपेष 

अमाव आनी से रूब्ध अनुवयोगी हल लने का नियेध 

बनुपयाती जल के परठने की विधि 
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(३) भोगपणा 
भोजन करने की आपवादिक विधिः--- 
८२-८३ भिक्षा-काल में भोजन करने की विधि, 
प४-५६ आहार में पड़े हुए तिनके आदि की परठने की विधि 
८७. उपाधय में भोजन करने की विधि 
स्थान--प्रतिलेसन पूर्वक भिक्षा के विद्योधन का संकेत 
उपाश्रय में प्रवेश करमे की विधि, इर्यापथिकी पूर्वक कायो- 
त्पर्ग करमे का विधान... 
५९-६० गोचरी में लगने वाले अतिचारों की यथाक्रम स्मृति 
ओऔर उनकी आलोचना करने की विधि 
६१ सम्यग्‌ आलोचना न होने पर पुनः पुन: प्रतिक्रण का विधाना 
६२ कायोत्सम काल का चिन्तन - 
६३ कायोत्सगें पूरा करने की और उसकी उत्तरकालीन विधि 
६४-६५ विश्वाम-कालीन चितन, साधुओं का भोजन लिए निमंत्रण, 
सह भोजन 
६६ एकाकी भोजन, भोजनपात्र और खाने की विधि 
६७-६६ मनोज्ञ या अमोनज्ञ भोजन में समभाव रसने क। उपदेश 
१०० मुधादायी और मुधाजीवी की दुर्लभता और उनकी गति 
पिण्डेषणा (दूसरा उद्देशक ) 


प्ण 


१ जूंठन न छोड़ने का आदेश 5 
२-३ भिक्षा में पर्याप्त आहार न आने पर आहार-गवेपणा विधान 
४ ' यथा समय काये करने का, निर्देश 

भ्‌ अकाल भिक्षाचारी श्रमण .को उपालम्भ 

६ स्िक्षा के लाभ और अलाभ में समता का उपदेश 

छ 


भिक्षा की गमन विधि, भक्तार्थ एकत्रित पशुपक्षियों को लांघ- 
कर जाने का निपेघ 
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८ गोचराग्र देस्ते और कथा आर्ि कहने का निपेव 
६ अगला आ को उल्नघर जिया के लिए खर म जाने का निपेद 
१० ११ भिखारी आटि हो लाकर जिला के लिए घर में जाने का 
निदैय और उसके दोपा का निशपण उतके 
१२ १३ लौट जाते पर श्रवेश का विधान 
१४ १७ “रियाली को कुचरकर देने वाले से शिला लने का तिपेष 
१८ १६ अपरव सजोद फल आ लेने का उपरेश 
२० एक बार भुने हुए च्ी घान्य को लेने का तिपेध 
२१ २४ अपक्व सजीव फल आटि लने का उपतेश 
२५ सामुशयिक्र भिनज्ला का विधान 
२६ अ वैन भाव से भित्रा लैने छा उपटेश 
३७ २ अलावा के प्रति कोप ते करने हवा उपटेश 
२६ ३० अस्‍्तुति पूबक याचता करते व न देनेपर कठोर बचते कहते का 
निवेव 
उत्पाटन के ग्यारल्व दोए पूव सम्तव भा निपेय 
३१ ३२ रस लानुपता और त जनित दुष्टप्रिषाम 
३३ ३४ विजन में सरस आदर और मण्टलो में विरस आहार करन 
वाले की मनोभाववा का चित्रण 
३४५ पूजाथिता और नाजनित दोप 
3६ मद्पान करने का निदेव 
३७०४३ हतायकत्ति स प्रठपान करने चाल झुति के दोषो का प्रटा 
४ ४४ गुणातृप्रशो की सवर साधना और ब राघता का निरपरण 
४५ प्रणीतर्स ओर मद्यपानवर्जी तंपस्‍्वी के कल्याण रा उपणयन 
4६ ४६ तप आदि से सम्दीयत माया शपा से होने चली दुगति का 
निरूषण और उसके दजन का उपरेध 
४० विश्डपणा का उपसहार समाचारों के सम्यय व लन का उपरेश 


4७ 
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पप्ठ महाचार कथा अध्ययन 


१-२ निर्प्रध के आनार-गोचर की च्र्च्छा 
देन ६ 


लिग्रथों के आचार की दुष्यरता और सर्वसामान्य आचरणी- 
यता का प्रतिपादन 
काचार के बारह स्थानों का निर्देत 
पहला न्‍्थानः-- 'हिसा 
८-१० अहिंसा की परिभाषा, जीव-बध ने करमे का उपदेश, अहिंसा के 
विचार का व्यावहारिक आधार 
दूसरा स्थान :-- सत्य 
२६-१२ ग्रपावाद के कारण और सपा न बोतने का उपदेय शृपावाद 
वर्जन के कारणों का मिम्पण 
तीसरा स्थान :-- शौर्य 
१३-१४ अदत्त ग्रहण का मिपेस 
चोथा स्थान ३-- घाष्मचर्य 
१५-१६ श्रत्रह्मचय सेवन का नियेध 
पांचवाँ स्थान :-- 'अपरिश्रष् 
२७-१६ मसन्निधि का निषेध, सस्निधि चाहने वाले श्रमण की गृहस्थ से 
तुलना 


१६ धर्मविकरण रखने के कारणी का विधान 
२० परिग्रह की परिभाषा _ 
२१ मिर््रथों के अममत्व का निरूपण 


छुट्टा स्थान--रात्रि-भोजन का त्याग 
२२. एक भयत भोजन का निर्देशन 
राति-भोजन का निषेध और उसके कारण 
सोतता रथान--एव्बीकाय को य्तना 


न्थ्ण 
] 

ल्ण 

हा 


दशवेकालिक-सूची छ्ष्८ आ० ६ गाषा ४६ 


२६ ३१ 


ड्र्र 
३३-३५ 


बे६ 
३३ ३६ 


डल्-डर 


३ ड५ 


४६-४७ 
डइपनदह 


दोष-दर््षनपूर्वक पृथ्वीकाय को हिंसा का दिये और उसका 
परिणाम 

आउठवों स्थान--अष्काय की यतता 

श्रमण अप्काय की हिसा नहीं करते 

दोष दर्शनपूंक अप्काय की हिंसा को निपेष्र और उसकी 
परिणाम 

नवों स्थान--मे पम्काय की यतना 

श्रमण अग्नि को हिंसा नहीं करते 

तेजस्काय की भयानतकता का निरूपए 

दोष --दर्शनपूर्व क तेजस्क)य को हिसा केश निषध और उसका 
निरूषण 

दुख स्थान--वायुकाय की यतना 

श्रमण वायु का समारम्म नहीं करते 

विभिन्‍न साघतों से वायु उन्पन्‍्त करने का निषेध 

दोप दश्यतपूर्दक वायुक्राय को हिसा का नियेघ और उप्का 
परिणाम 

स्वारहरों स्थान--श्तस्पतिकाय की यतता 

श्रमण वनस्पतिक्षाय की हिसा नही करते 

दोष-दर्शंनपूरक बदस्पतिकाय की हिंसा का नियेष और 
उसका परिणाम 

आरहदत्रों स्थान-- बसकाय की यतना 

श्रमण च्रसकाय की हिसा नहीं करते 

दोष दक्षतपूर्व छ तछकाय को हिषा का निरेश॒ और उसका 
परिणाम 

लेरहवों स्थान--झकल्व्य 

अकल्पतोय वस्तु लते का निषय 

नियाष् आई लेने से उतन्न होनेवाने दोष और उसका निपेष 
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चीवदहवां स्थान--ग्रृद्दि भाजन - 
गृहस्थ के भाजन में भोजन करने से उत्पन्न होनेवालि दोप और 
उसका निषेध 

पन्द्रहवों स्थान--पर्यक 

आसन्दी, पर्यक आदि पर बंठने, सोने का निपेघ 

भासन्दी आदि विपयक निपेव और अपवाद 

आसन्दी और पर्यक के उपयोग के निषेध का कारण 

सोलहयाँ स्थान --निपदच्या , 
गृहस्थ के घर में बैठने से होनेवाले दोप, उसका निपेष और 
अपवाद 

सतरहवाँ स्थान--स्नान 

स्नान से उत्पन्त दोप और उसका निषेध 
गरावोदृवतंन का निपेध 

अठारहवाँ स्थान--विभूषावर्जन 

विभूषा का निपेध भौर उसके कारण 
उपसंहार 

आचारनिप्ठ श्रमण की गति 


सप्तम वाक्य शुद्धि अध्ययन (भाषा-विवेक ) हे 
भाषा के चार प्रकार, दो के प्रयोग का विधान औरददो के 
प्रयोग का निपेध 

अवक्तव्य सत्य, सत्यासत्य, झूपा और अनाचीणं व्यवहार भापा 
बोलने का निपेध 

अनवध बादि विशेषणयुत्त व्यवहार और सत्य भाषा बोलमे 
का विधान 

सन्देह में डालने, वाली भाषा या भ्रामक भाषा के प्रयोग का 
निपेध 

सत्यामपाभापा को सत्य कहने का निषेध 
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विसका होना सत्ग्पि हो उसके दिए निश्चयात्मक आपा में 
बोलने का तिषेय 

अच्यत्र विषय को निश्चयामक भाषा में बोजने या निपेध 
इक्लि भाषा का प्रतिवेर 

निदशिति भाषा दोलने वा विधान 

परष और हिसामक सयभाषा का नियेध 

तुच्छ ओर अपमानजनक सम्दोधन का नियेष 

पारिवारिक ममत्य--सूचकू शब्शे में स्वियों को सम्दोधित 
करने का निषेध 

गौरप बाधक था चादुता--सूचर शब्नो से छित्रियों को सम्दोधित 
करने का नियेध 

नाम और योत्र द्वाटा स्त्रियों को सस्दोधित करने का विधान 
पारिवारिक ममज-भूचक '्हों स पुरुपा का सम्बाधित 
करने का निपेष 

गोरब-दाचक या चादुता--खूचक शारों से पुरुषों को सस्बायित 
करने कय नियेषर 

नाम और गो द्वारा एुष्घो को सम्बोधित करने का दिघान 
स्त्री था पुरप का सह हानपर तत्सव7बत जातिवाचक 'ब्वो 
द्वारा निर्देश ररने का विधान 

अप्रोिक्र और उप्ेकर दबन द्वादा सम्योधित करसे का 
निषेध 

जारीरिक अवस्थाआ के निर्शन के उपपुक्त छाब्डो क प्रयोग 
का विधान 

गाए और दँल के बारे ये बोलने का विवेक 

दर कौर दक्षावयरों के बारे भ बालने का विवेक 

औषधि (अनाज) के बारे मे दोचने का विवकू 

सखरि (जीमनवार) के बारे मे बोलने का विवेक 
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सावद्य प्रद्धत्ति-के सम्वन्ध में बोलते का विवेक 

विक्रय आदि के सम्बन्ध में वस्तुओं के उत्कर्प सुचक शब्दों के 
प्रयोग का निषेष 

अन्‍्तनपूर्वक भाषा बोलने का उपदेश 

लेने बेचने की परामर्ण॑दात्री भाषा के प्रयोग का निपेष 


अमंयति को गमनागमन आदि प्रद्धत्तियों का आदेग देने वाली 
भाषा के प्रयोग का निषेध 


असाथु को साधु कहने का निपेव 
गुण सम्पस्तन संयति को ही साथु कहने का विधान 


किसी की जय-पराजय के चारे में अभिलापात्मक भाषा बोलने 
का निषेध 


प्रन आदि होने या न होने के बारे में अभिलापात्मक भाषा 
बोलने का निपेच 


मेधर, जाफाश और राजा के बारे में बोलते का विवेक 
सावधानुमोदनी आदि चिशेपणयुक्त भाषा बोलने का निषेध 


४ भाषा विपयक् विधि निपेध 


प्रीक्ष्भापी और उससे प्राप्त हीनिवाले फल का निरूपण 


अप्टस आचार-प्रणिधि अध्ययन 

(आचार का प्रणिधान) 

आचार-प्रणिधि के प्ररूपण को प्रतिज्ञा. 

जीव के भेदों का निरूपण 

पडजीवनिकाय की यतना-विधि का निरूपण 

आठ सूक्ष्म-स्थानो का निरूपण और उनकी 'यतना का उपदेश 
प्रतिलिखन और प्रतिष्ठापन का विवेक, 

गृहंस्थ के घर में प्रधिष्ट होने के बाद के कतंव्य का उपदेश, 
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२० २१ दृष्ट और थूत के प्रयोग का विवेक और ग्रहियोग--गहृस्थ की 


श्र 


घरेलु प्रद्धत्तिओं मे भाग लेने का निपेष 
गृहस्थ को भिला को सरसता नौरसता तथा प्राप्ति और 
अप्राप्ति के निर्देश करने का नियेघ 


२३ भोजनगृद्दी ओर अप्रासुक भोजन का निपेष 
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खान-पान के सम्रह का निषेध 

रुक्षदत्ति आदि विशेषणयुक्त मुनि के लिये क्रोवच न करने को 
उपदेश 

प्रिय शब्दों मे राग न करने और ककंश झब्दों वे सल्ने का 
उपदेश 

शारीरिक कष्ट सहने का उपदेश और उसका परिणाम देशन 
रात्रि भोजन परिहार का उपदेश 

अल्प लाभ में शात रहने का उपदेश 

पर तिरस्कार और आत्मोत्कप द करने का उपदेश 


३१ वतमान पापके संवरण ओर उसकी पुनराहइति न करते का 
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उपदेश 

अनाचार को ने छिपाने का उपटेश 

अ"चाय वचन के प्रति शिष्य का कत्तब्य 

जीवन की क्षणभगुरता और भोग निदृत्ति का उपदेश 
घर्माचरण की दावयता श्रक्ति और स्वास्थ्य सम्ध न दशा में 
धर्मांचरण का उपदेश 

कपाय 

क्थाय के प्रकार और उनवे त्याग का उपदेश 

क्याय का अय 

कयाय विजय के उपाय 

विनय, आचार और इद्विय सयम म प्रहत रहते का उपदेश 
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निद्रा आदि दोपों को वर्जने और स्वाध्याय में रत रहने का 
उपदेश, 


अनुत्तर अर्थ की उपलब्धि का मार्गे. 

बहुश्ुत की पयु पासना का उपदेश, 

गुरु के समीप वंठने की विधि. 

वाणी का विवेक. 

वाणी की स्खलना होने पर उपहास करने का निपेध. 
गृहस्थ को नक्षत्र आदि का फल बताने का निपेष, 
उपाश्षय की उपयुक्तता का निरूपण, 

ब्रह्मचय की साधना और उसके साधन. 

एकान्त स्थान का विधान, स्त्री-कथा और बगृहस्थ के साथ 
परिचय का निषेध, साधु के साथ परिचय का उपदेश. 
ब्रह्मचारी के लिये स्त्री की भयोत्पादकता. 

दृष्टि-संयम का उपदेश. 

स्त्री मात्र से बचने का उपदेश. 

आत्म-गवेपित और उसके घात्तक तत्त्व- 

कामरागवर्धक अंगोपांग देखने का निपेघ 


पुदूगल-परिणाम की अनित्यता दर्शनपुर्वक उसमें आसक्त न होने 
का उपदश 


निष्क्रमण-कालीन श्रद्धा के निर्वाह का उपदेश. 

तपस्वी, संयमी, और स्वाध्यायी के सामथ्ये का निरूपण 
पुराक्ृत-मल के विशोध का उपाय. 

आचार-प्रणिधि के फल का प्रदर्शन और उपसंहार. 
नवम विनय-समाधि अध्ययन 

(प्रथम उद्देशाक ) 

(विनय से होनेवाला मानसिक स्वास्थ्य.) 


आचार-शिक्षा के बाधक तत्त्व और -उनसे ग्रस्त श्रमण की दक्षा 
का मिम्छ्णण 
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अल्प प्रज्ञ वयस्क या अल्यशुव की अवदेलना का फ्व 

आचाय की प्रस तता और अवहेलना का फव उनकी अवहे 
जनता की भप्रकरता क्य उपमापूवक निरूपण और उतको प्रस ने 
रखने का उपदेश 

अन त ज्ञानी का भी आचाय को उपासना करने का उपदेश 
धम्पद शिक्षक गुरु के प्रति विनय करन का उपदेश 

विशोधि व स्थान और अनुषासन वे प्रति पूजा का मात 
आनाय का गरिमा भर भिक्षु परिषद में आचाय का स्थान 
आचाय की आराधना का उपदेश 

आचाय को आराधना का फल 


नबस समाधि अध्ययन 

(द्वितीय उद्दशक ) 

(अविनीत सुबिनीत की आपदा सम्पदा) 

टुप के उठाहरण पूवक धम के सूल और परम वा लिहरशेन 
अविनीत आ मा! का ससार अमण 

अनुशासन के प्रति कोप और तज्जनतित अहित 

अविनीत और सुबिनीत की अ पटा और सम्पत। का तुतता 
स्मक निरपण 

शिक्षा प्रदृद्धि का हेतु आज्ञानुवतिता 

गृहस्थ के शिल्पक्ला सम्व धी अध्ययन और नियम का उदाहरण 
शिल्पाचाय कृत यातना का सहन 

गातना के उपरा त भी गुर का सत्कार आटि वी प्रदृत्ति वा 
निरूपण 

घर्माचाय के प्रति आज्ञानुवर्तिता की सहजता का निरपण 

गुरु के प्रति नम्न व्यवहार की विधि 

अविधिपूवक स्पटा होने पर क्षमा याचना दी रिधि, 
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मविनीत शिप्य की मनोद॒त्ति का निरूपण-. 

विनीत की सूक्ष्म-हप्टि और विनय पद्धति का निरूपण- 
शिक्षा का अधिकारी. 

अधिनीतत के लिये मोक्ष की मंभवता का निरूपण: 
विनय-कोविद के लिये मोक्ष की घुलभता का प्रतिपादन- 
तवस विनय-समाधि श्षष्ययन 

(तृतीय उद्देशक ) : पूज्य कौन ? पुज्य के लक्षण और 
उसकी अहेता का उपदेश. 

आचाय॑ की सेवा के प्रति जागरूकता और अभिप्राय की 
आराघना. 

आचार के लिए विनय का प्रयोग, आदेश का पालन और 
आश्ञाततना का वर्जन: 

रात्विकों के प्रति विनय का प्रयोग, युणाधिक्य के प्रति नम्नता, 
वन्दनश्वीलता और आज्ञानुवर्तिता: 
भिक्षा-विशुद्धि कौर लाभ-अलाभ में समभाव- 
सतोप-रमण. हि 
वचनरूपी कांठों को सहने की क्षमता. 
वचनरूपी कांटों की सुदुस्सहता का प्रतिपादन, 
दौमेनस्य का हेतु मिलने पर भी सौमनस्य को वनाएं रखना. 
सदोप भाषा का परित्याग. 

लोलुपता आदि का परित्याग. 

आत्म निरीक्षण, मध्यस्थता, 

स्तब्धता और क्रोध परित्याग- 
पूज्य-पूजन, जितेन्द्रियता और सत्य-रत्तता. 
आचार-निष्णातता 

गुरु की परिचर्या और उसका फल. _ 
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र्४ 


कब 


हण्व ढ़ 


१० 
हु 
हे 


र्रे 
श्ड 


विनय-समाधि अध्ययन 


चतुथ उद्देचक 

समाधि के प्रकार 

विनय समाधि के चार भ्रक्मर 
६: + आर 

तप-- 

आचार 


समाधि चत॒प॒य की आराधना और उसका! पंच 

समिक्षु (भिक्षु कौन ? भस्रिक्षु के लक्षण और उसकी 
अहता का उपदेश) 

वित्त समाधि स्त्री मुक्तवता और वा'त भोग वा अनासेवल 

जीव द्विसां सचित्त व औद्धदिक आहार और प्रचन-पाचते का 
परियाग 

श्रद्धा आमौषम्यवद्धि भहात्रत-सप्शा और आश्रव का सवरण 
कपाय त्याग ध्रुवन्योगिदा अभिचनता और गृहियोग का 
परिवजन 

सम्यग दृष्टि अमूल्ता तप्रस्विता और प्रदृत्ति योधन 

सा निधि वजने 

साधमिक निमत्रणपूवक भोजन और भाजनोत्तर स्वाध्याय रतता 
कलह कारक कथा का वजन प्रज्ञात भाव आहि 

सुख दुख मे समभाव 

प्रतिमा स्वीकार उपसगकाल मर विभयता जौर छरीर की 
अनाशबित 

देह विसजन सहिष्णुता और अनिदानता 

परीपह विजय और श्रामण्य रतदा 


“दशवकालिक-मूची ७७७ चूलिका २ गावा २ 


्‌ 
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५ 


४ संयम, अध्यात्म-रतता और सूचार्थ-विज्ञान 
६ अमूर्च्चा, अज्ञात-भिक्षा, त्रय-विश्रय वर्जवब और निस्संगता 
७ वाणो का संयम गौर आत्मोकर्ष का त्याग 


१८ अलोलुपता, उंछचारिता भर ऋषद्धि आदि का त्याग 


१ 


र् 
रे 


€ मद-वर्जन 
० तैयेंपद की घोषणा और कुशीललिग का वर्जन 


श्र जिक्षु की गति का निरूपण 


प्रथमा रतिवाक्या चूुलिका 
(संयम में भ्रस्थिर होने पर पुनः स्थिरीकरण का उपदेदा ) 


१ संयम में पुनः स्थिरीकरण के १८ स्थानों के अवलोकन का उप- 
देश और उनका निरूपण 


२-८ भोग के लिये संयम को छोड़नेवाले की भविष्य की अममिन्नता, 


११-१ 


२ 
१४-१ 
१ 
*१७-१ 


गौर परचात्तापपूर्ण गनोद्धत्ति का उपमापूर्यक निरूषण 

६ श्रमण-पर्याध की स्वर्गीयता और नारकीयता का सकारण 
मिरस्पण 

० व्यवित-भेद से श्रमण-पर्याय में सुस-दुश्म का निरूपण और श्रमण- 
पर्याय में रमण करने का उपदेश 

२ संयम-अ्रप्त श्रमण के होनेवालि ऐहिक और पारलौकिक दोपों 
का निहूपण 

३ संयम-अ्रप्न की भोगासमित और उसके फल का निरूपण 

५ समबम में मन की स्थिर करने का चिन्तन-सूत्र 

६ इन्द्रिय द्वारा अपराजेय मानसिक संकल्प का निरूपण 

५ विपय का उपसंहार 
द्वितीया विविक्‍त चर्या चूलिका 
(घिविकत चर्या का उपदेश ) 

१ चुलिका के प्रवचन की श्रतिज्ञा और उसका उद्देश्य 


अलवर 
हि डा 


चूलिछा २ गाया १६ छ्छ्द दशवेकालिक-सूची 


हु 


१ 


१ 


१२१ 
3 
हृ 
४ 


२ अनुखोत गमन को बहुमतामभिमव दिसावर मुमुल कै लिये प्रति- 
ख्रात गसत्‌ का उपदेश 

अनुधोत और प्रतिल्लात के अधिकारी, ससार और मुक्ति की 
परिभाषा 

४ साधु के लिये चर्या, युण और नियमा की आवश्यस्ता के 
निरुएण * 
अनिकतवाम आदि चर्या का निदपषण 

आकोण और अपमान सललड़ि वजन आई भिक्षा विशुद्धि के 
अरगों का निसपण व उपदेश 

अआभण के पिये आहार विशुद्धि और कायोत्सगें आदि का उपदेश 
स्थान आदि के प्रतिवध व गांव आादि म॒ ममत्व न करने वा 
उपदेश 

गृहस्थ बी बैयाहत्य आदि करते का निपेघ और असकितिष्ट 
मुनिगण के साथ रहने वा विधान 

विशिष्ट सइतन युक्त और श्रुन-्सम्वन्त मुनि के लिए एकावी 
विहार का विदान 

चातुर्मास और मासकल्प के बाई पुम॒ चातुर्मास और सामकरप 
करने का व्यवथान काल, सूत्र जौर उसके कषर्य व अनुसार चर्या 
बरने का विधान 

३ आत्म निरीक्षण का समय छघिन्नन सूत्र और परिमाण 

४ दुषप्ररृत्ति होते ही सम्हत जाने का उपदेश 

५ प्रतिउुद जीबी जागरूक भाव से जीनेवले की परिभाषा 
आत्म रक्षा का उपदेश और अरक्षित तथा सुरक्षित आत्मा वी 
गठि का निरुपण 


ल्ण 


जल अब 


है 


हर 


नल 


श्री जद स्दे० तेरापन्ती महासभा कसतझक्ता द्वारा प्रकीसित 
देशवै सालिक ट्विताय भाग से यद्ध खूची सामार उदृएव की है 


णमो लोगुत्तमाणं 


ग 


सर्वानुयोगमय उत्तराध्ययन सूत्र 
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है 
4३ 
भर 
है 
4३ 
2 
२३ 
श्र 


रश्ह 
8] 
बैड 
डरे 


विनयधुत श्८ 


चातुरगीय रेक 
प्रकाम मरण श्र 
औरभीय ३० 
समि प्रयज्या श्र 
बहुआुत पूम्य हर 
चित्तसभूतीय ३२ 
से मिद्ु ी 
पापश्रमणाय २१ 
मुगापुतीय ह्ह्‌ 
समुदपालीय २३ 
बेशी भौतमीय ] 
यज्ञीय श्र 
खलु कीय १5 
सम्यक्त्य पराक्रम ॥ सूत्र ७७ 
खरण विधि २४ 
कमे प्रकृति श्श 


अ्रणगार र्व 


२ परीषदद 
9 शसम्कूत 
३ चुल्लऊ निप्रयीय 
रू काप्रिलिक 
॥० हुम पतश्रक 
3३ हरिश्शीय 
१४ इपुझारीय 
3६ श्रद्मचर्य समाधि 
$८ सयतीय 
२० भद्दा निप्रधीय 
२३ रहनेमीय 
२४ समिति 
२६ समाचारी 
२८ मोक्षमार्ग गति 
३० नफ मार्ग 
३२ प्रसाद स्थान 
३४ लेश्या वर्णन 


४६ सूत्र ५ 
4३ 
१७ सूत्र ) 
२० 
रु 
न 
शव 
$० सूद १९ 
४ 
६ 
१3] 
श्ण 
श्र 
३६ 
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१4 
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३६ आंब्रातीजविभकित २३६ 
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१० 


१३ 


श्ड 


क्क- 


उत्तराध्ययन विषय-सूची 


प्रथम विनय अध्ययन 

विनय उत्यानिका 

बिनीत के लक्षण 

अबनीत के लक्षण 

दुःगील की कृमीकर्णी कुतिया की उपमा 

बहुमावी व सर्वत्र भनादर 

दू.शील को ग्राम घूकर की उपमा 

बात्महित के लिए विनय आवश्यक है 

विनय से शील की प्राप्ति 

बुद्ध पुत का सर्वत्र आदर 

साथंक अध्ययन के लिये प्रेरणा 

निरथेक अध्ययन का निषेध 

फठोर अनुशासन के समय क्षमा रखना 

वाल दुश्चरित्र की संगतिका निपेत 

फ्रीध और वहुभापन का निषेध 

यथा समय स्वाध्याय तथा ध्यान यारने का विधान 

दोप छिपाने का निपेध, गुरुजनों के समक्ष प्रगट करने का विधान 
अविनयी को अड्जियल टट्टु की उपमा 

बिनयी को अश्व की उपमा 

गुरुजनों के अभिषप्रायासुसार आचरण करने का आवेश 
अविनयी श॒दढु स्वभाव वाले गुरुजनों को कठोर बना देता है 
विनयी कठोर स्वभाव वाले गुरुजनों को मृदु बना लेता है 
अकारण बोलने का और मिथ्या बोलने का निपेध 


आ० २ गाया ५ छपर उत्तराध्ययत मूची 


य्प 
१०५ 
श्द 
श्छ 
१८ १६ 
२० २२ 
कक 


रब २५ 
२६ 


२७ २६ 
३० 

३१ ३६ 
जप 


दे डेढ 
४५ 
६ 
७ बंद 


कुक 


श्ड्े 
डर 


हा 


आल रचने वा तथा नि हा स्‍्पुति मे सम्ात रहने का विधान 
आम देमन निग्रह का उपल्श 

दघन वी परिमाषा 

प्रतिकुल्ल आचरण का निपेष 

गुरुजना के समीद्र बटन के विधि 

गुरुजनो के बुलाने पर शीघ्र उपस्थित होने का विधान 
विनयी का सूत्राय को प्राप्ति 

गरुजनो के पूछने वर यधथाथ कहन का विधान 

न पा विवेक 

अकली स्त्री के समीप बठने का तथा उसके साथ कआंलाप 
सलाप का निपेथ 

गुए्जनो के कठोर अनुशासन से स्वृहित 

बठने का विवेक 

गवेषणा ग्ररणपणा और ग्रासपणा भम्ब घी विवेक 

बितया को अ-दे अश्व बी ओर अविनयी को अडियल ट्ढ 
की उपमा 

गुरुजना को विन्नयी से खुप अविनयी से दुख 
7 रुज॑ता के बदोर अनुशासन से स्वल्ति 
उपसर--वितयी वी सप्र्र प्रतासा 

प्रिनयो का साथ युत का वाम 

जिनयी को उश्नयतांक मे सुर 

द्वितीय परिषह अध्ययन 

भ० महावीर द्वारा परिषद वा उपरेश 
बावीस परिष । वे मास 

परिषटों का वणत सुसदे वे जिये प्ररणा 
(१)छुपघा परिष्ह हा बणन 

(२) विपासा परिषह का 


आ० ३ गाया ६ परे 


६-७ (३) शीत. परिपह का वर्णत 


प-६ (४) उष्ण त हर] 
१०-११ (४) देश मशर्के ,+ 73 
१२-१३ (६) अविल.. » रा] 
१४-१५ (७) अरति हर हु 
१६-१७ (८) सी कहा 
१८-१६ (६) चर्या ण कं 
२०-२१(१०) निपच्मा +», *+ छः 


२२-२३ (११) शब्या है ॥॒ 
२४-२५( १२) आजोगन कहे 
२६-२७ (१३) वन रु 
२८-२६ (१४) याचना » 
३०-३१(१५) अताभ » 


३२-३३(१६) रोग. » छः 
३४-३५ (१७) तृण स्पर्श ,, | 
३६-३७ ( १८) जल्ल-मल ,, हि 
रेप:३६ (१६५) सत्कार ,, हि 
४०-४१ (२० ) प्रज्ञा 9 के 
४२-४३(२१) अज्ञान ,, ग् 
४४-४५ (२२) दर्शन न म 


उपसंहार--परिपह सहने के लिये प्रेरण 


तृतीय चातुरद्भीय अध्ययन 
१ चार अगो को दु्लभता 
२-७ (१) मनुप्य भव फी दुर्लभता 
रे... (२) श्रुत्ति--धर्मे श्रवण की दुर्लभता 
४ (३) श्रद्धा की दुर्लभता 


उत्तराष्ययन सूची छ्द्ड अ० ५ गाया रे 


१० (४) बीोर्ष आचरण को दुचभव्रा 
११ चार अगा की प्राप्ति का पार लौजिक कठ 
श्श्क ऋ इह सौक्कि , 

स्‍्घ घृत्र सिक्त अग्ति का उदाहरण 
श्३े कम बच के कारणा को जातते का फ्ल 
है १५ चार अगों को श्राव्ति का बेकीपक फउनदेद गति 
3६ १६ ह॒ का मानव भव्र 
२० डपसंदार--चार अगा की प्राप्ति स मिद्द पद 


चतुर्य प्रमादाप्रमाद अध्ययन" 
अप्रयाद का उपदेश 


२४५कः घताजन म पाप कर्मों का वध 


स्व चार का उदाइरण 
गे दीरक का उदादरण 


६७क अप्रमाद का उपदश 


के भारणइ पता का उदाइरण 


के स्वच्धटता का निषेध 
ख अंप्रमत्त का विधिवत एवं क्‍्वचचारी अश्व को उपमा 


प्रमत्त का अस्तिय समय्र मे दु खो होना 
अध्रमाट का उपदेटा 


११ १३ राग द्प एवं क्पाय की तिदृत्ति के लिये उपदेश 


सममाव की साधता के लिये उपदेश 


पंचम अकाम-मरण अध्ययन 
मरण दविपयक प्रेत 
मरण के दो भद 





$ इस अध्ययन का दूसरा नाम असस्कृत अध्ययन दे 


मण० ५ गाया र८ जप उत्तराष्ययन-सूची 


हे क- देहधारियों का बालमरण अनेक वार 
ख- रे उत्कृप्त पण्डित मरण एक वार 
वाल-व्यवित ऋर कर्म ,करनेवाला होता है 
+*-६ वाल-व्यक्ति का पुनर्जन्म में अविश्वास - 
७ वाल-व्यवित की काम-भोगों में आसक्ति 
बाल-व्यक्ति द्वारा त्स-स्थावर जीवों की अथे-अनर्थ हिंसा 
६ क- बाल-व्यक्षित के लक्षण 
प- वाल-व्यक्ति मद्यमास के आहार को श्रेष्ठ मानता है 
१० क- बाल-व्यक्ति की आसक्ति 
ख- शिशुनाग--अ्रलसिया का उदाहरण 
११ वाल-व्यक्ति की तरुण अवस्था में परलोक गति 
१९ वाल-व्यक्षि की मरक गति 
१३ बाल-व्यक्षित को अन्तिम समय में पश्चात्ताप पु 
१४-१९ विपम पथगामी शाकटिक का उदाहरण 
१६ क- बाल-व्यक्ति की अकाम-झत्यु ५ 
ख- घतकार का उदाहरण 
१७ क- बाल-व्यक्तियों के अकाम-मरण का वर्णन समाप्त 
ख- पण्डितों के सकाम-मरण का वर्णन प्रारम्भ 
रैप सयत व्यक्तियों का पष्डित मरण 
१६. सभी भिक्षुओं का और सभी गृहस्यों का पण्डित मरण नही होता 
२० भिक्षु और गृहस्थ के संयमी जीवन की तुलना 
२१ भिक्षुओं की भी दुर्गंति ,, 
श्र सुव्रत ग्रहस्थ की सुगति-देवगति 
२३-२४ गुहस्थ का जाल पण्डित मरण और सुगति- 
२५ संहत भिक्षु की दो गति 
२६-२७ दिव्य जीवन का वर्णन 
रुप... भिक्षु और गृहस्थ की देवगति 


| 


उत्तराध्ययन-सूची छ्प६ अ० ७ गाया १३ 


श्द 


३० शै२ 


१३ 
हट 
हर 


११-१३ 


कक 
। 


शीलवान ब्हुश्रुत आई तम समय में उद्विस्स नहीं होते 
पण्डितों का तीन सकाम मरणों में से एक सकाम मरण 
पष्ठ क्षल्लक निग्रत्थ अध्ययन* 
अज्ञानियों का दुखमय जीवन 
मैत्री भावता का उपदेश 
अशरण भावता का उपद्श 
त्थाय का फल [वैकल्पिक फल] 
अद्वरण भावना 
द्विता निपेष 
इत्तादान का निपेष 
अशियावाद से मुक्ति वो भ्रातत मा यता 
केवल भाषा ज्ञान या मजविद्या से मुक्ति नहीं 
आसकविद से दुख 
दीक्षा प्रहण करने के लिए उपदेश 
केवल दमणय के लिये निर्दोध बाहारादि से देह पारण करें 
अत्यल्प सप्रह का भी निपेष 
कर क सटफछएथ 
गवेपणा का उपदेश 
उपसद्दार-ह्ञात पुत्र वैश्ञातीर भ० महावीर का यह उपदेश 
सप्तम ओऔरभ्रीय अध्ययन 
अहमाना के निभित्त चात जाते वाले भेष (मिष्पे) रा उशदहरर 
मऔष्दे के समान बाल ब्यतित्र की प्रत्यु 
काडिणी का रदाहरण 
आमस्र का उदाहरण 
देवतापभा और मनुष्यों के काम भोगों की युखना 


३ इस अप्ययल का दूसरा साम बुहय विद्या है 
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हो 
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झ० ६ गाया ३६ छष८ उत्तराध्यवत सूची 


श्र 
श्३े 


शे४ १४५ क 
ख 
ग्य 

१६ १७ 

है८ १६ 

२० 


जाके सब कद 20 >> 
क्कब्< 


ढ १० 
११२ 


हर १७ 
हद बेग् के 


डर 
३२ ३६ 
हे७ रे५ 
शे६ 


ग्रहण॑पणा 
शुद्धंवशा [लव॒श सामुद्िक, स्वप्न और अगर विद्या के प्रयोग 
का नियेघ] 
विद्या प्रयोग करने वाला की असुरो में उत्पत्ति 
अब अंमण 
बोधी की दुखभठा 
जोमी की दवा 
स्त्री की आसकित का निपेष 
उपसहार-कपिल का आख्यान थम आराधका की उमय लोक 
आराघना 
नवम नेमि प्रव्नज्या अध्ययन 
नभि राजा का जातिस्मरण 
छि को राज्य भार देकर नम्ि राजा का अभिनिष्कमण 
थिला मे कोलाइल 
समि राजा का गृहत्याग 
मियिल्ा की टथा पर छ्यात देने के लिये ब्राह्मण रूप मे 
शक्रद् की प्राथना 
नमि रजा का उत्तर 
विरहानल से दग्स अस्त पुर की और ध्यान देने के लिये इ# 
का निवेदन 
नमि राजा कया उत्तर 
नगर की सुरक्षा के लिये प्राथना 
नि राजा का उत्तर 
राजाओं के दमन के लिये इंद्र की प्रथवा 
नमि राजा का उत्तर 
यज्ञ और ब्रह्म भोज करने के लिये इद्ध की प्राधता 
नमि राजा का उत्तर 


झण० १२ 
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४२-४५ ३ 
४४-४५ 
४६-४७ 
डए-घ० 
२१ 
५२-४४ 
२०-६१ 


श्र 


न्थ्छे ल्‍ * ७ 
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्थ 


भ-१४ 
१५ 

१६ 

२७ 

श्ष 

१९ 

२० 
२१-२६ 
२७ 


९ गाथा २७ छ्घ& उत्तराष्ययत-सूची 


ग्रहस्याक्षम में गृहस्थध मं थी आराधना बारते रहने के लिये 
प्राथना 5 

भप्ति राजा का उत्तर ः 

गृहत्य जीवन में ही धर्म आराधना करने के लिए प्रार्थना 
नमि राजा का उत्तर 

कोश की दइद्धि के गिये प्रार्थना 

नमि राजा फा उत्तर 

प्राप्त भोगों का परित्याग ने करने के लिये प्रार्थना 
प्रोधादि कपायवालों की दर्गंति 

ब्राह्मण एप त्याग कर इन्द्र ने नमि राजा से क्षमा याचना 
तथा प्रण॑ंसा, नमि राजा फी प्रम्नज्या 

डप्संद्वार-नमि राजा के समान बुद्ध पुरुषों की भोगों से निदृत्ति 
दश्मम द्ुम-पत्रक अध्ययन 


मनुष्य जीवन को द्रुभ-पत्र की उपमा 

» पेगे चुझाग्र बिन्दु की उपमा 
पुराकृत कर्मरज को दूर करने के लिये उपदेश 
मनुष्य भव की दुल॑भता 
पृथ्वीकाय-यावत्‌-न रक पर्यत भव ग्रहण 
शुभाशुभ कर्मोंसि भवश्नमण 
आर्य जीवन दुलेंभ 
परिपूर्ण इन्द्रियाँ दुर्लभ 
घ॒र्म श्रवण दुलंभ 
भ्रद्धा दुर्लभ । 
आचरण दुर्लभ 
श्रोत्रे र्द्रियादि सर्व बल्लों की हानि 


३ 3 को जजऑिनलर 


अ० ११ गाया २२ छ६० उत्तराध्ययन सूची 


डर 
च्द 


क- सोह विजय वा उपदेश 

ख शारदीय क्मकू को डदाइरण 
स्पक्त भोगो को पुन ते ग्रहण करने बर उपदेश 
अप्रमाद का उपदेश ४; 


मार्ग का उदाइर्ण 


आर दाहक का उदाहरण पे 
समुद्र तट का डदारइण 7 पु 

सिद्धपद को प्राप्ति के लिये प्रधलभील रहने का उपदेश 
सदुपदश देन कः विधान कि 


उपसंदवार राय-ड्र व का क्षय करने के तिये उपदेश 
ग्यारह वाँ बहुश्रुत पुज्य अध्ययन 


अणगार आचार-कथन प्रतिज्ञा 
अविनीत के लक्षण 

जिज्ञासु के एच अवगुण 
जिज्ञासु के आठ गुण 

अबिनीत के सक्षण 


१० १३. सुविनीत के लक्षण 


श्ड 
श्र 
१६ 
७ 
श्ढ 
श्६ 
२० 
२१ 
श्र 


योग्य जिज्ञासु के लक्षण 

बहुभरुत को दाख पय की उपमा 
”. श्रेष्ठ अक्ष की ४ 
४ मड्वारोही वीर की 


4४ गजराज की 
2! हृषभरान को ४ 
». छह की 
आह बासुदेद की 
चत्रवर्ती बी! 


उत्तराव्ययन-मुची ७६१ अ० १२ गाया २८ 


९३ 


श्प-१६ 
२०-२३ 
रछ-२९ 
२६-२८ 


बहुश्नुत को इन्द्र की उपमा 


ख- 


॥ 


दिवाकर की 

चन्द्र. की ”? 

कोष्ठाग़ार की ” 

सुदर्शन जंवू की ” 5“. ; 

सीज़ा नदी की ” + 
मे भेमरू है की रे ! 

/ स्वयम्भुरमणसमुद्रकी ” ' 


१8 


१८ 


१ “क- बहुश्नुत को समुद्र की उपमा 


वहुश्ुत को उत्तम गति प्रास्ति ! 
उपसंहार--श्रुत के अध्ययन से शिवपद * 

वारह वाँ हरिकेशी अध्ययव 

ब्वपाक कुजोत्पन्न हरिकेशी श्रमण 

हरिकेशी का भिक्षार्थ ब्रह्म-यञ्ञ में गमन 

ब्राह्मणों द्वारा हरिकेशी , का उपहास और अनादर 
श्रमणचर्या के सम्बन्ध में तिन्दुक यक्ष का कथन 
ब्राह्मणों का भिक्षा न देने का निमचय 

तिन्दुक यक्ष द्वारा पुण्यक्षेत्र का प्रतिपादन 

लिन्दुक यक्ष हारा पापक्षेत्र का प्रतिपादन 

ब्राह्मणों द्वारा भिक्षा न देने के निदचय का दुहराना 
भिक्षा न देने पर बज की असफलता के सम्बन्ध में तिन्दुक 
यज्ञ का उद्घोष 

ब्रह्म-कुमारों हारा मुनिपर प्रह्मर 

ऋद्ध ब्रह्म कुमारो को कीौशल राज़ कन्या भद्ा का निवेदन 
लिन्‍्दुक यक्ष द्वारा ब्रह्म कुमारों की दुर्देशा न्‍ 
भद्रा राजकन्या द्वारा मुनि की तेजोलव्बि का परिचय 


अ० है३ याघा ३० छह उत्तराश्ययत भूचरी 


रध्न्व्१्‌ 
श्र 
डे३े 
३४-३५ 
३६ 
७ 
३८ रे६ 
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३०४७ 


दर 
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यज्ञ प्रपुख को क्षमा याचना 

मुनि द्वारा तिन्दुक यक्ष का परिचय 

यज्ञ प्रमुस द्वारा पुन क्षमा याचना 

यज्ञ प्रमुख कय हरिकेशी धमण को भिक्नादात 

दान के समय देवो द्वारा दिव्य वर्षा 

दिव्य वर्षा से ब्राह्मणों को आइचर्य 

भाव घुर्द्धि के विना बाह्य शुद्धि को विफलवा के सम्बन्ध 
में हरिकेश्ञों श्रमण के विचार 

आत्य शुद्धि एवं श्रष्ठ यज्ञ ने सम्बन्ध में यज्ञ प्रमुख बी 
जिज्ञामा 

हरिकेशी द्वारा अध्यात्म स्नान एवं अध्यात्म यत्र का 
प्रतिपाइन 

तेरह वाँ चित्तसभूलि अध्ययन 

सम्मूत ने हस्तिनापुर मे निद्दाव किया, नलिनी 90स विमान 
में उत्पन्न हुआ वह्दा से च्यव-मर कर कम्पिलपुर में चुलिनी 
की कुत्षी से अह्ादत्त की उत्पत्ति 

कम्पिलपुर में अक्षदत्त को उच्पत्ता 

पुरिसत्शलपुर सें चित्त दी वपलि 


ख्लव चित्त का दीद्षित होना 


चित्त और बहादत्त [सभूत] का कम्पिलपुर में मिलना 
चित्त मुनि द्वारा पूर्व जन्म के दत्तान्ता का वर्णन 
श्रह्मदत्त की चित्तमुनि से प्रायना 


१५-२६ के चित्त मुह्ति का ब्रद्मवत्त को उपदेश 


ख- श्वत्यु को धिह की उपमा 
ग अश्यरण भावेदा का उपदेश 


२७ ३० क- ब्रह्मदत्त की भोगों मे आमक्ति 
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उत्तराष्ययन-यूची 


चोदहवाँ इपुकारोय अध्ययन - 
पुराडित पएृर्णो का प्रध॑मय 
इसपर राजा, कमलायती रासी, भ्रग 


भर 


योर दो पुत्र इस ६ वा शिनोपत सा्गोदुसरण 

पुरोहित पुर्नों झो झात्ति न्‍्मरण 

समसार में विरक्षित 

माता-विलाझों मे प्रधज्या के लिये अनुमति मागना 

मूगस्ध के जावद्यह द्ृत्य पूर्ण करके प्रश्रउ्या लेने पा पिया 
का सझायख 


पुरोट्ित पुत्तों गा अधिलम्ध प्रद्मण्या ग्रश्ण फरने का हद 


परोशिल का एन: पत्रों वो समन्धाना 


पीदृगलिक सुर की प्राप्ति प्रश्नज्या का उद्देब्य नहीं अपितु 
आध्यात्मिक सुस्त दी प्राप्ति प्रद्रण्या का उद्देश्य हैँ 


दिला द्वारा आास्मा के अभाव का प्रतिवादन 
पुथों द्वारा आत्मा के अस्नित्व की सिद्धि 


५ 


ध_लान अवस्था में की हुइ सूल बे पुन राइसि न दरने का 


संतस्प 
प्री द्वारा वीयन को सफल करने का निश्चय 
इद्ध होते पर सहदीका का पिता का प्रस्ताव 
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अंग पुरोहित का जसा नार्या को समझाना 
इृद्धाबस्था में दीक्षित होने के लिये जमा भार्या का निवेदन 
दोभा का उद्ृष्य मुक्ति है 
जमा द्वारा भिशुतर्या की कठिताईयवा का वर्णन 
मूयु पुरोहित का हृढ़ निश्वेय धु 
मोगा को सर्ये क्चुक और मत्स्य जाले को उपमा 
जमा का भो दोक्षित होने का निश्चय 
कमवादवी रानी का राजा को उप्दण « 
आत्मा को पते की और मोगा की पिंजरे की उपभा 
आपष्प मे दस्प प्रसियो का देखकर अप्य प्रसियों क अमुददित 
होने क रूपक से राग द्वप का स्वरुप सममला 
भागा को आमिय को उपभा 
स्वयं को उरग को और स॒त्यु की गछुड की उपभा 
बबबन मुक्त गजराब के समान स्व्याद विवप३ को प्रात 
करने का प्रस्ताव 
राजा आदि छहा का दीजित होना 
पर्नह वाँ समिक्षु अध्ययन 
भिक्षु के लक्षण 
निदाद न करना 
प्रशसा न चाहा 
काम भोगो को चाहना न बरना 
अन्नात कुछ से आह्वारादि वी एपण्णा करना 
विरक्त होकर विचरना 
आरक्ति न करना 
आकोफ और बच परीषह खहन करता 
अत्पल्य उपकरण रखना 


उत्तराधष्ययन-सू ची ७६५ अ० १६ गाथा ७ 


प- शीत-उप्ण और दंस मजक परीपह सहना 
पूजा-प्रतीष्ठा न चाहना 

६ क- मोह जीतना हु 

ख- सनी से विरफ्त रहना 

गे- हँसी मजाक न करना 

आहार के लिये चिद्या प्रयोग न करना ) 
कं मन्त्रादि का प्रयोग न करना 

६ क्षत्रिय आदि की प्रशसा न फरना 

१०. लौकिक कामनाओं के लिये क्रिसी का परिचय न करना 

११ वायनासनादि के न देने वाले पर द्वेप न करना 

(९ रलान-बाल और दद्ध श्रमण की बुद्ध आहारादि से परिचर्या 

करना 
१३ श्ञीत और नीरस आहार लेना 


न्‍ौद 


के 


४ भधुर-सगीत और भयावह छाद्दों में राग-हेप त करना 
११५ विविध बादो-विचारो-से विचलित न होता 
१६ 


अशिल्प जीवी आदि प्रशस्त गुणो का धारक होना 
सोलह वां ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन 
क- भ० महावीर द्वारा दस ब्रह्मचर्य समाधिस्थानों का प्ररुपण 
ख- स्त्री-पशु पण्डक रहित शयनासन का सेवन करना, सेवन न करने 
से होने वाली हानिया 
स्त्री कथा न करना, करने से होने चाती हानियाँ 
स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठना 
स्त्री के अगोपागों की और हृष्ठि न डालना 
स्त्री के हास्य विलासादि का भित्ति के पीछे से भी न सुनना 
भुंकत भोगो का स्मरण ने करना 
उत्तेजक पदार्थों का आहार न करना 


दब सच नव ए «० 
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अतिपात्रा मं आहारादि का ने करना 

शआगार न करना 

मनोज चरहाहि का गेवत ने करता 

उक्त दस स्थाता को दस गायाएं 

ब्रद्मदारों के लिये दस स्पाना का सेवन तासपुट विप डे 
हप्ान है 

अरद्याचारी के विये सभी एपका सयाता का तियेष 

ब्रह्मचय भी महिपा 

उपसद्दार--ब्रद्म वय मे विवषद को प्राध्ति 


सत्तरह वा पाप श्रमण अध्ययन 

भिप्रंथ घम को जातकर के भी स्वच्छ द घूमने वाला 
दायनामन मे प्रमत्त, अध्ययत मे विभुख 

अधिष आहार और अधिद निद्रान्लते बाला 

जिनसे ज्ञान प्राप्त क्या उनरी हो निड्ठा १रने वाला 
अवितयी और जभिमानी 

प्रोगिया का उल्तोडक बोजादि वनस्‍्पतिषों का संहारक 
अपमाजित सस्तारक आदि काउय भोकता 

अविवेक से चलने वानाः 

अविधि से प्रतिवेखन करने वाला 

गुदजनों का तिरस्कार करने वाला 

मायाबी बहुआपों अभ्िमानी लोगो विषयी लोलुप, दपी 
कलह प्रिय 

अस्थिर चचल 

प्रमाजन न करने वाला और अविवेक से हाथ फैलाने वाला 
विकार वद्धक आह्वर करने वाला और तपदइचर्या ते करते वाला 
अनियमित भोजी 
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७ स्च्छस्द, पर दर्बोन प्रशंसक, वार-धार गण बदलने बाला, 
दुराभारी 

८ प्रहस्थों के कृत्य पारनेयाला, विद्योपजोयी 

६ गवंदा स्थजाति के गृहस्थों से शिक्षा सेने वाला और ग्रहस्थ के 
घर में बठने चाला 

९०. इपसंहार--पंचाश्रव मेयी श्रमणवेषी उर्भयलोक अप्ट होता है 

२१ 


सेवदोप वर्जित मुत्रतत श्रमण उभयज्ञीक का आराधक होता 
अठारह वां संयती अध्ययन 


४ बन फम्पिलपुर के संयम राजा का शिकार के लिये केसर उद्यान 
में आना 
स- बाण विद्ध एक ग्रग का ध्यानस्थ तपोधन अनगार गहभाली 
के समीप जाकर पड़ना 
५. मृग के पीछे-पीछे राजा बाग आना 
७-१० क- राजा का पश्चात्ताप करना 
स- मुनिसेक्षमा याचना 
११-३८ राजा को मुनि का उपदेण - 
(६ गहभाली के समीप राजा संजय का दीक्षित होना 
९ सजय मुनि से किसी श्रमण विशेष के कुछ प्रश्न ' > 
१ सर्व प्रथम संजय का पूर्व परिचय व अन्य प्रइनों का उत्तर देना 
है क्षियावाद आदि चार वादों का सर्वत्ष प्रचार व प्रसार है 
यह भ० महावीर ने कहा है मु - 
रेड पाती और धर्मी की गति 
२५ सपावादी क्रियावादियों से मैं सावधान हूं 
२६ सव्ववादों का विवेक है और आत्मबोध है 
२७-२८ पू्॑जन्म का ज्ञान है + 
२३६४ सम्यक्‌ ज्ञानोपासना करता हूँ ५ 
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अ० शृह्गायथा ६८ छ्ह्द उत्तराध्ययत-सूची 


३०. प्रइन विद्या एवं ग़ृहस्थ गोण्डी से निद्धत्त ह 

३१ अय प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता 

३२ क्ियावाद की उपासना च 

३३ ४५० भरत सगर, मघद सनत्कुमार चान्ति कुयु अर महाप् 
हरिपेण जय दशाणभट नपमि करक, दुघुख सेग्गई उठावन 
इवेत, विजय महदस आदि अनेक राजाओ का पूत्रकान में 
प्रव्नजित होता 

4१ घीर पुरुषा बा अप्रमत्त विद्वर 

५२. जिनवाणी के श्रवण से तीन काल म॑ तिरना 

४३. डफ्सद्ार->सवथा परिप्रह मुक्त की भुक्ति 
उन्नोस वां मुगापुत्र भ्रध्ययन 

१८ क सुप्रीय तगर बलभद्र राजा शगा रानो 

ख ख्रगापुत्र को मुनि दशन से धूव ज मे को स्शति 

& १० शयापुत्र का झाता पिताओ से भ्रत्रज्या बे लिये अनुमति प्राप्त 

करना 


११ २३ श्गापुत्र द्वारा भुकात भोगो का यथाथ बणन 
२४ ४३ माता पिता द्वारा श्रमण जीवन की कठिवादयां का प्रतिपात 
४४ ७४ शगापुत्र द्वारा पूव बेदित भरक वेदना का वणन 
७४... माता पिता द्वारा थमण जीवन की असुविधाओ का वणने ९ 
७६ ८५३ ग्रृगापुत्र द्वारा एगचर्या का वेणत ॥।| 
८ ८७ क अनुमति प्राप्त शगापुत्र का गृहत्याग 
ख गृद्र का नाथ कचुक की उपमा 
गे परिग्रद्द को पद रत (वस्त्र के लगो हुई) की डपमा 
द८ ६५ क श्गापुत्र बे श्रामष्य छीवत या बणन 
स्एुक मास की सलखना और चिवपत 
€६ ६८ उपपदारं-- ह 


अ० २० गाधा ५० छह उत्तराध्ययन-सूची 
के- सगापुष्र के समान पडित जगो को भोगों से मिद्धक्ति 
से- झगापुत्र का यर्णन सुनहर जीवस को प्रशरस बनाना 
पीस वां महानिग्रंथीय अध्ययन 
क- सिद्धों जोर समतों यो नमस्कार 
सन सत्य धर्मद्ाया सुनमे के लिये प्रेरणा 
रेन्ड फे- मंगसाधिप श्रेणिक का भण्डिकुक्ष चेत्य में घूगते के लिये जाना 
से सत्य में मुनिदर्शन का होना 
गे- मुनि से श्रेणिक के कुछ प्रश्न 
मुनि का अपने आपको अनाथ कहना 
३०-२१ मुनि के कथन ने श्रेणिक को आइचये, नाथ हीमे के लिये निवेदत 
१३-६५ क- मुनि में श्रेणिक को अनाथ कह 


६ 


स- अनाथ कहने से श्रेणिक की आइचये, श्रेणिक ने अपना परिचय 

दिया 
4६-३४ क- मुनि द्वारा स्वय फी अनाथता का दिग्यशंन 

स- गरृहस्थ जीवन में हुई चक्षुशुल को बेदना का वर्णन 

ग« उपचारो की असफलता 

घ- अनगार प्रन्नज्या लेने के सकतप से वेदता की उपशान्ति 

ड- अनगार बनने पर सनाथ होता 

३६-३७ सुख दुःग का कर्ता भोकता भात्मा ४ ; 

शनाथता के अनेक प्रकार 


चेष-५० क- ध्रमण जीवन में शिधियाचार 
से श्रमण होने पर भी भोगासवित 
ग- प्रा समित्तियों का सम्यक्‌ पालन ले करना. * 
सतभंग, अनियमित जीवन / * न 
ड- द्रव्यलिग--केवल साथुवेश £+ )* 
च्‌- असयत जीवन 75 (४ 
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विवयासतित 

दिद्योपजीबो होना 

सदोप आहःर का सेदत अथवा सब मक्नी होता 

अन्तिम सेमय मे पश्चात्ताप और दुगति 

मुशील को छोडकर महानिय्रेयों क पथपर चलने वी उपदेश 
अयम साधना से शिवपद 

डप्सहार--महानिद्रंथ के जोवन का विस्तृत वन 

अनायी निर्प्रष से श्रेणिक को दामा यादता, स्वस्थान गमत 
सुनि जीवन की दिहग पकश्नी जोवन से तुलना 

इकबीस वां समुद्रपालीय भ्रध्ययन 


अण्णा निदासी पालित श्रावक भ« सदहृ(दीर कए शिष्य 
पराजित को विंहुडनगर जाना 

पालित का विवाह गमजती स्त्री का साथ लकर स्वदेश के 
लिय॑ प्रस्षान करना 

समुद्र में ध्रसत्र, समुद्रपाल नाम 

अपा मे संमुद्रपाल का सवन अध्ययत और विवाह 

वध्य मूमि की और ले जाते हुए चोर को देखकर समुद्रपाल 
को वैराग्य प्रंब्रज्या प्रहण 

समुद्रपाल को सयम साधना 

समुद्रपाल को केवल ज्ञान 

समुद्रपाल का ससार समुद्र से पार होता 

बाबोस वा रहनमीय अध्ययन 

शौरीपुर मे वधुदेव राजा 

बसुदेव के दो भार्या और दो पुत्र 

औरीपुर म॑ समुद्र विजय राजा 

डिवा क पुत्र अरिब्टनेमि 


श्र० १३ गाया १३ घ० १ उत्तराब्ययन-सु ची 
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६०१४ 


१भन१६ 
(छ 

१५-२० 
२१-२७ 


२८-३२ 


३३-४० 


४१-४६ 
४७-४६ 
४७० 


३१ 


१-४ 
भफ 


६-१३ 


ग्प 
ग- 


द्र 


अन्प्िनेमि के लिये केशव द्वारा राजिमती की याचना 
विवाह-मण्टप के समीव अरिधनेमि ने वध के लिये एकल्रित 
पग्ु-पक्षियों का बाड़ा देखा 
करिध्रनेमि का सारथी से प्रश्न 
सारधी का उत्तर * 
मरिप्रनेमि का आात्महित चिन्तन, सारथि को पारितोपिक 
भरियुनेमि का दीक्षा महोत्यव और रैबसक पव॑ं तू पर 
तप-्साधना ४ 
राजीमती की प्रव्नज्या 
राजीमती का रैक्‍तक परबंत पर स्थित भ० अरिप्नेमि के 
दर्भन लिये जाना 36; 
मार्ग में वर्षा होना 
आई चस्त्रों को सुखाने के लिये गुफा में जाना 
गुफा में स्थित रथनेमि का संयम से विचलित होना - 
राजीमती का रबनेमि को उपदेश 
रथनेमि का रायम में स्थिर होनो 
राजमती और रयनेमि को केवत ज्ञान और निर्वाण प्राप्ति 
उपसंद्दार --इदस प्रकार भोगों से निद्धत्त पण्डित पुरुपोत्तम 
होता है | 
तेवीसचाँ केशी-गौतम अध्ययन 
सावत्थी के तिन्दुक उद्यान में भ० पार्श्वनाथ के शिष्य 
केणी श्लरमण का आगमन 
भ० चर्धमान महावीर के शिप्य गौतम का सावत्यी के 
कोप्ठक चेत्य में ठहरना 
दोनों के शिप्यों मे अचेल-सचेल औौर चार यार्म, पाँच याम 
के सम्बन्ध में जिज्ञासा 


उत्तराष्ययन सूची चण्र अ० २३ गाया ७३ 


श्ष २० 
२१ र८ 


२६ ३३ 


दे४ ३८ 


३६ ४३ 


डंडे बंद 


६ ४३ 


४ ५५ 


५६ ६३ 


६४ ६५ 


६ ७३ 


क्र 


ख 
कः 


ख्र 


जे अ अत 


अं से 4 अ 


का 


केची श्ररण और भ० ग्रौतम का मिलन तथा चर्चा 

केगो श्रमण का प्रथम प्रश्त--चार याम और पाँच याम 

घम को भिनता का मुख्य हेतु क्या है ? 

भ० गौतम द्वारा समाघान 

केची ध्रमण का दितीय॑ अ्रत--भ० पराववदाथ और 

भ० महावीर के अनुयायी श्रमणों को विभिनत वेशभूषा बयारै 
भ० गौतम द्वारा समाधान 


के केशी श्रमण का तृतीय प्रश्त--शत्रुओ पर विजय ब्राणि 


का श्रम कौनसा है? 

भ० गौतम द्वारा समाघात न 
केशी श्रमण का चतुथ प्रश्न--स्नेह बबन से मुक्ति विस 
प्रकार होतो है ? 

भ० गोतम द्वारा समाघान 

केशी श्रमण का पचस प्रश्त--सृष्णा का छेटत किस प्रकार? 
भ० गौतम द्वारा समाधान 

केशी श्रमण का पट्ठ प्रशन--क्पाय अग्नि का श्षमत किस्त 
प्रकार ? 

भ० गोतम द्वारा समाघान 

केशी श्रमण का सप्तम प्रशन--मन का दमन किस प्रदारर 
भ० ग्रोतम का समाधान 

केशी श्रमण का अष्टम प्रइत--स माय गमत दिस प्रकार 
भ० गौतम द्वारा समाधान 

केली श्रमण का नतम प्रश्न--ज म जरा मरण से मुझित 
किस प्रकार ? 

भ० ग्रौतम द्वारा समाधान 

केशी श्रमण का दक्षम प्रतव--ससार सप्तु८ से प्रर करने 
वाली नौका व नाविक कौन २? 


ब० २५ गाथा ३ य०३े उत्तराष्ययन-सूची 


ख- भ७ गौतम द्वारा समाघान 
७४-७८ क- केंश्यी कुमार श्रमण का एकादक्षम प्रशन--सम्पूर्ण लोफ का 
प्रकाशक कौन ? 
ख- भ० गौतम द्वारा समाधान 
७६-८४ क- केशीकुमार श्रमण का द्वादशम प्रदन--भाश्वत स्थान 
कौन सा ? 
से- भ० गौतम द्वारा समाधान 
घश्८७ केश्ी श्रमण का पचर महाव्रत घारण 


छ्८ उपसंदहार--कैणी गौतम के समागम से श्रृत और शील 
का उत्त्कर्प 
तट जन साधारण में श्रद्धा की अभिद्ठद्धि 
चौवोसवाँ समिति अध्यघन 
१-३ भप्ठ प्रवचन माता-पाँच समिति, त्तीन गुप्ति 
४-८ क- इर्वा समिति के चार भेद 
स- यतनः के चार भेद 
€-१० 


के भाषा समित्ति के आठ दोप 

ख- के के दो विशेषण 
९१-११ एपणा समिति के तीन भेद 
१३-४४ आदान समिति के दो भेद 

१५४५-१९ परिष्ठापनिका समिति के चार भेद 
१०-२१ मन गरुप्ति के चार भेद 

१२-२३ वचन गुप्ति के चार भेद 


र४-२५ काय गुत्ति के पांच भेद 
६-२७ उपसंद्वार--समिति गुष्ति की परिभाषा, अप्त प्रवचन 
माता की सम्बक्‌ आराधना से मुक्ति 
पच्चीसव यज्ञ अध्ययन 
१-३ 


जय घोष मुत्रि का वाराणसी के वाहर उद्यान में 5हरना 


अ० २६ गाया डे 7 आओ उत्तराध्ययन सूची 


छ्न्द 
छ्न्र 


१३-१५ 
रद 
१७ 
श्द 
श्ध्न्र६ 
३० 
३१३२ 
डरे 
क्४ 
३५ 
३६ ४० 


डर 
४२ ४३ 
डंडे ४५ 


कक 
ख- 


कक 
ख 


उसी वाराणसी में विजयघोष का यज्ञ करना 
मासोपवास के पारगे के लिये जयघोष का विजयघोक 
के यज्ञ मे जाना 

डिजय घोष का सिक्षा न देना 

मज्ञान्त के अधिकारियों का बर्णव 

जयघोप का समभाव 

विजयघोष के कतिपय प्रइत 

समाघान के लिये विजयघोष की प्रार्थना 

ज॑यघोप द्वारा भमाबान 

भ० काइयप, भ० ऋपभदेव की महिमा 

अश्चचादी ब्राह्मणों की दशा 

वास्तविक ब्राह्मण का वणन 

बंद विहित यज्ञ का वर्णन 

श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और ठापस की व्याख्या 
वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल आधार कम 

करमंमूलक व्यवस्था का प्रतिपादक ही सच्चा ब्राह्मण 
गुणी ब्राह्मण से ही स्व पर का कल्याण 

विड॒य घोष की जेयघाप से भिक्ता ॥ विये प्रार्थना 
जयधोप का विजयघोध को विरति का उपदेश 

भोगी और भोग मुक्त को गति 

भागी और भोग मुक्त को दो गोलो को उपमा 
डपसदार--विजयघोष की श्रमण अश्रत्रम्या, अयधोप- 
ब्रिजयधोध की सिद्धि 

छब्बोसवाँ समाचारी अध्ययन 


अ्रमण समाचारों का कथन 
समाचारी के दस भेद 
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दस समाचारियों के करत्तेंव्य 

दिवम-समाचारी 

दिन के चार भाग 

चार भागों में श्रमण के कृत्य 

पौणपी प्रमाण 

राहज्रि-समाचारी, रात्रि के चार भाग 

चार भाणों में श्रमण के का्त॑व्य 

दिवस-ममाचारी-प्रथम भाग में करने ये 

प्रति लियना की विधि 

प्रतिलिसना के ६ दोप 

प्रति लेखना के अन्य दोप 

प्रति लेरना के तीन पदों के आठ भांगे 

प्रति लेखना के समय निषिद्ध कृत्य 

प्रमत्त प्रतिलियक विराधक 

अभ्रमत्त प्रतिलिधक आराधक 

तृतीय पौर्षी में भिक्षा 

भाहार लेने के ६ कारण 

आहार त्याग के ६ कारण 

भिक्षा-क्षेत्र का उत्कृप्ु प्रमाण 

चतुर्थ पौरुषी के कत्तंव्य 

इय्या की प्रतिलिसना का समय 

मलमूत्र विसर्जनाथ्थ भूमि का अवलोकन 

द॑वसिक अतिचारों-दोपों का चिन्तन 
हा हि की आलोचना 

कायो त्समें हे 

स्तुति मंगल पाठ-काल विवेक. _ ' 

रात्रि-समाचारी--चार भाग के कर्तव्य 


० २८ गाया ७ द्म्दू उत्तराध्ययन-सूची 


पर 
६ 
0 
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श्म्न्श्१ृ 
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श्र 


क्ेन्ड 
हरे 
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डर 
१६ के 


१७ 


ढ़ ख ब< 


चतुर्थ त्रिभाग के विरोध छृत्य 

वाल विवेद 

कायात्मगें 

राजि-अतिचारा-होपों--का बिन्तत 

राशि अतिचारो की आलोचना 

कायोत्सयय-तत चिस्तता जिन स्तुति 

सिद्ध-स्तुति 

डपसद्ार--ममाघारी को आराधना से पित्रप भी प्राप्ति 
सत्तावोसवाँ खलुंकोप अध्ययन 


गर्याचायं का आध्यात्मिक परिचय 
वाहत और योग सबम-वहन की छुलता 
दुए हृपभ और दुष्ट शिष्य की तुलना 
दुष्ट शिष्यो के सक्षण 

गर्गाचाय की बिस्ता 

ग्र्गाचायं को सारथि से ठुलना 

दुष्ट शिष्यों को गई भ॑ की उपमा 
गर्गाचायं द्वारा दुष्ट शिष्या का परित्याय 
गर्भाचार्य का एकाकि विहार 


अठावीसबाँ मोक्षमार्य गति अध्ययन 


मोक्षमार्गे के चार कारण 
ज्ञान 

ज्ञान के पाँच भेद 

ज्ञान को परिभाषा 

द्रव्य और पर्याय का लक्षण 
पह्‌ द्रब्यात्मक लोक 


ब० २६ सूच ६ * न्च०७ उत्तराध्ययन-सूची 
८. क- धर्म, अधर्म और आकाश एक द्रव्यात्मक 
ख- काल, जीव और पुदूगल अनेक द्रव्यात्मक . 
६१२ पड़ द्रव्य के लक्षण 
१३ पर्याय के लक्षण हर 
दर्शन 
डे नव तत्त्व के नाम 
११५ सम्यकत्व को व्याख्या 
१६-२७ सम्यकत्व के दस भेद 
रेण सम्यकत्वी के तीन प्रमुख कर्तव्य 
२६-३० ज्ञानादि चार का परस्पर अनुवन्ध 
३१ सम्यक्त्वी 'के अप्म कृत्य, 
चारित्न 
शेर चारित्र के पाँच भेद 
३३ चारित्र की व्याख्या 
त्तप है ७ 
रेड तप के दो भेद, प्रत्येक के ६-६ भेद 
इ्५ ज्ञानांदि चार का फल . #&- 


|] 


झ६ उपसंद्वार- तप संयम से कमंक्षय 3.7 


उनतसीसवाँ सस्यकत्व-पराक्रम अध्ययन... ० 

१ क- भ० महावीर द्वारा सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन, का प्र तिपादने 

ख- अराधना से सिद्धि हक 

अध्ययन के विपय 
संवेग का फल 
निर्वेद का फल 

घमम श्रद्धा का फल 

गुरु और स्वधर्मी सुथ्रपा का फले. .. 
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३१ 
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आलोचना कॉ फ्च 


आत्मतिन्दा का फ्र 

गा का फल 

सामायित्र बा फ्व 
चतुविशतिस्तव का फल 
बन्‍्दना का फल 

ब्रतिक्रमण का फज 

कायोत्मगें का फल 
प्रध्याख्यान का फ्ल 

सतव स्तुति मपल का फत 
काल प्रतिलेखता समयज्ञ होने * का फल 
श्रायश्चित्त का फल 

क्षमापना का फल 

स्वाष्याय का फल 

बाइना का फर 

पृच्छना का फल 
परिवतना-आदत्ति का फ्ल 
अनुप्रेक्षा का फच 

धर्म क्या का फल 

श्रुत की आराधना का फल 
सन को एकाःग्र करने का फल 
सयम का फल 

तप का फल 

ब्यददान कर्पेक्षय-का फ्ल 

सुख शाता का फल 
अप्रतिबद्धना का फल 

दिदिकत शप्यास्तन सेदन का फल 
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उत्तराध्ययन-सूची 


विनिवतता का फल 
मंभोग-व्यवहार-त्याग का फेर 
उपधि त्याग का फल 
आहार त्याग का फल 
क्याय त्याग का फल 
योगनय के त्याग का फल 
शरीर त्याग फा फल 
सहायक के त्याग का फल 

पहार त्याग वा फल 
सदभाव-प्रद्धति-के त्याग का फल 
प्रतिम्पता-श्रमण वेषभूषपा का फल 
वयादृत्य सेवा का फल 
सर्वेगुण रंपन्नता का फल 
योतरागता का फल 
क्षमा का फल 
मुक्ति-निलेमिता का फर 
ऋजुता का फल 
म्दुता का फल 
सत्य विचारों का फल 
गत्य-यर्थाथ-धत्रिया का फल 
सत्य योगो का फल 
मन के निमग्रह का फल 
चबचन के निम्न हु का फल 
काया के निग्रह का फल 
मन के शानन्‍्त करने का फल 
विवेक पूर्वक बोलने का फल ५ 
विवेक पूर्वक की गई कायिक क्रियाओं का फर 


उत्तराध्ययन-सूची 2] अ० ३० गादा है 


धर 
दर 
घ्द्३े 
हि 
हर 
६६ 
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हद 
६६ 
७० 
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स्व 
का छठ अबू कम ख5 तस 


ह० ११ 


ज्ञान युकत्र होते का फ्च 

खद्धा युक्त होने का फल 

चारित्र युक्त हाने का फल 

श्रोग्रे द्रय नियरद्ध का फल 

चशु दाद्िय निम्रह का पत्र 

घाणादिय निग्रह का फल 

जिल्दा ईदिय निग्रह का फल 

स्पा द्विय निप्रह का फल 

क्रोघ विजय का फल 

सात विजय का फ्ल 

माया विजय का फव 

लोग विजय का फ्ल 

मिथ्या दशन टाय विजय का फ़च 

थासों के सवथा निरोर का फ्ल--क्म क्षय का फल 
उपसहार--सम्यक्व पराक्रम अध्ययन का म० मद्वावीर दवय 
प्रसू्पण 


तोसवा तप मार्ग अध्ययन 


ठप से कम ये 

आश्रव य़ुभाशुभ कम विरोध के लिए ६ ब्रता का आचरण 
आश्रव निरोब के लिय आवश्यक इत्य 

आवश्यक कृया से कमश्य 

जलाशय का उटाहरण 

तप के दो भेट प्रत्येक के ६ ६ भेट 

बाह्म ठप के ६ भेद 

अन्न के दो भेट 

इत्वरिक अन्यकातिक-बनझन के ६ भेद 


ब० ३१ गाया ३ घर? 


नर -०छ 


न्प्पी 


उत्तराध्ययन-मूची 


यावज्जीवन-अनदान के दो भेद 
प्रकाराग्तर से दोन्दो भेद 
ऊनोदर तप के पाँच सेद हु 
द्रव्य ऊनोदर तप 
क्षेत्र ऊनोदर तप 

काल ऊनोदर तप 
भाव ऊनोदर तप 

पयंत्र ऊनोदर तप 

भिक्षाचर्या के सात भेद 

रस-परित्याग त्प 

कायवलेश तप 

प्रति संलीनता तप 

बाध्य तप का वर्ण न समाप्त 

आपभ्यन्तर तप वर्णन प्रारम्भ 

आम्प्रन्तर त्तप के ६ भेद 

प्रायश्चित्त के दस भेद 

विनय तप 

वैयाद्त्य-परिचर्थो-्तप के दस भेद 
स्वाध्याय येः पाँच भेद 

विधि-मियेध से ध्यान के चार भेद. * 
कायोत्सर्ग त्तप ऐ 
जउपसंदार--तप से निर्वाण 

इकतीसवाँ चरण-विधि अध्ययन 
चारित्र से भव-मुधित + 
निद्धत्ति-प्रद्धत्ति को व्याख्या 
राग-हेप से निदत्ति हा 


बे 


उत्त राष्ययन सूची घर भ० ३० गाया २० 


ढे खत मद बट 
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दण्ड, गये ओर झल्य से निहृत्ति 

उपसर्य सहन 

विकेया, कधाय, सन्ना और दुष्ष्याति हय से निशत्ति 
बनो और समितिया मे प्रदत्त 

ईद्रियों क विपया से और क्रियाओ से निरत्ति 
लेश्पा और आहार के ६ कारणों से तिरत्ति 

&६ काय के बअरम्म से निदृत्ति 

पिण्ड अवग्रह प्रतिमाओ मे प्रदत्ति 7 

भय स्थानों से तिहत्ति 

मद स्थावों से निरत्ति 

ब्रह्म चय गुन्तियाँ और भिक्षु धर्मों मे प्रदृत्ति ड़ 
उपासक और भिशु प्रतिमाओ म प्रशत्ति 
शियाल्थान भूवशाम और परमाधामिका से विदृत्ति 
गाथा पोड्शक मे प्रहृत्ति 

असयमो से तिहतिं 

द्रह्मचय और शांत्रा अध्ययनों मे निरत्ति 

असमाधि स्थानों से विश्ति 

सब दोषों से और परिषड़ो से तिहत्ति 
सूत्रह्वताजन के अध्ययनों के स्वाष्याप में प्रहत्ति 

देढ विषयक निरृत्ति 

भावनाओं में प्ररति 

दा कल्प और व्यवहार के अध्ययनों मे प्रदति विशति 
अतगार गुणा मे श्रदेत्ति 

आचार प्रवत्प के अध्ययना में प्रदत्ति निह॒त्ति 
पॉपथुत और माद्ट स्थानों से निततत 

विद्धाविएया में प्रति 

आादनाओं से निदृत्ति 
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गाथा ४७ पघश३ उत्त राष्ययन-सुची 


उपसंहार--चरणविधि की अराधना से भाव-सुक्ति 
बत्तीसवाँ प्रमाद स्थान अध्ययन 
दुःख से मृत होने की विधि का श्रवण 
समाधिमरण के साधन 

दुःख के कारण 

दुःख का समुलनाश 

मोह से मुक्त होने के उपायों का कथन 
रस सेवन का निपेश्र, रस और काम का सम्बन्ध 

रस को फल की और काम को पक्षी की उपमा 

इन्द्रियों की विषयाभिलापा को दावारिति की उपमा 

राग शच्रु को जीतने के उपाय, शग को व्याधि की उपमा 
एकान्त शयन आदि को औपधि की उपमा 

ब्रह्मचारी के लिये निपिद्ध स्थान, ब्रेह्मचारी को मूपक की 
उपमा और स्त्री को बिडाल की उपमा 

स्त्री को विक्ृत हथ्मि से देखने का निपेष 

ब्रह्मचारी के हितक्लारी 

ब्रह्मचारी के लिये एकास्तवास प्रशस्त है 

मनोहर स्त्रियों का त्याग दुष्कर है 

रत्री-त्याग को समुद्र की उपमा 

शेप वस्तुओं के त्याग को नदी की उपमा 

दुःख का मूल कान और उसके विजैता-वीतराग 

काम को किपाकफल वी उपमा 

विपयों से विरक्त होने का उपदेश 

चाक्षुप विपयों से विरक्ति, पद्म-पत्र के समान अलिप्त रहने का 
उपदेदय 

श्रोत्रेन्द्रिय के विषयों से विरक्ति 
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४८ ६० प्लागोडिय के वियषों से दिरक्ति 
६१ ७३ जिद इडिय के वियर्यों से विरशिति 
७४६६ स्पा<द्रिय के विषया से रिखतित 
८६७ ६६ भाव विरक्ित 
१०० उप्सहार--डु ख के हेल इरद्रिया के विषय दु ख से मुक्त बीवराग 
१०१ दर से का सूत दिण्य नहीं अपियु राग ढ्वव है 
३०२ १०३सानसित्र विष्रार 
१०४ १०५सावघान साधक के कत्तरर 
१०६ विरक्त थर अच्छे बुरे पडायों का प्रमाव नही होता 
१०७ सव्॒लप विजय मे तृ्णा विजय 
१०८ वीवराप ने सवधा बमलय 
१०६ जीवकम्मुक्त की भक्ति 
११० प्रक्त आत्मा वा घास्वत सख 
१११ दुख मज्ति के उपाया का पाता 


ततीसवाँ कम प्रकृति अध्ययन 
१ अध्ट कमों के कथन का सरपं 
२३ अप्टवर्मों वे नाख 
४ (१) शावारवरणोय कम वी उत्तर प्रद्ू तिया 
४६ (२) द्नावरणीय कम की उत्तर प्रकृतियाँ 
७ (३) वेटतीय कम की उत्तर प्रज्ृतियाँ 
८ ११ (४) भोहनीय कम की उत्तर प्रद्॒तियाँ 
१२ (५) आयु कम को उत्तर प्रकृतियाँ 
१३ (६) नामकम वी उत्तर प्रदृनियाँ 
१४ (७) ग्रोव्रक्स को उत्तर प्रकृतियाँ 
१५ (८) अतराय कम को उत्तर प्रकृतियाँ 
३६ अप्ट कर्मों के प्रदेश क्षेत्र काल और भाव के कथन का संकल्प 


आ० ३४ 


१७ 
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गाथा १३ ८१५ उत्तराष्ययन-सूची 


अष्ट कर्मा के प्रदेश । 

अध्ट कमंप्रदेशों का चोन्न 

अच्ट कर्मो की स्थिति 

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कम की 
जघन्य उत्त्ृष्त स्थिति 

मोहनीय कर्म की जघन्य उत्््ृप्तु स्थिति 

भायुकर्म की जघन्य उत्कृप्ठ स्थिति 

नाम और गोत्र कर्म की जघन्य औौर उत्कृष्ट स्थिति 

अष्ट कर्मो का अनुभाग-रस 

उपसंहार--फर्म विपाक ज्ञाता 


चोतीसवॉ लेहया अध्ययन्त 


१ कर्म-लेश्याओ के कथन का संकल्प 


श्र 
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लेश्या सम्बन्धि इग्यारह अधिकार 
लेश्याओं के नाम 
लेश्याओं के बर्ण 
कृष्ण लेद्या का वर्ण 
नील लेश्या का वर्ण 
कापोतत लेइ्या का वर्ण 
तेजो लेश्या का वर्ण 
पद्म लेदया का वर्ण 
शुक्ल लेश्याका वर्ण 
लेश्याओं के रस 

कृष्ण लेइया का रस 
नील लेइ्या का रस 
मशापोनल स्नेठ्या का रस 


उत्तराष्ययन-सू ची दर्द अआ० ३४ गाया ३६ 


है४ पर उत्या का रस 
१५ !ुवत लेश्या का रण 
ललेश्याओं की गाघ 
१६ तीन अप्रशस्त लेश्याओं की गध 
३७ तीन प्रशस्‍्त लप्याआ वी गध 


लेश्याओं का स्पर्श 
१८ तीन अप्रणस्त लेइ्याजा का स्पत 
१६ तीन प्रगस्त लेग्याआं वा रपरा 
ल्श्याओं के परिणाम 
छा लश्याआ ने परिणापों वी सब्या 


लश्याओं के ल्तय 
२१ २२ इृष्णा जेश्या का वक्षण 
२३ २४ नोल लश्या का लाण 
२५ २६ वापोत लेश्या बा लखण 
२७ २८ तंजों लश्या का लषण 
३६ ३० पद्च सश्या का ल-ण 
३१३२ शुक्रत ऐेश्या का लाण 
लश्याओं के स्थान 
३३ छ) लेश्याओं के स्थान 
लश्याओं की स्थिति 
३४ कृष्ण लेद्या वी जध य उ कृष्च॒ स्थिति 
३५ नील लझ््या की जघय उ कष्ट स्थिति 
३६ कापोत ले या बी जघय उ कछृप्ठ स्थिति 
३७ ठेजों लश्या को जघय उ इृष्ट स्थिति 
३८ पद्म उेश्या को जघ य॑ उ ऊृष्ठ स्थिति 
३६ शुक्त लेश्या की जघय उक्ृष स्थिति 
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ग० ३५ गाया ५ घर उत्तराध्ययन-सूची 


०७ 


हर 
४३ 
४३ 


चार गतियों में लेश्याश्रों की स्थिनि 

चार गतियो में लेश्या-स्थिति कहने का सेंकल्प 

नरक गति में लेब्याओं की स्थिति 

नरक गति में कापोत लेशया की जधन्य-उत्कृष्ठ स्थिति 
हे नील लेदया की जघधन्य उत्कृप्ठ स्थिति 
के कृष्ण लेद्या की जपन्य उत्क्ृप्ठ स्थिति 


४४ तियंच और मनुष्य गति में लेश्याओ्ों की स्थिति 
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कृष्ण से पश्च पर्यन्त लेप्याओं को जघन्य उत्कृप्ठ स्थिति 
शुक्ल लेघ्या की जधन्य उत्कृष्ट स्थिति 
देवगति में लेश्याश्रों की म्थिति 
देवगति भे कृष्ण लेइमा की जघन्य-उत्कृप्ट स्थिति 
0) नील लेदया फी जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति 


हे कापोत लेच्या फी जघन्य-उत्कृप्ट स्थिति 
डर तेजी लेदया की जथन्य-उत्कृप्ट स्थिति 
हि पद्म लेष्या की जधन्य उत्कृष्ट स्थिति 
हा शुबल लेश्या की जघम्य-उत्कृप्ट स्थिति 


लेश्याओं की गति 


४६ तीन अधर्म लेश्याओं की गति , 
५४७ तीन धर्म लेष्याओं की गति , 3 


शप-च० 
६१ 


रन 


लेश्याश्रों की परिण॒ति सें परलोक गमन 


४ 


डउपसंधार--लेश्याओों के अनुभाव का ज्ञाता+ 
पेत्तीसवाँ अनगारु अध्ययन ' 


पा 


बुद्ध कथित मार्ग कहने का संकल्प 
संयत के संगों---वन्धनों का ज्ञान 


४ साधु निवास के अयोग्य स्थान 


। अयोग्य स्थान में न ठहरने,का कारण 


उत्तराध्यवतरन्मूची रद छ० ३६ गाया १२ 


६७ 
ष्ह 
१७० ऐर व 

स 
१२३ १५ 
१] 
१७ 
हर 
श्६ 
० 
२१ 


श्र श३क 


साधु के निवास योग्य स्थान 
अ-य क्त स्थान में ठहरने का कारण 
भजत बडाने का नियेच 
(नयेध का हेतु 

क्रय विक्रय बा निदेष 
सिक्षादेत्ति का विधान 

आंद्वार भलण विधि 

समान कामना का निपेध 
साधता विधि 

अन्तिम साधना 

पसद्दार निर्वाण पथ का पथिक 


छत्तीसवाँ जोवाजीबविभवित अध्ययन 


जीवाजीव विभक्त के ज्ञान से सयम साधना 
लोक अलोक का स्वरूप 
अजीब विभाग 
जोव-अजीव को द्र-य क्षेत्र काल और भाव प्ररूपणा 
अंजीव के दो भेद 
अरूपी अजीव के दस भेद 
रूपी अजीब के चार ग्रे” 
अरूपी अजीव के दर भेद 
घम अधम आकाश ओर काल का क्षेत्र 
उप अधण बौर आकाश बनादि अवत 
काल--सतति अपेला अनादि अनन्त 
आदेश अपेक्षा सादि सान्‍्त 
छूपी अजीव के चार भट 
स्कूघ और परमाणु का लक्षण 


ज० ३६ गाया ६८१ घ्१६ उत्तराब्ययव-सूची 


श्द 
५-४६ 


४७ 


हि 
च० 
१ 
श्र 
भरे 


श 
है. ९4, 4- 
7७-५६ 


प्0 


घर 


स- स्कर्घच बोर परमाणु का क्षेत्र 


ग- 


६२-६६ क- 


७०-७७ 


७६ 


८० 


ख््१ 


गम की अपेक्षाकृत स्थिति 
रूपी अजीव द्ृव्य की स्थिति 
रूपी अजीव द्वव्य का अन्तरकाल 
रूपी अजीव द्रव्य के पाँच परिणाम 


जीव विभाग 


जीव विभाग का कथन 
जीव के दो भेद 
सिद्धों के अनेक भेद 
सिद्धों की बवगाहना 
एक समय में सिद्ध होने वालों की संख्या 
झा लिज्भ की अपेक्षा से सिद्ध होने चालों की संख्या 
दि अवगाहना की अपेक्षा से सिद्ध होने वालों की 
संख्या 
१; क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध होने वालों की संख्या 
सिद्धों का वर्णन 
ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी-सिद्धस्थान का भायत विस्तार भौर 
सिद्ध स्थान की रचना 
लोकान्त का परिमाण 
संपतार की स्थिति, जीव के दो भेद 
स्थावर जीवों के तीन- भेद 
प्रथ्चीकाय के भेद । 
पृथ्वीकाय की व्यापकता 
द्रव्य और पर्याय की श्रपेक्षा पृथ्वीकाय की स्थिति 
पृथ्वीकाय के जीवों की जधन्य उत्कृष्ट स्थिति 
पृथ्वीकाथिक जीचों की कायस्थिति 


उत्तशब््ययन सूडी) द्र्क आ० ३६ गाया २६३ 


ढ२ ६१ 
६२ १०६ 
१०७ 
(०८ ११६ 
११७ १२५ 
१२६ 
१२७ १३५ 
१३६ (४४ 
४५ १५४ 
१५५ के 
ख्र 
१५६ १६६ 
१७० १६३ 
१६४ २०२ 
२०३ स्डद 
श्र 
२५० 
२५१ 
श्र 
२५३ २५६ 
रश्७ 
रश्८ 
२५६ 
र६० 
रघ१ 
र्ष्र 
र६३ 


अप्काय और अपकायिक जोदो का वगव 
वनस्पतिबाय और दनस्पति वापिक जीचो धा तशन 
अस जीवो के तीन भेट 

चेजस्काय और तेजस्कायिक जीव का वणन 
बायुकाय और वायुकायिक जीवो का वणनत 
उदार त्रस जीवों के चार भेल 

द्वोई द्रथ जीदो का वणन 

त्री[ द्रय जीवों का वणन 

चतुरितद्रिय जीवो का वणन 

परचे। द्रय जोवा का वणन 

पचेरद्रिय जीवो के चार भेट 

नर्सधक जीवों का वणन 

पचे/टिय तियचो का वणन 

मनुष्यों का वण्न 

चार प्रकार के देवों का वणन 

बफरदए 

नयो को कपेक्षा से जीब अजीव का ज्ञान 
सलेखनां का विधान 

सलेखना के तीन भेद 

उत्कृष्ट सलेखना का वधन 

अशुभ भावनाओं से दुगति और विराघना 
दुलभ बोधि जीव 

सुलभ बोधि जीव 

दुच्दम दोधि जीवन 

जिन बचलें पर श्रद्धा करने का फल 

जिन वचनो पर अश्वद्धा करने का फल 
आलोचना सुनने के योग्य अधिकारी 


उत्तराष्ययन-सूची परे अ० ३६ गाथा २६६ 


२६४ 
रद 
२६६ 
२६७ 
६८ 
२६६ 


कंदर्प भावना वर्णन 
अभियोग भावना वर्णांत 
किल्विप भावना वर्णन 
आसुरी भावना वर्णन 
मोह भावना वर्णन 
उपसंहार--छेत्तीस उत्तराष्ययनों के कथन के पश्चात्‌ भ० . 
महावीर को निर्वाण की प्राप्ति ह 


शणमो चुद्धाणं 


द्रव्यानुयोगमय नन्‍्दोसूत्र 
अध्ययन थृ 
मूल पाठ ७०० श्लोक परिमाण 
गद्य सूत्र श्७ 


पंच गाया ६७ 


है" “का 


ननन्‍्दीसूत्र विषय-सूची 


गाया १-३ वीर स्तुति 
४-१६ मंघ स्तुति 


१4 
भर 


(] 


द्‌ 
छनप 


१० 
११ 
१२-१८ 
श्र 
२००२१ 


हल 
र्ट 
२५-५० 


+२ 
रे ४४ 


पुत्र २ 


६- < ऋक डरे 


के 


की 


है 


का- 


ख- 


सध को नगर की उपमा 
संघ को चक्र की उपमा 


ड़ 


ग- सध को रय की उपमा 


चघ- 
हट 
च््‌- 
छ- 
ज्‌ः 
हद 
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राघ को कमल की उपमा 
संघ को चन्द्र दी उपमा 
संघ को सूर्य को उपमा 
संघ को समुद्र की उपमा 
सघ को भेए की उपमा 
उपसहार 

सतुविशति जिन बदना 
इग्यारह गणधर वबदना 
जिन शासन स्तुति 
स्थविरावली 

श्रोता की चीौदह उपभमा 
तीन प्रकार की परिषद 
ज्ञान के पाँच भेद 

ज्ञान के दो भेद हैं 
प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष के पाँच भेद 


सूत्र २५ ८२७ नन्दीसूत्र-सूची” 


ग- देश अवधिज्ञान वाले 
सूप्र १७ मनःपर्येव ज्ञान वाले 
१८. मनःपर्यव ज्ञान के दो भेद 
गाथा ६५ ख- मनःपयंव ज्ञान का विपय 
ग- मनःपर्यव ज्ञान का क्षेत्र 
घ- मनःपयंव ज्ञान होने का हेतु 
सूत्र १६ क- केवल ज्ञान के दो भेद 
ख- भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद 
ग- सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद 
घ- सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के वैकल्पिक दो भेद 
ड- अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद 
च- अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के वैकल्पिक दो भेद 
पत्र २० छ- सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद 
सूत्र २९ ज- अनन्तर सिद्ध केवल ज्ञान के पन्द्रह भेद 
फऋ- परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के अनेक भेद 


ज्ञ- परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के संक्षेप में चार भेद 
सूत्न २२ 


गाथा ६६ केवल ज्ञान का विपय 
केवल ज्ञान की नित्यता 


सूत्र २३ 
गाथा ६७ केवल ज्ञान का कथन योग्य मंश 
केवल ज्ञान का अकथन योग्य अंश 
सूत्र २४ क- परोक्ष ज्ञान के दो भेद 
ख- मति-श्रुत का साहचर्य 
ग- मति-श्रुत्त की पूर्वापरता 
२५ क- भतिज्ज्ञान और मति वज्ञान के पात्र 
ख- श्रृत-ज्ञान ओर श्रृत्त अज्ञान के पात्र 


रन 


मादोसूब-्सूची ढ१६ गाया ६४ 


नो इद््िय प्रत्यक्ष के तोन भेद 
अवधि ज्ञान के दो भेद 

भव प्रत्ययिक अवधिज्ञान वाले दो 
क्षायोपशमिक अवधिज्ञान वाले दो 

६ द्षायोपशमिक अवधिन्ञान के छ भेद 


१० क आनुगामिक अवधिज्ञान के दो भेद 
अतगत अवधिन्ञान के तीन भेद 
गे प्रत्येक भेद की व्याख्या 
घ मध्यगत अदधिज्ञात की व्याख्या 
डःअतगत और मध्यगत को विशेषता 
११. अतानुषामिक बवधिज्ञान की व्याख्या 
१२ वधम्तान अवधिज्ञात को व्याख्या 
गाथा ५५ क अवधिज्ञान का जधन्य क्षेत्र 
५६ छ अवधिज्ञान का उत्तृष्ठ क्षेत्र 
५७ गे अवधिज्ञान का मध्यम क्षेत्र 
४८ ६० ध क्षेत्र और काल को अपेक्षा अवधि ज्ञान का विस्तार 
€१ ड- क्षेत्र और काल को हृद्धि को नियम 
६२ च कात ओर क्षेत्र की सून्मता 
सूत्र १३ होयमान अवधिज्ञान की व्याख्या 
हैंड प्रतिषाति अवधिज्ञान की व्याख्या 
१५. अग्रतिषाति अवधिज्ञान की व्याख्या 
९६. अप्रतिषाति अवधिज्ञान के चार भेद 
गाया ६५३ अवधिज्ञान के अतेक भद 
६४ के नियमित अवधिकात वाले 
सर पूणे अवधिशान बगले 


मेक रख 


श् 


पूंत २५ सूए्छ ननन्‍्दीसुत्र-सू चीः 
ग- देश अवधिज्ञान वाले 
पूतर १७ मनःपर्यव ज्ञान वाले 
१८ मनःपर्यव ज्ञान के दो भेद 
गाथा ६५ ख- मन परयंव ज्ञान का विषय 
ग- मनःपर्येव ज्ञान का क्षेत्र 
घ- मनः:पयंव ज्ञान होने का हेतु 
सूत्र १६९ क- केवल ज्ञान के दो भेद 
ख- भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद 
ग- सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद 
घ- सयीगी भवस्थ केवल ज्ञान के वेकल्पिक दो भेद 
ड- बयोगोी भवस्य केवल ज्ञान के दो भेद 
च- अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के वैकल्पिक दो भेद 
सेव २० छ- सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद हि 
पत्र २१ ज- अनन्तर सिद्ध केवल ज्ञान के पन्द्रह भेद 
मे+ परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के अनेक भेद 


व्व- परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान के संक्षेप में चार नेद 
पूत शर 


जप 


| 


गाया ६६ केवल ज्ञान का विषय 
केवल ज्ञान की नित्यता 
सूत्र २३ 
गाया ६७ केवल ज्ञान का कथन योग्य मंश 
केवल ज्ञान का अकथन योग्य अंश 
सूत्र २४ क- परोक्ल ज्ञान के दो भेद 
ख- मति-आ्रुत् वा साहचर्य 
गे सति-ध्रुत की पूवर्षिस्ता 
२५ क- मंति-ज्ञान और मत्ति अज्ञान के पात्र 
सन खुत-ज्ञान और बघुत्त अज्ञान के पान 


नादोसूत्र-सूची ढ२६ गाया ६४ 


जे ढछ #0 हद 


नो ई्िय प्रत्यक्ष के हीन भेद 
अवधि ज्ञान के दो भेद 

भव प्रत्यथिक अवधिज्ञान वाले दो 
क्षायोप्ममिक अवधिज्ञान वाले दो 
क्षायोपशमिक अवधिन्ञान के छ भेद 


१० क आनुगामिक अवधिज्ञान के दो भेद 
ख- अतगत अवधिज्ञात के तीन भेद 


ग॒भ्रत्पेक भेद को व्यास्या 
घ॒मध्यगत अवधिनज्ञान की ब्यात्या 


डअतगत और मध्यगत की विश्येषता 


११ 
श्र 


अतानुयामिक अवधिक्ात की व्यास्या 
बधमान अवधिज्ञान की व्याख्या 


गाया ५५ के अवधिनज्ान का जघ य क्षेत्र 


५६ 

पु ]॒ 

८ ६० 
घर 
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स्व अवधिन्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र 
गे अवधिज्ञान का मध्यम क्षेत्र 
घ॒ क्षेत्र और काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विस्तार 
डे क्षेत्र ओर काल की हृद्धि का तियम $ 
बच काल और क्षेत्र को सूबमता 
होयमान अवधिज्ञात की व्याख्या 
प्रतिषाति अवधिज्ञान की व्याख्या 
अप्रतिप्राति अवधिज्ञान की व्याख्या 
अप्रतिषाति अवधिन्नान के चार भद 
अवधिज्ञान के श्ननेक भेद 
के तियमित अवधिज्ञान वाले 
ख॒प्रुण अवधिन्ञान वाले 
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गाया हर मति ज्ञान के चार भेद हे“ 

परे अवग्रह आदि चारों की परिभाषा 

पद अवग्रह आदि चारों की स्थिति 

5५ शब्द भौर रूप अध्राप्यकारी 

ग४६घ, रस और स्पर्श प्राप्यकारी 

८६ सम श्रेणि और विपमश्रेणि में सुनने योग्य शब्द 

८5७ मतिजज्ञान के समानाथंक शब्द 
हेत्र ३७ शथ्ुतज्ञान के चौदह भेद 
रेप क- कक्षर श्रूत के तीन भेद 
* स- प्रत्येक भेद की व्यास्या 

ग- अनक्षर श्रुत के अनेक भेद 

7 संज्ि और असंज्ञि श्रुत के तोन भेद, प्रत्येक भेद की व्यारया 
सम्पक्‌ श्रुत्त को व्यार्या 
५ मिथ्या श्ुत्त की व्यास्या 
४९ के यादि सान्त और अनादि अनन्त श्रुत के चार भेद 

सर सादि सान्त और अनादि अनन्त श्रुत के वैकल्पिक दो भेद 

प- ज्ञानावरण से अनाबुत्त आत्म-प्रदेशों के आहत होने पर 

अजीव होने की आश्षद्धा 
प- मेघाच्दादित चद्ध-सूर्य का उदाहरण 
3 प- गम्िक, क्षयमिक श्रृत 

गे श्रुनज्ञान के वैकल्पिक दो भेद 

ग- अगयाह्म शत के दो भेद 

पे आवध्यफ के छः भेद 
आवश्यक ध्यतिरिवत के दो भेद 
वकानिक श्रुत के अनेक भेद 
ए- छालिक धुत के अनेक भेद 
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ब्श्क 


धर८ दाडीगृतर यूपी 


आभिनिवोधिक हान के दो मे 

बद्गुत निश्वित आभिनिवोधित चति के चार भट 
चार भ्रगर बी वदि 

ओश्पत्तिकों बरढ्धि को ध्यास्या 
ओऔट्तिकी बुद्धि क सत्तावीस दृष्टात 
बितयजा बुद्धि क ससण 

वितयजा यद्धि बी पठह कयाएँ 
क्मजा वृद्धि के लशण 

वमज वुद्धि शो बहार बयाएँ 
परारिणामिकी बुद्धि का लाण 
वारिणासिकी वर्दि बे इक्ीस उहाहरए 


श्ुतनिश्चित मतिशान के चार भेट 

अवध्रह के दो भेद 

डयजनादपढ़ के चार भर 

अर्थत्रिग्रह के छू भर 

अवग्रह के पाँच सपानाथक "ढ” 

ईड्वा क छ भेट 

अवाय क॑ छ भट 

घारणा + छ भट 

आवग्रह ईहा अव्राय और घारणा की कान मर्यादा 
ब्यजनावपग्रह के दो हत्या ते 

प्रतिवाधक हृष्टात का बणन 

मालक हृत्टाल वा बणन 

हाब्ट रूप ग्रध रस स्एग और श्वप्व के अवग्रह ईदी 
अवाय तथा धारणा का क्रम 
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अवबग्रहु आदि चारों की परिभाषा 
८४ अवग्रह आदि चारों की स्थिति 
5५ शब्द और रूप अप्राप्यकारी 
गब, रस और स्पर्श प्राप्यकारी 
सम श्रेणि और विपमश्रेणि में सुनने योग्य शब्द 
८७. मनि-ज्ञान के समानाथक शब्द 
पैत २७ श्रुतज्ञान के चौदह भेद 
० के- अक्षर श्रृत के तीन भेद 
* ख- प्रत्येक भेद की व्याख्या 
ग- अनक्षर श्रुत के अनेक भेद 
रे६ संजि और मसंज्ञि श्रुत के तीन भेद, प्रत्येक भेद की व्याख्या 
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ड० सम्यक्‌ श्रुत की व्याख्या 
४१ मिथ्या श्रृत की व्याख्या 
४२ क- सादि सानन्‍्त और अनादि अनन्त श्रुत के चार भेद 
ख- सादि सान्‍्त और अनादि अनन्त श्रूत के वैकल्पिक दो भेद 


ग- ज्ञानावरण से अनाबुत आात्म-प्रदेशों के आइत होने पर 
अजीब होने की आशा 
घ-  भ्रेघाच्छादित चन्द्र-सूर्य का उदाहरण 
४३. क- गमिक, अगमिक श्रुत 
ख- श्रृतज्ञान के वैकल्पिक दो भेद 
ग- अंगवाह्म श्रूत्त के दो भेद 
आवश्यक के छः भेद 
आवद्यक व्यतिरियत के दो भेद 
च- उत्कालिक श्रुत के अनेक भेद 
छु- कालिक श्रुत के अनेक भेद 
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डड अच्ध प्रविष्ट खुत के १२ भेद 
४५ ५५ बाचाराज्भ्‌ यावत विपाक का वर्णन 

४६ क दृष्टिवाद के पाच विभाग 
ख- परिकर्म के सात विभाग 
ग्र सूत्र के बावीस विभाग 
घ॒पूव चौदह्‌ 
इ« अनुयोग के दो विभाग 
च पूर्वों की चूलिका 
छ दृश्टिवाद का सक्षिप्त परिचय 

५७ के ग्रणिपिटक के विषय 
स्व गणिपिटक की विराघना का फत 
ग ग्रणिपिटक की आराधना का फद 
घ॒ ग्रणिपिटक को नित्यता 

शाथा €४ ६५ अध्रगुणयुक्त को ध्रुत का लाभ 
६६. अनुयोग ब्यास्था विधि 
६७ क्षास्‍्त्र श्रवण करने वाले के सात कर्तव्य 


णमो अणुओगबराणं थेराणं॑ 


द्रव्यानुयोग प्रधान अनुयोगद्वार सूत्र 
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द्वार डे 
डपलब्ध मलपाठ १4८६ ६ श्लोक प्रमाण 
गद्य सूत्र प्रदर 
पच्च सूत्र १४३ 
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१२ 
१३ 
१४ 
श्र 
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श्र 


अनुयोग-द्वार विषय-सूची 


पाँच ज्ञान 
श्रुतज्ञान उद्देण आदि चार भेद 
अनज् प्रविष्टिक अनुयोग 
उत्कालिक अनुयोग 
आवश्यक के श्रुतस्कंध और जध्ययन 
आवश्यक के निक्षेप कहने का संकल्प 
श्रुत के निक्षेप कहने का संकल्प 
स्कंध के निक्षेप कहने का संकल्प 
अध्ययन के निक्षेप कहने का संकल्प 
आवश्यक के चार निष्षेप 
नाम आवश्यक की व्याख्या और उदाहरण 
स्थापना आवश्यक की व्याख्या और उदाहरण 
नाम और स्थापना की विशेषता 
द्रव्य आवश्यक के दो भेद 
द्रव्य आवश्यक की व्याख्या 
द्रव्य आवश्यक के सप्त नय 
नो आगम (भाव रहित) द्रव्य आवश्यक के तीन भेद 
ज्ञ-शरीर (आवश्यक जानने वाले का खश्ृत द्ारीर) द्रव्याव- 
इयक की व्याख्या और उदाहरण 
भव्य शरीर (भाविशरीर से आवश्यक जानेगा) द्रव्यावश्यक 
की व्याख्या और उदाहरण 
पारीर, भव्य शरीर व्यतिरिकत (भिन्न) द्रव्यावदयक के 
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घरे४ड अनुयोगदार सूची 


लोकिक दब्यावश्यक की ब्यास्या 
कुप्रावचनिक द्रव्य आवश्यक को व्यास्या 
लाकोत्तर द्ब्य आवश्यक बी व्याख्या 
भाव आवश्यक के दा भेद 
आग भाव आवश्यक को व्याख्या 
नो आगम भाव आवश्यक के तीन भद 
लौकिक भाव आवश्यक भी ब्यास्या 
क्ुप्रावचनिक माव आवश्यक की थ्यास्या 
लोकोत्तर माव गावइयक की व्याख्या 
लोकाचर भाव आवश्यक के प्रययवाची 
आवश्यक की परिभाषा 
श्रुत के चार निसेष 
नाम श्रुत की ध्याख्या और उठाहरण 
स्थापता शुन की व्याख्या और उदाहरण 
जाम और स्थापना को विशेषता 
डबग्य शत के दो! भेद 
आयम स॑ द्रव्य श्रुत की व्याख्या 

हक व्वास्था विचारणा 
नो आग्म से द्व्य घुठ के ठीव मेद 
ज्ञ शरीर द्रव्य गत की व्यास्या और उदाहरण 
अब्य शरीर दब्य धुत की व्याख्या और उदाहरण 
ज्ञ शरीर भर भव्य शरीर ब्यतिरिकत द्रव्य धुत की व्यास्या 
उसके पाँच भद 
पत्यक मेद की व्याख्या 
(१) कीठटज द्ब्य श्रुत सूत्र के पाँच भेद 
(२) बालज द्रव्य घुत-मृत्र-के राँच भेद 
भात्र श्रुत के दो भेद 
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आगम भाष खुत्त पी स्थास्या 

मो आगम भाव श्रूत के दो शेद 

नो आमम लौगिक भाव ख्रुत की व्याध्या 

नो आगम लोकोत्तर भाव छ्षृतत 
श्रुत के पर्यामयायी 

स्माध के चार निश्ेष 
साम-स्थापनानसूत्र ३०, ३१ मे! समान 

द्रव्य स्पा मे; दी भेद 

आमम द्रब्य रकघ फी व्यारया और भेद 

श-शारोर, भव्य शरीर, व्यति रिया द्ब्यस्पांघ के तीन भेद 
सनित्त प्रथ्य रकघ अनेक प्रकार का 

अनित्त द्रव्य स्कथ अनेफ प्रकार फा 

मि्त द्रव्य स्कघ अनेक प्रवार फा 

मअ-दरीर, भव्य शरीर व्यतिरियत द्रब्पस्वांथ के वैकल्पिक 
तीन भेद 

कृत्म्न-पूर्ण द्रव्यस्पांघ अनेक प्रकार का 

अहत्स्न-अपूर्ण द्व्यरकध अनेक प्रकार फा 

अनेक द्रव्य वाले स्वांघ की व्यास्या 

भावस्कथ के दो भेद 

आगम भावषरकांध को व्यास्या 

नो आगम भावस्कघ की व्यास्या 

रकांध के पर्यायवाची 

भावश्यक के छः अध्ययनों के विपय 

आवश्यक के छः अध्ययन 

प्रथम अध्ययन के चार अनुयोग-द्वार 

उपक्रम के छः निक्षेप 

द्रव्य उपक्रम के:ठ्ो भेद 2 
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४३६ अनुपोगदा र-सू पो 


गे अ-्शरीर, भव्य दरीर स्पविरिका दष्य उपक्रम हे तीत मे 


६ह 4* सबित दश्य उपक्रम जे तीन भेद 
से प्रस्वक्न के दो दा भेद 
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दिपद उपक्रम हो स्थारया 
चनुणइ उपशण वी ब्यासरवा 
अपई उपक्तम वो ब्यादश 
अखित्त 5ब्य उप्रतम वी ब्या्या 
प्रिश्व दब्य उफ्त़्म की स्यास्या 
होज उपक्रम हो स्थास्या 

काल उपकम की ब्यास्या 


६६ ब॒ भाव उपकम के दो भेद 
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नो आयमे भाद उपक्रम के दो भेद 


थे. प्ररयत्र भेद को रुपाक्या 


छः 


उपकम के देवल्पिर ६ भेद 
आनुप्रुवी के दस भेद 


७२ व॑ अब्य आनुपूर्वी के दो भेइ 
ख॑ आम इब्यानुपर्वी की ब्यास्या और सय विचारणा 
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मो आगम द्ब्पानुपूर्की के तीन भेद, अत्येर भेद की स्याख्या 
ज्ञपरीर, भव्य दारीर स्यतिरिकत द्रब्यातुपूर्वी के दो भेद 
अनौपनिधिकी इव्यानुपर्वी के दो भेद 

सेगम और व्यवहार नय से अनौरनिषिकी द्वब्यातुपूर्वी के 
पाँच भेद 

अर्थंपद प्रूपणा, डव्यानुपूर्वी को व्याख्या 

अर्थंपद प्रहूपणा का प्रयोजन 

नैगम व्यवहार नय से अधंपद प्रूपणा के छरीत भग 

ऋण कपल का प्रयोजन 

नंगम-व्यकहार नय से भज्ञ कथन वे आठ विकल्प 


जूप्र ६२ 


डा दर 
छः. /७ 


डी 
न 


४५9 


प्ष 


पछ 


२३० 
६१ 


रे 
ग- 


घर अनुयोगदा र-मू सी 


। 


मैगमन्य्ययट्ार ना 
अनुगम के नो 


भे समयतार को व्याग्या 


हब । 
हि: 
जे 


सेगम-ब्यवट्टार सथ से आनुपूर्वी द्रब्यों की सत्‌ पद प्रस्पणा 
नंगम-ध्यवद्वार नये से क्षमानुपूर्सी द्रव्यों की सत्‌ पद प्रसपणा 
नेगम-ध्यवहार नय मे अययतव्य द्रष्यों की सत्‌ पदप्ररूपणा 
नंगमन्परगद्वार नयथ से कानुपूर्वी अनानुपर्वी भोर अयफतव्य 
देध्यों गा प्रमाण 

सैगम-व्यवद्वार सथ से आमुपूर्वी, अनानुपूर्वी, और अववतब्य 
दब्यों का छ्षेश् प्रमाण 

मंगमनध्यवहार नये से आनुपूर्वी, अनानुपुर्वी और अवफ्तब्य द्रव्यों 
वी छोर स्पर्णशना 

नैगम-ध्ययहार नये से आनुपूर्यी, अनानुपूर्वी और अवक्‍्तव्प द्रव्यों 
की कार मर्यादा 

नंगम-ध्यवहा र नय से आनुपूर्वी, मनानुपृर्थी व अवक्‍तब्य द्रव्यों 
पा अन्तर काल 

नंगम-व्यवह्ार नयसे आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवक्‍षतव्य द्रव्यों 
का घेप द्वब्यों की अपेक्षा परिमाण 

नंगम-व्यवहा र-मयसे आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और अवफ्तव्य द्रव्पों 
को छः भावों में चिचारणा 

नंगम-व्यवहा र-मय से आनुपूर्वी, अनानुपर्वी ओर अवधतब्य द्रव्यों 
के देश-प्रदेश और उभय की भल्प-बहुत्व 

संग्रह नय की अपेक्षा से अनीपधिको द्रव्यानुपुर्वी के पाँच भेद 
संग्रह नय से आनुपूर्वी-अनानुपूर्वी और अवक्‍्तव्य स्कंघ प्रदेथों 
की अर्थपद प्ररूपणा 


ह२ का- अधे-पद प्ररूपणा का प्रयोजन 


सन 


संग्रह नय सप्तभंगी का 


गे- भंग कथन का प्रयोजन 


अनुयोगदार-सूची दाद सूत्र ११४ 


ह्३ 
४ 
हर 


हट 
१०० 


श्र 


श्ण्र 


श्ण्ड 
श्०्श 


श०६ 


सप्रह नय से भग दान 

सप्रह नय से समदतार की व्याख्या 

मग्रह नये से बनुथम के मठ भेद 

सप्रह नय स बाढ़ नेदों की व्याख्या 

ओऔपतिधिको द्ब्यानुपूर्वी के तौत मेद 

पूर्वानुषर्ती की व्यारुपा 

दइ्चानुपूर्वों की ब्याख्या 

अनानुषूर्ती को व्याख्या 

ओपनिधिकी द्रव्यानुपूर्वी के देइल्यिक तोन भेद 

प्रत्येक भेद की व्याख्या 

क्षेत्रानुपूर्वी के दा भेद 

अवौपनिधिती क्षेत्रानपूर्वी के दो भेद 

जैगम-ब्यवहार नप से अतौपनिबिडी क्षेत्रानुपूर्वी के पांच भेइ 
प्रत्येक्त भद प्रभेद को ब्याख्या 

नैंगम-ब्यवहार नय से अनौपनिधिको क्षेव्रानुपूर्वी के पाँच भेद 
अल्येक भेद प्रभेद को व्याख्या 

ओपनिषधिको क्षेत्रानपूर्वी के तीन भेद 

तियम्लोऊ क्षेत्रानुपूर्वी के तोन भेद 

उध्वलाक क्षेत्रानंपूर्वी के तोन भेद 

ओपनिधिडी क्षेत्रानुपूर्वी के वैकल्पिक तीत भेद 

काललनुपूर्वी के दो भेद 

बनौपनिधिकी काचानुपूर्वीं के दो भेद 

नैंगम ख्यवहार नए से अनौपनिधिकी काचानुपूर्वी के पाँद भेद 


१०७ १११ प्रयेक भेद प्रभेद की व्यास्या 


श्र 


सब्रह लय से अनोपनिधिकी कालातुपुई के पाँच भेद 


११३ ११४ प्रत्येक भेद की व्याख्या 


श्र 


उत्कीउंनानुपूर्दी के तोन भेद 


सूत्र २६ 


११६ 
११७ 
११८ 
११६ 
१२० 
१२१ 
१२२ 


१२३ 


१२४ 
१२५ 
१२६ 


क्ष्द्ीकीफ 


परे अनुयोगद्वार-सूची 


गणना-आनुपुर्वी के त्तीन भेद 
संस्थान-आनुपूर्वी के तीन भेद 
समाचारी आनुपूर्वी के तीन भेद 
भाव आनुपूर्वी के तीन भेद 

नाम आनुएवी के दस भेद 

एक नाम आनुपूर्वी की व्यास्या 
दो नाम आनुपूर्वी के दो भेद 

दो नाम आनुपूर्ची के वैकल्पिक दो भेद 
तोन नाम आनुपूर्वी के तीन भेद 
द्रव्य नाम आनुपूर्वी के छः भेद 
गुणनाम आनुपूर्वी के पाँच भेद 
पर्यवनाम आनुपूर्वी के अनेक भेद 
चार नाम आनुपूर्वी के चार भेद 
पाँच नाम आनुपूर्वी के पाँच भेद 


क- छः नाम आनुपूर्वी के छः भेद 


ओदयिक भाव आनुुर्वी के दो भेद 

प्रत्येक भेद की व्याख्या 

ओपशमिक भाव आनुपूर्वी के भेद 
प्रत्येक भेद की व्याख्या 

क्षायिक भाव आनुपूर्वी के दो भेद 
प्रत्येक भेद की व्यास्या 

क्षायोपशमिक भाव आनुपूर्वी के दो भेद 
प्रत्येक भेद की व्याख्या 

परिणामिक भाव आनुपुर्वी के दो भेद 
प्रत्येक भेद प्रभेद की व्याख्या 
सांनिपातिक भाव आनुपूर्वी की व्याख्या 


अनुयोगडार-सुची पड सूत्र ९३० 


ड॒ सानिष्रातिक भाव आतुपूर्वी के डिक सयोगो-यावत्‌-पचक 
सयोगी भागे 


१२७ क- सात नाम आनुपूर्यी के साठ भेद 


शर८ 


श्र६ 


१३० 


ख सात स्वरो की व्यास्या 

कभ्ाठ नाम आनु पूर्वी के आठ भेद 

ख गा विभक्तियों की ब्यास्या 

क- नव नाम आलुपूर्वी के नो भेद 

खत॒ नो काव्य रसो को उदाहरण सहित व्याख्या 
क दस नाम आनुपूर्दो के दम भेद 

ख गुणनिष्पन्न नाम आनुपूर्वोा की व्याख्या 
गर- निगुण निष्पन नाम आनुपूर्वी को ध्याख्या 
ध॑- आदान पद आनुषूर्वी को व्याख्या 

ड- प्रतिपक्ष पद आनुपूर्वी की व्याख्या 

छल पभ्रघान पद आलुपूर्वी की व्याख्या 

छ- बनादिसिद्ध नाम आनुपूर्वी की ब्याल्या 
ज- नाम आतुपूर्वी को व्यास्या 

मरे अदयव झानुपूर्वी की व्याख्या 

डा- सयोग आनुपूर्वी के चार भेद 

ट- प्रत्येक भेद की व्याख्या 

ठ- प्रमाण आनुपूर्वी के चार भेद 

ड- नाम प्राण की व्याख्या 

ढे स्थापना प्रमाण के सात भेदों की व्यास्या 
ण॒॒ द्रव्य प्रमाण के छ भेद 

त॒भाव प्रमाण के चार भेद 

थ॒समासल के साठ भेद 

द तद़ित के आठ भेद 

च- घातु के बनेक भेद 


ना 


न्श्के 
न्ध्ए तर्ज 


न बच 


प३३ 


१३४ 
र्३्५ 
१३६ 


न- 


नि 
० 


घोड़े? अनुयोगद्वार-मू ची 


निम्पत की व्यास्या 

प्रमाण के सार भेद 

द्रब्य प्रमाण के दो नेद 

प्रदेश निष्पन्न की व्यास्या 

विभाग निष्पन्न के पाँच भेद 

मान प्रमाण के दो भेद 

उन्मान प्रमाण की व्यास्या 

अवमान प्रमाण की व्याख्या 

अवमान प्रमाण का प्रयोजन 

गणित प्रमाण की व्यास्या 

गणित प्रमाण का प्रयोजन 

क्षेत्र प्रमाण के दो भेद 

प्रत्यक भेद की व्यास्या 

जंगुल प्रमाण के तीन भेद 

आत्मागूंल प्रमाण की व्यास्या 
बात्मागूंल प्रमाण का प्रयोजन 
उत्सेघांगुल के अनेक भेद 

उत्सेधांगुल प्रमाण का प्रयोजन 
चोघीस दण्डक के जीवों की अवगाहना 
प्रमाणागुंल की व्याख्या 

प्रमाणागूंल प्रमाण का प्रयोजन 
प्रमाणांगुल के तीन भेद 

प्रत्येक भेद की व्याख्या 

काल प्रभाव के दो भेद 

प्रदेश निष्पन्तन काल प्रमाण की व्याख्या 
विभागनिष्पन्न काल प्रमाण की व्याख्या 


5३७ क- समय की व्याख्या 


अनुयोगद ई-मूषरो डरे सूत १४४९ 


१३८ 
श्श्ध 
रैर० 


श्र 


श्र 
१४६ 


श्डड 


रद 


ख 
ह। 
घ 
क्र 
च 


क्षख्नअयओनच 


खेल जय जनबनर नशथ्रज 


आवध्थि-्यावत्‌ चोदप्रदेलिशा एयद गधना काल 
ओऔपमिक काल के दो ओद 

पल्योपम के तोन भेद 

प्रत्येक्ष भेद की व्यास्या 

सापरापम वा की व्याहया 

पल्यातस सांगरोपम काठ का ब्धोजन 

चौबोस दण्डर के जीवा की स्थिति 

क्षेत्र पत्योपम के दो भेद 

व्यवद्वारिक छषेत्र पयोपम एवं खागरोपमनरी व्याख्या और 
उसका प्रयोजन 

द्रव्य के दो भेट 

अजीब द्रच्य क दो भेद 

अछूपी अजीव इब्य के दस भेद 

हूपो अजीव द्ब्य के चार भेद 

अनस्त जोवद्रय्य 

चौबीस दण्डक भ पौंच द्ारी रो को बद्ध मुषत विचारणा 
भव प्रमाण के तीन भेद 

प्रयेक भेद ध्रभइ का बन 

जीव गुण प्रमाण के तीन भेद 

ज्ञान शुण प्रमाण के चाए भेद 

प्रत्यक्ष अनुमाने उपमान और आगप प्रमाण की व्याब्या 
दशन गुण प्रमाण के चार भेद 

चारित्र गुण प्रभाण के पाँच भेद 

नय प्रमाण के तीन भेद 

अस्थक टदृष्टान्त 

बसनति दृष्टान्त 

अवेध दृष्टाठ 


सूत्र १५२ घडरे मनुयोगद्वा र-सूची 


१४६ क- संख्या प्रमाण के आठ भेद 

स- प्रत्येक भेद की व्याख्या 

ग- संख्यात असंख्यात और अनन्त की व्याख्या 
१४७ क- वक्‍तव्यता के तीन भेद, 

ख- स्वसमय, परसमय और उभयसमय की नयों से व्याख्या 
श्दद आवश्यक के छ: अर्थाधिकार 
१४६४ आवश्यक के छः समवतार (चिन्तन) 
१५४० क- निक्षेप के तीन भेद 

ख- प्रत्येक भेद की व्याख्या 
१५१ क- अलुगम के दो भेद 

ख- नियुक्ति अनुगम के त्तीन भेद 

ग- प्रत्येक भेद की व्याख्या 
१५२ सात नय की व्याख्या 


णम्मों वायशारियाणं 


चरणानुयोगमय वृहत्कल्प सूत्र 


उद्देशक ड् 
शेधिरार घघ 
उपलब्ध मूल पार , ४७३ इलोफ * 


५ छः है ३ 
सूत्र सगया $ ण्द 


१-० 
६-६ 
१०-११ 
१२-१३ 


२४-१५ 


२६-१७ 


श्८ 


श्छ 


२०-२१ 


२२-२३ 
श्ड 


वृहल्कल्प विषय-सूरत्चि 


प्रथम उद्देशक 

एपणा समिति 

एपणा भ्रदरणणेपणा आहार कल्प 

कदलीफल के सम्बन्ध में विधि निपेघ 

एपणा-परिभोगेषणा उपाश्नय कल्प 

ग्राम-यावत्‌-राजधानी में रहने की काल मर्यादा 
ग्राम-यावत्‌-राजधानी में निर्ग्रथी निवास सम्बन्धी विधि-निषेध 
दुकान-यावत्‌-दो दुकानों के मध्य के स्थान में निर्ग्रेथ-निग्रैथी 
निवास सम्बन्धी विधि-निपेध. 

कपाट रहित स्थान में निम्र॑थ-निम्नेंधी निवास सम्बन्धी विधि- 
निपेध 

एपणा-परिभोगैषणा पात्र कल्प 

प्रथवण पक | सिफ्रंयर्निप्रेंणी | सम्दन्धी विधि निषेध 
एपणा-परिभोगेषणा चस्प्रकल्प 

चिलमिलिका-परदा [निम्नंथ-निग्रंथी] सम्बन्धी विधि निपेघ 
एपणा स्थान आचार कल्प 

जलाशय तट पर [ निम्नंथियों के लिए ] निपिद्ध कृत्य 
एपणा-गवेधणा चसति उपाश्नय कल्प 


चित्र सहित और चित्र रहित वसति में निर्गथी निवास सम्बन्धी 
विधि निपेध 


एपणा-परिभोगैषणा चसति-निवास 
स्‍त्री के साथ निग्रथी चसति निवास सम्बन्धी विधि-मिपेध 
पुरुष के साथ निम्नेन्थ वस॒ति निवास सम्बन्धीविधि-निपेघ 


कस हकदी ॥ 


ड०१ सूत्र ४र पडेंद झदत्कल्प सूचि 


र्श्‌ 
२६ 
२७ 
श्द 
श्छ 
डे 


गृहस्थ के निदास स्थान मे निग्रथ निम्न यों तिवास निपेष 
गृहस्य रहित स्थाद म॑ दिश्रय निग्र थी क निदास का विधान 
केवल स्त्री निवासदाजे स्थान स निम्रथ निवास तिपेष 
केवल पुर॒ष निवास वाले स्थान में निवास विधान 

केवल पुरुष निवासवाले स्थात्न मे निप्र-्यी निवास नियेष 
केवल स्त्री निवास वाले स्थान निग्र थी निवास विधान 


३१३२ प्रतिवद्द--छस्पा ठहरने के स्थान म तिग्रथ निग्न थी निवाम 


सम्बंधी विधि निषेध 


३३ ३४ गृहमध्य मागवाल स्थान म निग्रथी निम्रथी निवास सम्बंधी 


बे५ 


३६ 


विधि निवेश 
सघ व्यवस्था 
कलह उपश्यमन क्षमायाचना 
[आराधना विराधना ] 
ईया समिति विहार दिषयक कल्प 
वर्षा ऋतु मे निद्रथ तिग्रदियो के विहार का निपेय 
प्रायरिच्षत्त खूघ 
के राजा रहित राज्य म और करत राय मे निग्रय निम्न ययों के 
जाने आने का निवेध 
ख जावे आवे तो प्रायश्चित्त 
एचणा समिति झाद्वार कम्त्र पात्र रजोदरण 


३६ ४२ के आर गवेषणा 


ख बच्त्र पात्र और रजोट्रण ग्रहणपणा 

गे गोचरा के डिये गये हुए निम्न य नि्नाियों को वस्त्र पात 
रजोहरणा टिलवान कौ जिधि 

घ॒स्वाध्याय भूमि के निमित्त गये हुए राय उपरोक्त के भमात 

डःस्थण्ब्लि चौच भूमि के निमित्त गये हुए 


उ० ९ सूत्र १० ब्ोट8 बहुत्कल्प-सूची 


ड३ 


हड 


४ 


४७ 


४६-५० क- 
ग्प 


|६ 


१-१० के 


आदार ग्रदेंपणा 

राध्ि तथा सन्ध्याकाल में [नि््रंथ-निर्ग्धियों फे] आहार लेने 
का निपेस । झरया, संस्तारक ग्रहर्णयणा 

रात्रि तथा सम्ध्याकाल में [नि्रंथ-निग्रेथियों को] पूर्व पाचित 
एवं प्रेक्षित शब्पा संरतारक लेने वा विधान- 

बस्त्र पात्र रजाहरण ग्रहणपणा 

रात्रि तया सन्ध्या काल में [निम्रेन्थ-निग्नंधियों को] वस््र पात्र 
और रजोहरण लेने का निषेध. 

चुराये हुये वस्त्र पात्र रजोहरण लौटावे तो लेने का विधान, 
हया समिति-विहार कज्प 

राधि तथा सन्ध्याकाल में निम्नंथ निमँनंथियों के विहार का 
निपेध 

एपणा समिति--आहार गवेपणा 

सामूहिक भोज में निर्ग्रंथ-निग्नंथियों को आहार के लिये जाने 
का निपेध 

संघ व्यवस्था 

रात्रि में तथा सन्ध्या में स्वाध्याय भूमि के निमित्त 

रात्रि में तथा सन्ध्या में णौच-भूमि के निर्मित्त निर्धध-नि्थियों 
को श्रकेले जाने का निषेध, 

इया समिति विहार फछप 

निग्नेन्थ-निप्नन्थियों के विहार क्षेत्र की मर्यादा. 

द्वितीय उद्देशक 

एपणा समित्ति-वसति कल्प 

चसत्ति गवेपणा 


शाली आदि धान्यवाले स्थान में नि््रंथ-निग्रेथी मिवास 
संबंधी विधि-निपेघ 


उ० 


११ 
श्र 


१३ 


३ सूत्र ११ दध्ू० दृहत्कत्प सूची 


ख ॒सुरा आदि के भाण्टवाले स्थान मे 
ग॒पानीणांत्र वाले स्थान में 
घ- दीपक, अग्ति आदि जलनेवाले स्थान मे 
ह« दूध दही आदि खाद्य पेय वाले स्थान मे-« 
बसति ग्रदर्णप्रा 
निग्रन्थिया के लिये निपिद्ध निवास स्थान 
निग्रेन्थियो क लिये विहित निद्वास स्थाने 
स्थध ब्यवस्था 
सागारिक--ठहरने के लिए स्थान देने बादे स्थान स्वामी का 
तिणय 


१४-२८ आहार ग्रहणेपणा--निग्रेन्य निग्रन्थिया के खिये सागशिक मकाव 


१६ 


७ १० 
3 


मालिक के आहार सम्बन्धी विधि तिदेष 

बम्पर परिभोगेषणा 

निग्रेल्थियों क लेने के योग्य पाथ प्रकार का वस्त्र 
रमोहरण परिभौगेषणा 

निग्न थ निग्रन्यियों क लने योग्य पाँच प्रकार के रजोहरण 
तृतीय उद्देशक 

सघ व्यवस्था 

निंग्रन्थी के उपाश्रप मे निग्रन्य के बैठने आदि का निवेव 
निग्र थ के उपाधय गम निग्नत्थी क बेठने आदि का तिपेध 
एूपणा समिति चमे कल्प 

निग्रैथ निग्री यथा क चम सम्बन्धी विश्ि निपेध 

बस्त कब्प अहरपणा परिभोगैषणा 

निग्र थ निश्रन्धियों के ०फ्त्र सम्ब घी विधि निपेय 
निग्रन्था के जिये गुप्ताज्ञ काब्छादक थाम्य तर बस्त बीरीण 
आदि रखते का निपछ 


उ० ४ सूत्र १ ८५१ वृहृत्कत्प-मूची 


श्र 
श३- 
५० 


१७ 
है] 


१्ड 
१६ 


निग्रेन्थियों के लिए आम्यन्तर वस्त्र रखने का विधान 
निम्न॑स्थी की वस्त्र ग्रहण विधि 

मिर्ग्नन्थ निग्नन्थियों की दीक्षा के समय वस्त्र पात्र रजोहरण 
लेने की मर्यादा 

वर्षाकाल में [निम्न॑न्थ-निग्न॑न्थियों को] वस्त्र लेने का निपेध 
हेमन्त और ग्रीष्म में [निर्ग्रन्य-निग्नेन्थियों को] वस्त्र लेने का 
विधान 

रात्निकों के लिये [निम्नेन्थ-निग्नेन्थियों की] वस्त्र लेने की मर्यादा 
रात्निकों के लिये शब्या संस्तारक लेने की मर्यादा 
संघ-व्यवस्था 

रात्निकों को वन्दना करने की मर्यादा 

गृहस्थ के घर में 

बैठने आदि के सम्बन्ध में [निम्नेन्य-निर्ग् न्यियों के] विधि निपेध 
प्रश्नोत्तर आदि के सम्बन्ध में 

निम्रेन्ध-निग्न॑ स्थियों के चय्या संस्तारक लेने दे 
नि्न॑न्य-निग्न॑न्थियों की भूल हुई वस्तुओं के 
नियम 

एपणा समिति---वसत्ति कल्प 


ने सम्वन्धि नियम 
परिभोग सम्बन्धि 


स्वामी रहित स्थानों में निम्रन्थ-निग्नेन्थियों के ठहरने की विधि 
प्रायश्चित्त सूत्र, आहार गवेपणा 

सेना शिविरों के समीपवर्ती ग्रामों से आहार लाने की विधि 
रात्रि में रहने का निपेच 

रहे तो प्रायश्चित्त * 

निम्न॑न्थ निम्न॑न्थियों के भिक्षाचर्या क्षेत्र की मर्यादा 

चतुर्थ उद्देशक 


इहत्वल्प सूची ब्र्श्र च० ४ सूत्र २० 


के 20 कब न # -० 


६-१० 


श्र 


श्३ 
श्ध्क 


२५१७ के 


रद रेण् के 


ब्रावरिवक्त सूत्र--दा र दिक प्रायश्चित्त के अधिकारों 
प्रायश्चिस खूब--पुन दीक्षा वे अयोस्य 

दोक्षा के अयोग्य 

शास्त्रीय ज्ञान प्राप्द करने के अयोग्य 

दास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करते के योग्य 

जिहें सममावा अति कठिन है 

जिन्‍्हू सममाना सरल है 

ड्रापश्चित्त खुत्न--अय योग्य सहायकों के दोते हुए रुप्प बब- 
सथा मे विषम अवस्था में निफ्रस्थी लिर्ध॑स्थ वी और दिद्रत्प 
निम्रन्थी को सेवा चद्दे ता गुरु प्रायश्चित 

एुपणा समिति--परिभौगैष भा 

प्रायश्चि सूच--कालातिक्रास्त आहार का सेवर करे तो लघु 
प्रायश्चित्त 
ब्रायश्चि्त सूत्र--क्षेत्रातिकान्त आद्वार का सेवन करे तो सु 
प्रायश्चित्त 

शकास्पद अग्राह्म आहार सम्बन्धी विधि निपेय 

ओदृश्चिक आहार की चोभगयो 

स्ध स्यवम्धा 

आवश्यक प्रतिकमण करत की मर्यादा 

गण सकमण 

भिक्षु अयव्रा भिश्ुणी के गच्छ बदसने की विधि 
गणात्रच्छइक के गच्छ बदलने बी विधि 

आचाय उपाध्याय के गच्छ बदसने बी विधि 

अन्य गण के साथ आहार पानी का ब्यवद्दार 

भिलु अथवा भिभुणी अयगण क साथ आहार पानी का 
ब्यवहार करना चाहे तो उसकी विधि 


३० ४ सूत्र ३६ 2] बहत्कात्प सूची 


शनश३ 


१-04 


२५ 


२६ 
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शप-३६ 


रु 
ग- 


इसी प्रकार गणावच्छेदक 
इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय 
अन्य गण फा अध्यापन 
मिल्ु अथवा भिल्षुणी अन्यगण के आचार्य-उपाध्याय को 
पिवतिनी आदि को] अध्यापन कराना चाहे तो उसकी 
विधि 
इसी प्रकार गंणावच्छेफ 
इसी प्रकार आचाय उपाध्याय 
गत साधु सम्बन्धी विधि 
कफलह-डपशमन 
किसी के साथ कलह होने पर क्षमा याचना से पूर्व-आहार 
करने का निपेष 
किसी के साथ कसह होने हर क्षमा याचना से पूर्व -स्वाध्याय 
करने का निपेय 
किसी के साथ कलह होने पर क्षमा याचना से पूर्व-शौच के 
लिए जाने का निपेध 
किसी के साथ कलह होने पर क्षमा याचना से पूर्व-घिहार 
करने का निपेध 
प्रायश्चित्त के लिये अन्यत्र जाने की विधि 
वैयाव्स्य-विधि 
परिहार विशुद्ध चारित्र-तप-करने वाले की सेवा विधि 
हर्या समिति--नद्ी पार करने को सर्यादा 
पांच महानदियों को पार करने की विधि व मर्यादा 
संघ व्यचस्था 
तृणकुटी--पर्णकुटी आदि में 
[वर्षा, हेमन्‍्त और ग्रीष्म ऋतु में] रहते की विधि 
5 ििताह हु 


शृहकल्प सूची घश्र उ० ४ सूत्र २० 


कं 4 मी 


& १० 


हर 


श्र 


३ 
श्ष्क 


१५१७ के 


श्द रण क 


प्रायशिचन्त सूय--पारचिक प्रायक्चत्त के अधिकारी 
प्रायश्चित्त सूर--पुन दीखा के अयाग्य 

लीक्षा के अयोग्य 

शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने क अयोग्य 

चस्त्रीय चान प्राप्त करने क योग्य 

जिहें सममावा अति कठिन है 

जिह समझाना मरल है 

प्रायस्चित्त सृत्र--अ य योग्य सहायकों के होते #? रुग्ण अब 
स्था में विषम अवस्था मे निग्र थी तिग्र थ की और तिग्म 
निपग्रयी की सवः चाहे तो गुरु प्रायश्चित्त 


एपणा समिति-प्रिभौगैषणा 

प्रायाश्क्‍्त सूत्र--कालात्तिक्ा त आहार का सेवर करे तो लघु 
प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त सूचर-क्षेत्रा तक्रात आहार का सेदत करे तो लपु 
प्रायश्चित्त 

खाकास्पठ अग्राह्म आद्वार सम्ब थी विधि निपेध 

ओऔदूशिक आहार की चोमगी 

सथ व्यवस्था 

आवश्यक प्रतिक्रमण करने को मर्याटा 

गण सक्रमण 

भिशु अबवा मिखुणी के यच्छु बटवन की विधि 
गणावच्छटक के गाद्ध बललते वी विधि 

आवचाय उपाध्याय के गद्ध बटलने की विधि 

अन्य गण क॑ साथ आइएर पानी का ब्यवहार 

मिक्षु अथवा मितुणी अयगण के साथ आहार पानी का 
व्यव्रह्यार करना चाह तो उसको विधि 


उ० ४ सूत्र ५४ घर बृहत्वात्पनसू ची 


४५-४६ 


४७-४८ 
४६-५३ बा 


ख< 


ग- 


भ्र्ड 


मिग्नस्यी के आत्तापना लेने सम्बन्धी थिधि निपेध 

निम्नेश्थी के लिये दस अभिग्रहों फा निषेध 

सिम्नेग्वी के लिये भिक्षु प्रतिमाओं की साराधना का निपेध 
जिम्नेन्ची के लिये कतिपय आासनों से फार्मोतार्ग करने का 
निषेध 

एपणा समिति--बस्प्र ककप 

निग्ने्च निम्नेन्थियों के आकुचन पट्ठ सम्बन्धी विधि निषेध 
शय्या आ्रासन परिभोगेषणा 

मिम्नेस्थ निग्रेन्थियों के शयनासन राम्बन्धी. विधि-निपेध 
पात्र परिभोगेषणा 

सिग्नेस्थ-निम्न न्थियों के तुम्बा पावर सम्बन्धी विधि सियेघ 
प्रमाजनिका--परिसोगप णा 

निम्नन्थ निर्म्रन्थियों के प्रमार्जनिका सम्बन्धी विधि निषेध. 
रजोद्दरगा परिभोगैषणा 

निम्नेन्ध निम्नेन्थियों फे रजोहरण सम्बन्धी विधि-निपेघ 


रोग-थिकिस्सा 
मिग्नन्थ निम्नेन्थियों के मानव मूत्र लेने सम्बन्धी विधि-निपेघ 
निर्म्नन्धमिग्रेन्थियों के कालातिफ्रान्त आहार सम्बन्धी 
विधि-निपेध 

निर्म्नन्थ निम्नेन्थियों के कालातिक्रान्त विलेपन-सम्बन्धी विधि 
निपेष 

निर्ग्नन्थ निग्नेन्थियों के कालातिक्ान्त अभ्यद्ध सम्बन्धी 
विधि नियेध 

निम्नेन्थियों के कालातिक्रान्त कल्कादि सम्बन्धी विधि-निषेघ 
संघ ब्यवस्था-चयाचृत्य 

परिहार कल्प स्थित की स्थचिर सेवा सम्बन्धी विशेष नियम 


इह्त्वल्प सूची कद उ० ५ सूत्र रे 
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पचम उद्देझक 

आतुर्थ मद्दावत--प्रायरिचत्त सूबर--देवी देवी वेकिय से रूप 
परिवतित कर निद्नस्थ निग्रन्यी के साथ मेथुन संवद करे 
और निप्रन्य निद्र थी उसका अनुमोदन करे ता ग्रु् 
ब्रायश्चित्त 

सर ब्यवस्था--क्लद्ध उपशमन 

प्रायश्चि सुश्र--कलह उपशन स पूत्वे ग्रणान्तर सत्रमण का 
प्रायश्चित्त 

एपणासमरिति परिभोगेपणा 

चने बादलों से आक्राश आद्धादित हो उस समय यदि 
सूर्यो”य स पूव या सूर्यास्त पश्चात्‌ आहार ले लिया हो ता 
उसका गुरु श्रायदिचत 

मटोष आहार के परठने (डालने) बी दिधि 

चतुर्य महाव्रत- प्रायश्चित्त सूत्र 

निग्नेन्यियों के विज्ेप नियम 

निम्रयी पशु प्िया के स्पर्ध का अनुमोदत करेंता एुरू 
प्रायश्चित्त 

सध ब्यदस्था 

निग्रथी के अकेली रहने का नियेप 

आहार-पानी के लिये निग्रस्थी को अकैती जाने का तियेष 
स्वाध्याय के लिये का पु 

झौच के लिये ल्‍ ह 

अकेली निग्रयी के विहार करने का निपेष 

तिग्रयी के नम्त रहने का नियेय 

निग्रथी के करपात्र का नियेष 

निग्रंयी के अताइत देह रहने का नियेष 


गाथा १ 
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जीतकल्पसूत्र विषय-सून्‍ची 


क- प्रवचन चन्दना 

ख- अभिधेय-प्रायश्चित्त का संक्तिप्त वर्णन 

प्रायश्चित का माहात्म्य 

प्रायश्चित्त के दश भेद 

आलोचना प्रायश्चित्त के योग्य दोष 

प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के योग्य दोप 

आलोचना और प्रायश्चित्त के योग्य दोप 

विवेक प्रायश्चित्त के योग्य दोप 

ब्युत्सर्ग प्रायश्चित्त के योग्य दोप 

ज्ञाना तिचारों के प्रायश्चित्त 

दश्ेनातिचारों के प्रायश्चित्त 

प्रथम भहान्रत के अतिचारों का प्रायश्चित्त 

द्वितीय, तृतीय और पंचम महाद्नत के अ्तिचारों का प्रायश्चित्त 
रात्रि भोजन विरंति के ततिचारों का प्रायश्चित्त 
उपवास प्रायश्चित्त योग्य एपणा समित्ति के अतिचार 
आयम्धिल प्रायशिचिस योग्य एपणा समिति के अतिचार 
एकासन प्रायश्चित्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
पुरिमार्ध प्रायश्चित्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
नित्रिकृति प्रायदिचत्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
तप प्रायश्चित्त योग्य कर्म 

सामान्य तथा विश्येप दोप के अनुसार प्रायश्चित्त 

द्रव्य के अनुसार तप प्रायश्चित्त 

क्षेत्र के अनुसार तप प्रायश्चित्त 


झदवत्कत्प-सूची द्श्द 
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पृषणा समिति--आद्वार कल्प 

निग्रथी को एक घर से आहार पिलने पर दूसरे पर 
के लिय जाना या नहों इसका तिणय 

पष्ढ उद्देशक 

मसाषा समिति 

निप्र थ निग्रा थयो के अवक्तब्य न कहने थोग्य ६ बचने 
खघ ब्यवस्था--प्रायश्चित्त विधान 

लिग्रगय निगायों को प्रायरिचत्त देने के ६ प्रसद्भ 

चिकित्सा निमित्त वैयादृत्य 

निम्न य तिग्रीयियों की और निर्धयी निप्रःथ की विरोष 
प्रसग मे परिचर्या करे तो भगवात की आजा का अतिक्रमण 
नहीं करता 

निदिष्ट विशेष प्रशज्ञो में निम्न|यी की सहायता करे तो 
भगवान को आज्ञा व सतिक्रमण नदी करता 

कल्प मर्यादा के पतलिसन्यु--विवाणक--६ कारण 

कल्प स्थिति चारित्र ६ प्रकार का है 


गाया १ 


जीतकल्पस्‌त्र विषय-सूत्ची 


क- प्रतरचन बन्दना 

ख- अभिषेय-प्रायशिचित्त का संक्तिप्त द्शुंन 
प्रायश्चित्त का माहात्म्प 

प्रायश्चित्त के दश भेद 

आलोचना प्रायश्चित्त के योग्य दोप 
प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त के योग्य दोप 


भ आलोचना और प्रायश्चित्त के योग्य दोप 


विवेक प्रायश्चित्त के योग्य दोप 

व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त के योग्य दोष 

ज्ञाना तिचारों के प्रायश्चित्त 

दर्शनातिचारों के प्रायश्चित्त 

प्रथम महावद्नत के अतिचारों का प्रायश्चित्त 

द्वितीय, तृतीय और पंचम महाब्रत के अतिचारी का प्रायश्चित्त 
राधि भोजन बिरंति के ततिचारों का प्रायश्चित्त 
उपवास प्रायद्चिचत्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
आयम्यिल प्रायश्चिन योग्य एपगा समित्ति के मतिचार 
एकासन प्रायश्चित्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
पुरिमार्ध प्रायश्चित्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
निविक्ृति प्रायश्नित्त योग्य एपणा समिति के अतिचार 
तप प्रायश्चित्त योग्य कर्म 

सामान्य तथा विज्लेप दोप के अनुसार प्रायदिचत्त 

द्रव्य के अनुसार तप प्रायश्चित्त 

क्षेत्र के अनुसार तप प्रायश्चित्त 


जीतकहल्प सूत्र द्श्द गाया ! 
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काल के अनुसार तप प्रायश्चित्त 

मानसिक सकर था के अनुयार तप श्रावरिचित्त 

गोताव अग्रीताथ आदि सामाय एवं जिशिष्ट श्रमणों 
अनुसार प्रायरिकत्त टना 

श्रमणा के सामथ्य % अनुसार प्रायरिचत्त देवा 

कत्पस्थिव और कलह्पातीत को भिल २ प्रकार की 
प्रायश्चित्त 

जीत व विधि 

प्रतिसेवना के अनुसार प्रायश्वत्त 

छैल प्रायश्चित्त योग्य दोव 

मूल प्रायकिचत्त योग्य दोप का सबने 

अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य दोप का सेवन 
अनवस्थाप्य और प्राराचिक का वेतसान में निपेष 
डपसहार 





णमो अभयदयाणं 


चरणानुयोगमय व्यवहार सूत्र 


डद्दे शक १० 
डपलब्च मुल पाट ३७३ शनुष्टरप्‌ लोक प्रमाए 
सूत्र संख्या २६७ 
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६७ काल के अतुसार तप प्रार्भाज्चत्त 
६८ मानेसिक सवल्ता के अनुसार तक आयश्चित्त 
६६ गीताथ अग्राताय आनि सामाव एवं विशिष्ठ यमणों 
अनुसार प्रायरिचत्त देना 
७० श्रमणा के सामध्य के अनुसार प्रायरिचल देना 
७१ ७२ कल्पध्यथित और कल्प्रातौत को मिच ३ अरकार वी 
प्रायश्चत्त 
७३ जोतयत्त्र विधि 
७४ ७६ प्रतिप्तेवना क अनुसार प्रायश्चिचत 
झू० ८२ छे प्रायरिचत्त योग्य दोष 
बढ ८६ मूत प्रायस्वित्त योग्य दोष का सवन 
४७ ६३ अनवस्या!्य प्रायश्चित के योग्य दोष बा सैवस 
६४ १०२ अनवस्थाप्य और प्राराविक का दत मान भे निपेष 
(६०३ इपप्तद्ार 





णमो अभयदयाणे 
चरणानुयोगमय व्यवहार सूत्र 


डद्दे शक १० 
उपलब्ध मुल पाठ ३७४३ अनुष्ट्रप्‌ श्लोक प्रमाण 
सूत्र संख्या २६७ 
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व्यवहार सूत्र विपय-सूची 


प्रथम उद्देशक 
१-२०. निष्कपट श्रौर सक्रपद की आलोचना का प्रायश्चिस 
२१ पारिद्वारिझ और अपारिद्वारिक का एड साथ निवास 
२२-२७ परिहार कहय स्थित का सेया के लिय धन्यत्र जाना 
२६-म२ गंगा प्रचेश 
का- गण से निकलने हुए लिल्षु दा पुनः गण प्रवेश 
से. / गणावच्छेदफ का पुनः गण-प्रवेश 
आचार्य उपाध्याय का पुनः गण-प्रवेश 
घर पायवस्थ भिक्षु का पुनः गण-प्रवेश 
छह अपछन्द भिक्षु का पुन; गण-पवेश 
च- कुशील सिक्षु का पुनः गण-प्रवेण 
छ- अवरसन्त भिक्षु का पुनः गण-प्रवेण 
ज- संगत, शिक्षु का पुन: गण-प्रवेश 
झघे पदचानापी की पुन; दीक्षा 
३४ 


न्टा 


ग 7. नल २ )) 


आलोचना सुनने वाले योग्य व्यक्ति के अ्भात्र सें जिनके सामने 
श्राक्नोचना फरना उनका निर्देश 

द्वितीय उद्देशक 

१-४. प्रायश्चित्त काल में प्रमुस्त पद 

क- दो में एक दोपी 

सन दो में दोनों दोपी 

ग- अनेकः में एक दोपी 

घ- बनेक में सब दोषी 


कर्ता के 5 
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कक 
स्तर 
ग 
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रूप्ण परिद्यार कल्पस्धित का टाप सेवन 
गण स निकालने का निय घ 

क्लान परिद्वार कल्पस्यित को 
पशिहार-कल्पल्यित को 

पराशचिक प्रायश्वित्त स्थित को 
विपिष्त भिशु को 

दर्षोंमत्त मिलु को 

यवाविष्ट भिक्षु को 

चमत को 

उपसग पीडित भिपु को 

त्रौषाध 

प्रायल्चित्त सवी 

भक्त पान प्रयाख्यात सिश्ु को 

मिद्ध प्रयोजन भिश्वु को 

गणावच्छदक पद 

व्ाप खंश वो प्रमुख पद 

भिष्षु-वपी अतवस्थाप्य को न दना 

गृह देषी को देता 

भिल्ु-बेषी पारचिक प्रायश्वित्त सेवी का न देना 
गृह बधा को दता 


इुच गण वी सम्पति के दोनो को देना 


कवक का निणय करना 

माल्मत्त का ब्रश य्राग आर घुन गण प्रवेश से पुर स्थरिरों 
द्वारा टाप का सिणय 

आचाय उपाष्याय पद 


गण की सम्प्ति से एक पक्षीय मिल्लु को आचाय उपायाव पे 
देना 


रथ 


जप 
श्ड 


न 
री 


जज 
] 

रच 
कर 


मे 
कि 


गन 
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पाः एरसख्ातप शोर जाहवगरसनपय हा 


पारिटारिक औौर पवाशिव्रि मं हो धरईसपर-व्ययपर 
पररितरिष वी स्तर यो भाज्ा से शाटार देना 
स्थयिर सेचा 
स्थवियों के मिये परिद्ार बल्यस्वित खाहार सावे 
परिहार पर्मस्थित उ्य के बाप कया उपयोग मे ४. 
ततीय उट्दाका 
गगाे प्रशाय बहने था संफाण्य 
घविरों के पुणुइ रे गण प्रभुग बने 
दिना पूरे मे चने 
विखा पूरध बने तो प्रायम्निल 
संघ प्रमुग्य पद 
उपा्पाय पद | 
धुत चभारित सगपरस तीस थाई के दीक्षित फो देखा 
शत घारिय रहित की मे देना 
आचाय-उपाध्याय पद 
हात साडित संम्पर्त पीस बर्ष के दोक्षित फ्रो देना 
खत्त घारिय रहित को ने देना 
शाचार्य, उपाध्याय और गणावच्छेदप पद 
श्रुतत घारित्र सम्पत्न आठ वर्ष के दोध्षित को देना 
श्रुत चारित्र रहित वो ने देना 
योर सब-दी छक्षित को देना 
संयम से पतित योग्य व्यवित के पुनः संगमी घनने वर देवा 
प्रमुय्य के थ्राधीन रहना 


झ० ४ सूत्र १२ ड्श्ड व्यवहारसूत्रन्सूची 


बन तस्ण तिग्रेंय को आचार्य उपाध्याय की झयु के पश्चातुअय 
आचाउं-उपाष्याप की निश्ञा-आधोत रहना 

खे तदुण निय्रेन्यी को उपरोक्त प्रकार से रहना साथ ही प्रदतिनी 
की निश्वा मे रहना 


१३ २२ मंधुन सेत्री भिक्ु और प्रमुख पद 
२३ २६ मुपावादी भिशु और प्रमुख पद 


श्र 


चतुर्थ उद्देशकू 

विहार-मर्यादा 

हेमस्स और प्राष्म मे आचाय उपाध्याय का एक अय तिग्रंय 
सहित विहार 

गणावच्छवक का दो अय निग्रंय सहित विहार 
यवदिस-मर्यादा 


दो अन्य निम्रंथ सहिय आचाय उपाध्याय का अप्वास 
सीन अन्य निद्रेंय सहित गणावच्छेदक का वर्षावास 
संघ सम्मेलन 
हेमन्त और ग्रोष्म से 
के ब्वाम यावत-सन्लिवेश में सम्मिलित अनेक आचार्य उपाध्ययो 
का हधात और प्रीष्प में एक एक तिप्रेन्‍्धच सहित रहता 
खे गणावददलका का दो दो निर्रयो के साथ रहना 
वाव्प मे 
बक्‌ ग्राम य वत सन्लिदेश में आचाय उपाध्याया का दो दो निर्नस्धो 
स्वत बर्षावास 
से गरणा/वब्टईकों का तीन तौत निग्रंथों सटित वर्यावाग 


१४ १२३ श्रमुख् निप्रंन्ध ढो झन्‍्यु कु परचात अमुख पद 


ब- हमला ओर द्रोष्म मे 


उ० ४ सूत्र २३ पद व्यवहा रसूत्र-मुची 


ख- 
ग- 
९३ घन 
१४ च- 
छ- 
१२-१७ 
क-ख- 
गे 
प््फ् 
१ 
क- 
ख- 
ग- 
२०-२३ 
क््‌- 
ख- 
ग- 
घ< 


वर्षावास में 

प्रमुस निग्नेन्थ के बिना रहने पर प्रायश्चित्त 

रूण्ण प्रमुग के आदेशानुसार प्रमुस्त पद देना 

गण का विरोध होने पर प्रमुख पद का त्याग न करे तो 
प्रायश्चित्त 

मपध्यानी आचायं-उपाध्याय के आदेशानुसार प्रमुख पद देना 
गण का विरोध होने पर प्रमुख पद का त्याग न करे तो 
प्रायश्चित्त 

यावज्जीवन का सामाय्रिक चारित्न 


उपस्थापना काल में उपस्थापना न करे तो आचारये-उपाष्याय 
को प्रायश्चित्त 

कारणवश उपस्थापना न करे तो प्रायश्चित नहीं 

अन्य गण का शध्राराधन 

प्रमुख निर्मन्थ की निश्चा में रहना 

बहुश्षुत की निश्वा में रहना 

स्व्रधर्मियों का साथ रहना 


स्थविर को पूछ कर अनेक स्वधर्मी साथ रहें 
बिना पूछे न रहे 

बिना पूछे रहे तो प्रायश्चित्त 

अफेले चिचरने का प्रायश्चित्त 

पाँच रात्रि पर्यन्त का प्रायश्चित्त 

पाँच रात्रि से अधिक का प्रायध्चित्त 


कप 


स्थविर के मिलने पर पाँच रात्रि पर्यन्त के प्रायश्चित्त की 
आलोचना ग 


स्थविर के मिलने पर पाँच रात्रि से अधिक के प्रायश्चित्त की 
आलोचना 


बहपहारएूप सूची बच जन रे धूप है* 


र्ेभ समड 


११३१ 


अत आऔ न दे खस्वाआओ 


१ १० 
बन्स 
ग्घ 


दिए भक्ति 

[तप बचत, पुल बुर 

#िय बहुबुत, दुए बस्यणत 

बदा ध्यवहार 

(१) एक पाप 4ह4 का विप्रस्दो को हपा टिप्रेरिपियों ढा 
दीष्टा फपाव ढ झजुयाप इश्दस ध्वच॒हशा 

(+%) ०8 राग में मिडत गाव निर्टेशर्या का शपरी जि: टिय्यों 
&ा *₹। एपाव $ धयुधार बहुदूग हदप दर 

हो मिन्‍्दुम्तों वा 

हो >शत्वरत रन्‍्ढ! वा 

हा भाषार उपाध्याय बा 

अत4 +शुप्रों पा 

अजेर राइट शा वा 

झतर आज पे उराध्टाया ढ़ 

अजड़ लिलु बनब सटादष्ऐेल्द और अत आधाय उपाध्यापा दा 


दम उदहृगप 

लिप्रस्पियाँ के बिड्ठार झथारा 

#5 2 भरीए प्रीष्म में हा लिर्फ़ा दया सहित प्रबतिता की शिर 
इमेय और द्वाष्म में लोग नि बयां सहित बजाशभ्णीीली 
बा दिटार 

लिर्पायियों का बधावास 

सीने लिग्रा घशें महिल प्रयविला बा वर्षदिस 

जार निय्र! था समिति रणावझटोिती का वर्षारास 

निग्रेयी सय सम्मतत 

हैमात ओर प्रोध्म में 


छन्ज प्रामन्यावत मार सवैस में *ब व थौर ग्रोष्म में सम्सितित अनेक 


उ० श सूच २० प्द्छ व्यवहारसूत्र-सूची 


११- 


१४ 


ग-घ- 


4६ 


ड्- 


प्रवरतिनियों का चार-चार निर्म्रन्थियों सहित तथा गणावच्छे- 
दिनियों का पाँच-पाँच निग्न॑न्थियों सहित निवास 
वर्षाबास में 


ग्राम यावत्‌-सन्निवेश में प्रवतिनियों का चार-चार निमग्नेन्थियों 
सहित तथा गणावच्छेदिनियों का पाँच-पाँच निग्नैन्थियों सहित 
वर्षावास 

प्रमुख निम्नेन्थी की रूत्यु के पश्चात्‌ प्रमुख पद 

हेमन्त और ग्रीष्म में 

वर्षावास में 

बिना प्रमुख निम्न॑स्थी के रहने पर प्रायड्चित्त 

रुगण्ण प्रवर्तिनी के आदेशानुसार प्रवरतिनी पद देना 

अपंध्याना प्रवरतिनी के आदेशानुसार प्रवर्तिनी पद देना 

आचार प्रकल्प का विस्मरण और प्रमुख पद 

प्रमाद से आचार प्रकल्प विस्म्रत तरुण श्रमण को प्रमुख पद न 
देना 

शारीरिक विपत्ति से आचार-प्रकल्प विस्म्रत तरुण को प्रमुख पद 
देना 

तरुण निग्न॑न्थी के 'के-ख' के समान दो विकल्प 

आचार प्रकल्प स्थविर को प्रमुख पद देना 

विस्प्रत आचार प्रकल्प का पुनः कण्ठस्थ करना अनिवार्य 
आलोचना 

आलोचना सुनने योग्य भ्रमुख सिग्रेन्य के समीप आलोचना करना 
योग्य के अभाव में परस्पर आलोचना करना 

चैयाबत्य-लेचा 

निर्गनन्थ की निम्नेन्थी सेवा 

निग्नेस्थी की 7एए ए 


व्यवहारमूत-मूची दे छ०. यूत्र £ 


है 


दब 


१०१ 


सपटश चिक्ि सा 
के निग्रय की सपद्श चकिसा 
ख निग्रधी की सपत्ण बिकि सा 
गे जिनकलपी का ब्राचार 


चप्ठ उद्दशक 

भाई विचय और गवधणा 
के युद जना की आता से स्व सम्बपिया दे घर मभि रथ जाना 
ख आटार लेने की विधि 

अतिराय 

आंचाय उपाध्याय के वाच अतिशय 

ग्रणावच्छेटक के दो बतिथय 

अल्पक्षत और वहुअत 
के लिप्र य और निप्रयी को सदव छेल यूत्र के थ ता के साथ राव 
थे छेह मूत्र के ज्ञाता के बिता रचना 

प्रायश्चि्ष सूत्र श्रद्धाचय मद्दावत 

चुक़ लय करन वाले वो चातुर्मोसिक अनुट्घातिक प्रायविचत 
हक आय गण वी तिग्र थी का प्रायविदत ये बिता ने मित्रातां 

खे प्रायण्चित्त देकर मित्राता 


सप्तम उदृषक 

के झाय गण के निप्रया को मित्ाना 

ले. द्यन्य गण का विप्रवियों का निर्मा क्यों म॑ मिक्वाना 
सम्बाघ रिच्चुट 
सम्बंध वि शे वरना 

खे इसी प्रकार निग्र थो का सम्दघ विच्छेल ब रता 
हीलिय करना 

का तिप्रय द्वारा निप्र यो को दीक्षा 


उ० ७ सूत्र २३ ६ व्यवहारमूव-गूची 


२ 


स- निप्नेन्यी द्वारा निग्नेन्थ की दीक्षा 
३-०७. बिद्दार 
क- निय्न्ध का विहार 
से निर्मन्‍न्यी का विहार 
रूह. शामा याचना 
क- निम्नेन्य की निर्रन्‍्थ से क्षमा याचना 
निग्नंन्थ को निर्ग्रस्थी से क्षमा याचना 
स्वाध्याय तथा वाचना देना 
१०-११ विकठ काल में स्वाव्याय करने का निषेध 
१५-१३ अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने का निपेख 
१४ क्ा- घारीरिक अस्वाध्याय होने पर स्वाध्याय करने का निपेध 
ख- वाचना देने का विधान 
उपाध्याय पद 
१ साध्ची को उपाध्याय पद देना 
श्राचाय पद 
१६ साध्वी को आचार्य पद देना 
मृत दरीर 
१७ निग्नन्य के मत शरीर को निर्ग्नन्य एकान्त निर्जीव भूमि में छोड़े 
चसती निवास 
१८-१६ निग्रंन्थ की अवस्थिति में ग्रह यां गृह विभाग के बेचने या 
किराये देने पर निग्रनेन्थ के ठहरने के नियम 
२० मकान मालिक की विधवा पुत्री या उसके पुत्र की भी आज्ञा लेता 


श्र शून्य स्थानों में पथिक की आज्ञा लेना 
१२-२६ राज्य परिवंतन 


नये राजा का राज्याभिपेक होने पर नये राजा की आज्ञा लेना 


उ० ६ सूत्र २४ दछ० व्यवहारमूत्र यूची 


हैन३र 
३१३४ 


अध्टम उद्दशक 


बसति निदास 

स्थविरा की आधानुसार श्रमण का वसदि विभाग में निवास 
शब्या-सस्तारक 

सभी ऋतुओ म अपभार के शस्या ससतारक लगा 
स्थगिर्रा क उपकरण 

शबव्रा सस्तारक 
झौटाये हुए उपक रणों को दूसरी वार आरा सना 

हाग्या सस्तारक अयपश्र ते जाने के नियम 

आलारटाता की अनुपस्थिति में ठहरने की बोर आधा लेने 
थी विधि 

भूले हुए उपकरण को झ्लौराना 

गृहस्थ के घर मे 

स्वाष्णाय स्थव मं 

“गैच रथल में 

माग में भूले हुए उपकरणा को लौटाना 

अधिक पात्र 

अय निप्र थ निग्रयी के लिये स्थविर वी आगा स पाप शाती 
आहार-परिभापथा 

आदार बॉ प्रमाण 

प्रमाण से अधिक आद्वार खान का निरेध 

नवम्त उद्दक्यक 

सृद्र शयमा-- 

शरयावर यूह्स्वामी का ग्राह्म और बचाव आहार 

मिच्चु अत्मा 

सप्त सप्ततिता भिखु ब्रठिमा 


व्यवहारसूत्र-सूची पघछ१ उ० १० सूत्र १० 


स- अप्ट अप्टमिका भ्िक्षु प्रतिमा 
गे लव नवर्मिका /! 
३५ मानव मृन्न सेवन विधि 
क- लघु मोक प्रतिमा 
ख- महा मोक प्रतिभा - 
३६-३९  शय्यातर--- हे है 
गृहस्वामी का ग्राह्य-अप्राह्म आहार 
मभिन्नु प्रतिमा 
४०. अन्न दाति-धारा की संख्या 
४१ पातनि दाति-घारा की संख्या 
४२-४३ पअ्रभिग्रह 
क- तीन प्रकार के अभिग्रह 
खन , » के 


है 


4 


गे ,, # के ] 


दशम उद्देंदाक 


१ भिन्षुप्रतिमा 
क- यव मध्य चन्द्र प्रतिमा 
ख- वजच्चञ मध्य चन्द्र प्रतिमा 
२ व्यचहार 
पांच प्रकार का व्यवहार 
३-१० श्रमण-परीक्षा 
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रजोहरण का अनुचित उपयोग करना 

मि्नेम्धी के साथ निम्ेन्थ का व्यवहार 

पष्ठ उद्देशक 

मैथुन के संकल्प से निर्ग्रथी के साथ अमर्यादित व्यवहार 
करना 

सप्तम उद्देशक 

मैथुन के सकलप से निर्ग्रन्यी के साय अमर्यादित व्यवहार 
करना 

अप्टम उद्देशक 

अकेली स्त्री के साथ अमर्यादित व्यावहार करना 

स्त्री परिषद में असमय घर्म कथा कहना 

निग्नेन्थी के साथ अनुचित व्यवहार करना 

स्थजन परिजनों से सम्पर्क रखना 

राज्य परिवार से सम्पर्क रखना 

खाद्य पदार्थों का संग्रह करना 

त्याज्य आहार लेना 

नवम उद्देशक 

राज्य कुल का बाहार लेना 

&€ दोपायतनों में जाना आना 
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चतुर्य उद्देशझक 

राजादि को वश करना 

अस्वण्ड पक फल्ल या घान्‍्य खाना 

आचार्य के दिये दिना आदर स्वाना 
्राचाये-उपाध्याय के दिये बिना दूध आदि विहृति पदार्थ 
खाना 

निपिद् कुल जाने दिना भिक्षार्थे जाना 

निम्रेथी के उपाध्य में विधि से प्रवेश करना 
कजह करना 

अति हसना 

पावबंस्थ आदि को वस्त्र देता 

आहार विषयक प्रायश्बित्त 

प्राम रक्षक आदि को वश करना 


४६ १०१ क एक दूसरे के पैरों का परिकर्म करना 
ख एक दूसरे के शरोर का सस्कार करता 


(०२ (६० 
श्र 


3 
१२ १३ 
क- 
ख 
श्ड 
शभन्र्रे 
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मल भूत्रादि सब्दन्धी आधविधेक़ा करता 
परिहार कन्पस्थित के साध आहार व्यवहार करना ६4 
पचम उद्देशक 


सच्त-्सजीव दक्ष के मूल मे निषिद्ध कार्य करना 
अन्यतोथिक या शुदस्थ से कार्य करवाना 

बस्त्र घिलाना 

मर्यादा से अधिक लम्बा चौडा वस्त्र बनाना 

फलो को ज्ञीत या उष्ण पानी स्व घोकर खाना 

लौठाने की शत करके लाये हुए पदार्थ तियत समय पर 
न लौटाना 

अत्यधिक लम्बे डोरे बदाना 
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७१ 
छ्र्‌ 
७३ 
७४-७७ 


धर्म की निन्‍दा करना 

अधर्म की प्रशंसा करना 

अन्यतीर्यिक अथवा गृहस्थ ले कार्य करवाना 
पैरों का परिकर्म करवाना 
शरीर का सस्करार करवाना 
कपड़े भादि से मस्तक ढकना 
स्वय अथवा अन्य को भयभीत करना 


न | आइचर्यान्वित करना 

स्वयं अथवा अन्य के साथ विपरीत आचरण करना 
प्रणसा करना 

दुश्मन के राज्य में जाना आना 
दिवा भोजन की निन्‍्दा करना 
रात्रि भोजन की प्रशंसा करना, 
भोजन सम्बन्धी चतुर्भंगी 

रात्रि में आहारादि रखना 
रात्रि में रे हुए---भाहार का खाना पीना 
माँस आहार लेना 

नवेद्य खाना > 

स्वच्छन्द श्रमण श्रमणी की प्रशंसा करना 
स्वच्छुन्द श्रमण श्रमणी को वंदना करना 
अयोग्य को दीक्षा देना ॥! 


क- अयोग्य से सेवा कराना 


स्व 


अयोग्य की सेवा करना, 

जिन कल्पी के साथ न रहना, चतुर्भगी 
रात्रि में रखी हुई पिप्पली आदि का खाना 
बाल मरण मरना 
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स्त्रियों के अगोपागो को देखना 

माँस आहार लेवा $ 

राजा के चले जाने पर राजा के निवास स्थान मे रहना 
यात्रियों स आहार लेना 

राज्याभिषेक के सप्तय नर मे जाना आना 

निदिप्ट दम राजघातियो म बारम्बार जाना आना 
राज्याश्ित परिवारों से आहार सेना 

दक्षम उद्देशक 

गुरुजनो का अविनय करना 

अनन्‍्तकाय-वनरपति सयुक्त आहार करना 

आधाकर्म सदोप आहार करता 

ज्योतिष से वत्मान और भविष्य बताना 

किसी के शिष्य को बहकाना अथवा भंगाना 

दीक्षार्थी को भिध्या परामञें देना 

आय लुक श्रमण श्रमणिया से आने का कारण जाने बिंतीं 
तीन दिन स अधिक साथ रखना 

लड झगड़कर आये अनुपशात श्रमण श्रमणी को प्रायश्वि्त 
दिये बिता तीन दिन से अधिक साथ रसेता 

दोपानुसार प्रायश्चित्त म करना तथा दौपानुमार बआआयशिदित 
ने लने वालो क॑ साथ आहारादि व्यवहार करता 

सदिग्ध समय में आहार करना 

सदिग्ध अन्न पानी को निगलना 

रोगी श्रमण श्रमणी को परिचर्या वे करता 

वर्धादास सम्ब थी तियमों का भग करना 


इग्यारहवाँ उद्देशक 
पात्र सम्ब धी मर्यादाआ का मग करता 
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धर्म की निन्‍दा करना 

अधर्म की प्रशंसा करना 

अन्यतीर्थिक अथवा गसृहस्थ से कार्य करवाना 
पैरों का परिकर्म करवाना 

शरीर का संस्कार करवाना 

कपड़े आदि से मस्तक ढ़कना 

स्वयं अयवा अन्य को भयभीत करना 


;४ व आइचर्यान्वित करना 

स्वयं अथवा अन्य के साथ विपरीत आचरण करना 
प्रशंसा करना 

दुश्मन के राज्य में जाना आना 
दिया भोजन की निन्‍दा करना 
रात्रि भोजन की प्रशंसा करना 
भोजन सम्बन्धी चतुर्भगी 

रात्रि में आहारादि रसना 
राध्षि में रसे हुए--भाहार का खाना पीना _ 

माँस आहार लेना 

नवेद्य खाना हे 

स्वच्छन्द श्रमण श्रमणी की प्रशंसा करना 

स्वच्छन्द श्रमण श्रमणी को बदना करना 

अयोग्य को दीक्षा देना 
अयोग्य से सेवा कराना 

अयोग्य की सेवा करना, - 
जिन कल्‍पी के साथ न रहना, चतुर्भंगी 

रात्रि में रखी हुई पिप्पली आदि का खाना 

बाल मरण मरना 
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१४ १५ 
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बारहवाँ उद्देशक 
किसी प्राणी को बाँधवा अयवा बंधन सुक्त करना 
प्रत्याख्यान सज़ करना 
बनस्पति मिश्रित आहार खाता पीता 
केशोवाला चप रखना 
गरहस्थ के वस्त्र से ढके हुए पीढ़ो का उपयोग करना 
निग्न थी क बस्त्रा को अ वतीर्थि अयवा गृहस्थ स॒ सिलवाना 
छ काय की हिसा करना 
हरे इल १र चढनए 
ग्रहस्थ के वल्त्र आंदि उपयोग में लेनां तथा प्ृहस्थ की 
चिक्त्सा करना 
सदोप आहार लेना 
विविघ प्रकार के दर्शनीय स्थल था पशटाथ देखना 
फालातित्रान्त आहार खाना पीना 
क्षेत्रातित्रात आहार खाना पीना 
रात्रि मे विलेपत गयाता 
यूहत्थ से अपना भार उठवाना 
गृहस्थ के अधिकार में आहार आरि रात में रखना 
महा तहियों को वारम्दार पार करना 
तेरहवाँ उद्दगक 
अयोप्य स्थान में कायोत्सय करना 
कायोत्मग करना 
अयतीर्थी या गृहस्थ को दिल्प आर्टि सिखाना 
अय तीथीं या गृहरूप का अभिय करना 
को मत्राति के प्रयोग बताना 
>> गुप्त मांग बयानों 


५ 0, हक 
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अन्यतोर्थी या यृहस्य को घातठुएँ या सजाना बताना 
किसी पदार्थ में प्रतिविम्ब देसना 
स्वस्थ होते हुए चिकित्सा कराना 
पाइवसथ आदि को वन्दना करना 
| की प्रशंसा करना 
चोदह॒वाँ उद्देशक 
पात्र-सम्बन्धी नियमों का भंग करना 
पन्द्रहवाँ उद्देशक 
भिक्षु भिक्षुणी को कठोर शब्द कहना तथा उनके साथ अप्रिय 
व्यवहार करना है 


सचित फल-अग्नि आदि से नहीं पकाया हुआ अखण्ड फल 
खाना 


क- अन्यतीर्थी अथवा ग्रृहस्थ से पैरों का संस्कार करवाना 


खन 
ग- 


53 ४५ शरीर 
कपड़े आदि से अपना मस्तक ढ़कवाना 
निषिद्ध स्थानों पर मल मूत्र त्यागना 
अन्यतीर्थी अथवा ग्रृहस्थ को आहार देना या उनसे लेना 
अन्यतीर्थी अथवा गृहस्थ को वस्त्र पात्र आदि देना या उनसे 
लेना 

पाइवेंसथ आदि को आहार, वस्त्र, पात्र, रजोहरण देना या 
उनसे लेना 

निपिद्ध वस्त्र लेना 


ै 


१००-१५४ विभूषा निमित्त किसी भी कार्य का करना 


श्न्३े 
४-११ 


सोलह॒वाँ उद्देशक 
बसति विपयक नियमों का भंग करना 
सचित्त इक्षु आदि खाना 
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वन वासियो तथा वनचरो से (यात्रियो) त॑ आह्यार लेता 
सयमी को अमयमी और असयमी को सयमी कहना 
सयप्रिया के प्रण से कसयम्रियों के गण में जाता 
कलह करके जाये हुए श्रमण श्रमणियो से व्यवहार करना 
कुमाग या कुप्रदेश म जाना 
हि झकुलो से व्यवहार रखना 
निपिद्ध स्थाती पर आहार करना 
अ यतीधिक अथवा गृहस्थ स्त्रियों के साथ भोवन करना 
आचांय उपाध्याय क द्ाय्या सस्तारक को टुकराना 
प्रमाण से अथिक उपकरण रखना 
निधिद्व स्थानों पर मल मूत्र डालता 
सतरह्॒वाँ उद्देशक 
कुतृहल के लिये कार्ई कार्य करना 
अयतीर्थी श्रथवा शूद्स्व स कार्य करवाना 
निग्र थ निम्न थ के पैरा का परिकम करावे 
शरीर 
का मस्तेक ढक वाये 
तिग्र थ निप्रस्थी के पैरा का परिकम करावे 
के हरीर का 
का मम्तकू ढकदाये 
निग्न थ का निग्रय का स्थान न देना 
निग्नथी का निग्र थी को स्थाद न देना 
आहार सम्द धी नियमा का भग करना 
पाना कर 
अपने आपको आचाय पल के योग्य कहना 
सनोविनाट के लिये गायन खादि काय बरना 
विविध वाद्य सुनना 
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अठारहवाँ उद्देशक 

नौका आरोहण सम्बन्धी नियमों का पालन न करना 
वस्त्र विषयक नियमों का पालन न करना 
उन्‍्नीसवाँ उद्देशक्त 
खरीद कर दी हुई प्रासुक वस्तु का लेना 

रोगी निम्नेन्थ के लिये प्रमाण से अविक प्रासुक आहार लेना 
प्रासुक आहार लेकर दूसरे गाँव जाना 

प्रासुक खाद्य को पानी में गाल कर खाना पीना 

चार सन्ध्याओं में स्वाध्याय करना 
नियत संख्या से अधिक श्रुत विषयक प्रइत पूछना 

चार महोत्सव दिनों में स्वाध्याय करना 

चार प्रतिपदाओं में स्वाध्याय करना 

श्रुत स्वाध्यायविपयक नियमों का पालन न करना 
पीसवाँ उद्देशक 


निष्कपट और सकपट आलोचना का प्रायश्चित्त 


कह कक ञ्2 


2 


निशीय-निर्देशित प्रायश्चित्त 


डह्दे शक प्रायश्चित्त उद्दे शक आयरिचत 
4 गुरुमासिक १$ गुर चौमासिक 
]॒ लघुमासिक २ कु चौमासिक 
है ३ 
है पृ 
५; भर 
हृ शुरु चौमासिक १६ 
जे 4७ 
प्र 007 
| 4३ 


हैँ ३० समुर्चय 


उ० १, २, ६, गाथा ८६१ निशीधथ-सू ची 


है प्रायश्चित्त संबंधी विशेष विवरण 
उदहंशक--१ ह॒ 
प्रथम उद्देशक में निर्दिप्त दोपों का परवश या अनुषयोग से सेवन 
करनेपर प्रायदिचत्त जघन्य ४। मध्यम १५ उत्क्ृप्ठ ३० विविकृतिक । 


प्रथथ उद्देशक में निदिध्न दोपों का आतुरता या उपयोग पूर्वक 
सेवन करनेपर प्रायश्चित्त जधन्य ४। मध्यम १५॥। उक्ृप्र ३० 
आचाम्ल | 


प्रथम उ्े शक में निर्दिप्त दोपों का मोहोदय से सेवन करने पर 
प्रायश्चित्त जघन्य ४ । मध्यम १५ । उत्कृप्ठ ३० उपवास । 
उद्देशक---२ 

द्वितीय उद्दे शक में निदिष्ठ दोपों का परवश या अनुपयोग से सेवन 
करने पर प्रायश्चित्त जघन्य ४ | मध्यम १५॥। उकृठ्ठ २७ एकाणन | 
द्वितीय उद्देशक में निर्दिष्ट दोपों का आतुरता या उपयोग पूर्वक 
सेवन करने पर प्रायश्चित्त जघन्य ४ | मब्यम १५१ उत्कृष्ट २७ ।॥ 
आचाम्ल 

द्वितीय उद्देशक में निर्दिष्ट दोपों का मीहोदय से सेवन करने पर 
प्रायदिचित्त जघन्य ४ । मव्यम १५॥ उत्कृष्ट २८ । उपवास 
उद्देशक---६ 

छुठे ऊह शक में निर्दिष्ट दोपों का परवण या अनुपयोग से सेवन 
करने पर प्रायश्चित्त जघन्य ४ उपवास | मध्यम ४ पण्ठ भक्‍त । 
उत्कप्ठ १२० उपवास या चार मास का छेद । 

छठे उद्देशक में निदिष्ट से दोषों का आतुरता या उपयोग पुर्वेक 
सेवन करने पर प्रायश्चित्त जघन्य ४ पण्ठ भक्त यथा चार दिन का 
छेद । 

मब्यम ४ अप्टम भक्त या ६ दिन का छेद । 

उत्कृप्त १३० उपवास या चार मास का छेद । 


नशीथ सूची बध्र उन्श्र 


छरे' उह टाक में नितिप्ट दोषा का माहात्य से सबत करने पर प्राय 
+चत्त जघय ४ अध्टम भक्त परणा मे आचाम्त या ६० टिति को 
छल 

मायम १५ अप्टम भक्त पारणा में आाचाम्त या ६० लिन का छेट 
उत्हूृदर १९० उपवास पारणा मे आचाह़द या यून महात्र ता रोपण 


उहशक--१२ 

बारहव उदणक में निश्प्टि दाघा का परव या अनुपयोग से संवन 
करने पर प्रायश्चित्त जघय ४ आचाम्त । मध्यम ३० नितविकृतिक । 
उ उरट १६० उपवास 

बारहब उद्दशक में तिलिप् दापा का आतुरतां या उपयोग पूवक 
सेवन करने पर प्रायश्वित्त उघ य ४ उपवास । मध्यम ६ ५६ भक्त । 
उलपू १०८ उपवास पारणा मे बिहृति त्याग | 

बारहे उददयक मे निर? दोपा का माहाह्य स सेवन करने पर 
प्रायश्चित्त 

जघ य ४ पट्ु भक्त । मध्यम ४ अप्रम भक्त । उ ३ [व १०८ उपवास 
पारणा में आचास्ल 

द्वितीय तताय चतुथ ग्रौर पचम उद शक मे निदिष्ट दापा का 
आयशियत्त समान है । 

परष्ट से एडाटशम उद्द शर पयत ६ उद शक्ता में निर्दिष्ट दाषों का 
प्रायश्चित्त समान है । 

बारदव से उन्‍नीसों 3६ शक प्रात रे ड शर्का मे निर्दिष्ट हापों 
का प्रायश्चित्त समान है । 


जमा मसियाण 


चरणानुयोगमय आवश्यक सूत्र 


अध्ययन दर 

मुख पाठ ६०७ शलोड, प्रमाण 
गध सूथझ्र छघ 

पष्त सूत्र हे 


६३ ३९३३४ ६ ६ह १९३ ४३:३६ ६ ११४ १ ॥ ॥ 8 ॥ 8 ॥ ॥ ॥ ३ ३ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ६ 8 #॥ ॥ ६ $॥१ 8 ॥& ३ # 


समणेण सावएण य, अवस्सकायव्वयं हवइ जम्हा | 
अंतो अहो-निसिस्स य, तम्हा आवस्सयं नाम || 


नर 0 3 


सि डी छू बीजखओद थे जा 0 >> 


न्प्त 
० 


आवश्यक सूत्र विषय-सूची 
श्रमण-सूत्र 


प्रथम सामायक श्रध्ययन 
सामायिक ब्रत ग्रहण करने का पाठ 
द्वितीय चतुविशतिस्तव अध्ययन 
चतुविशतिस्तव का पाठ 

तृतीय बन्दन अध्ययन 


नमस्कार मंत्र यू 

गुरु वन्दना का पाठ 

द्वादशावत्त गुरु वन्दना का पाठ 

अरिहंत वन्दना का पाठ 

चतुर्थ प्रतिक्रमण अध्ययन 

मंगल पाठ 

संक्षिप्त प्रतिक्रमण का पाठ 

शयन सम्बन्धी अतिचारों के प्रतिक्रमण का पाठ 
भिक्षाचर्या सम्बन्धी अतिचारों के प्रतिक्रमण का पाठ 
कानप्रति लेखना सबन्धी अतिचारों के प्रतिक्रमण का पाठ 
असंयम सम्बन्धी अतिचारों के 

द्विबिध बंबन सम्बन्धी अतिचारों के 

नत्रिविध दण्ड सम्बन्धी अतिचारों के 

आ्िविध गुष्ति सम्बन्धी अतिवारों के 


». शल्य 


डक 


मत 


32 


॥54 
हर 
१३ 


र! 


डड 


४ सूत्र २७३ बह आवश्यक सूची 


गर्व 
विराधना 
चनुविध क्याय सम्दधी अतिदारो क 
खा 
विकया 
घ्यान 
प्रचविध किया समस्व थी बतिच्वारों क प्रतिस्मण का पाठ 
कामगुण 
महाद्रत 
समिति 
पडविध जीवनिकाय 
सत्या 
सप्तदिय भय 
अप्ठू सटकक्‍्यात 
जब ब्रह्मचय गुप्ति 
दग श्रमणयम 
गया रह उपासक प्रतिमा 
बारद भिश्रु प्रतिमा 
तरह किया स्थाने 
चौहह मूतग्राप 
पल हू परमाघामिक 
गाया घोट्पक 
सतह असयम 
अठारह अन्नह्मचय 
उल्तीस्त ज्ञाडा घम्रकया अध्ययन 
बीस असमाधि 
इक्बीस दत्त दोष 


आवश्यक-सूची द६७छ अ० ६ सूत्र ७ 


रे८ बाईस परिपह कक क्र 
३६ त्तेईस सूत्रकृताग अध्ययन ,, ; 
४० चौबीस देव े ग] 
४१ पच्चीस महात्रत भावना ,, 

४२ छब्वीस दद्या, कल्प. व्यवहार के अध्ययन 
४३ सत्ताईस अनगार गुण 
डंडे अट्टाइंस आचार प्रकल्प 
४५ उनतीस पापश्रुत्त 

४६ तीस महामोहनीय स्थान 
४७ इकतीस सिद्धगुण 

४८ वत्तीस योग सग्रह 

४६ तेतीस आश्यातना ही कर 
५० शेप सर्व अतिचारों के प्रतिक्रण का पाठ 
५१ घम्म आराधना करने की प्रतिज्ञा का पाठ 
५२ ऐयॉपिथिकी पापक्रिया के प्रतिक्रमण का पाठ 


4 | 


जा ५ 


डी 


7? 8 


१24 ग्रे 


जे ५ 


पंचन कायोत्सर्ग अध्ययन 
१ कायोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा का पाठ 
कायोत्सगग के आगारों का पाठ 
पष्ठ प्रत्याख्यान अध्ययन 


न्फे 


नमस्कार सहित प्रत्यास्यान का पाठ 
पौरुषी प्रत्याख्यान का पाठ 

पूर्वार्ध प्रत्याख्यान का पाठ 

एकाशन प्रत्याख्यान का पाठ 
एकस्थान प्रत्याख्यान का पाठ 
आचास्ल प्रत्याख्यान पाठ 

अभवत प्रत्याख्यान पाठ 


6 नए ०4 0 40 


आवश्य+-सूचो ब््ध्द अं ६ सूत्र ! 


द् 

छदृ 
१० 
१2 


अत सच न ॥ कण 20 2७ 


चरिम भरत्याख्यान पाठ 

अभिद्वह का पाठ 

विदृति प्रत्या््यान का पाठ 

प्रत्याश्याव प्रारते का प्रठ 
श्रमणोपासक्-आवबइ पक सूत्र 
प्रथम सामायक आवश्यक 
सामामिक द्रव स्वीकार करते रा? प/ठ 
द्वितीय चहुविज्ञति स्तव आवश्यक 
तृतीय बन्दन आवश्यक 

(ये दोनों आवश्यक्र थमण आवश्यक के सपान है) 
चतुय्य प्रतिक्रणण प्रावश्यक 
ज्ञानाविचारा का पाठ 

दशनातिचारों का पाठ 

दवादश ब्रतातिचारा के पाठ 

सलेखना का पाठ 


अठारह पापस्थानों का पाठ 
क्षमापना का पाठ 


परचम कायोत्पर्ग आवश्यक 
(श्रमण आवश्यक के समान) 
चष्ठ प्रत्यार्पान आवश्यक 
संमृच्चय पत्याश्यान पाठ 


धर्मकथानुयोग प्रधान कल्प सूत्र 


पृ 


श्रध्ययन १ 
मूल पाठ १२१४ अनुष्ट्रप्‌ श्लोक प्रमाण 
गद्य सूत्र ३१२ 


पद्य सूत्र गाथा. १४ 


तेणं कालेण तेणं समएणं समणे भगव॑ बहू्ं समणीणं, महावीरे 
रायगिदे नयरे गुणसिलए उज्जाणे. बहूणं समणागुं. बहुणं 
सावयाणं, वहूणं साबियाणं, बहूण देवाणं, बहूए देवीणं मज्कगण 
चेव. एवं भासद्द. एवं परणवेह्‌, एवं परूचेइ्- पज्जोसण्णा कप्पो नाम 
अज्मयणं सप्रद्ट, सहेडयं, सकारणं, समुत्त- सथ्रद्र',. सदभय, 
सथागरणं, भुज्जो भ्रुज्जो उचदंसेड त्ति घेमि। 


आंवश्य+-मूची ब्ध्द अ० ६ सूत्र १ 


के चरिम प्रयास्यान पाठ 
€ अभिग्रह का पाठ 
१० विहृति प्रत्याश्यान का पाठ 
१६१ प्रत्याख्यान पारने का पाठ 
श्रमणोपासक-आवश्यक सूत्र 
प्रथम सामायक आंवइयक 
१ सासायिक ब्रत स्वीकार करने का ए।5 
दितोीय चतुविज्ञति सतब आवश्यक 
तृतीय वन्दन आवश्यक 
(ये दोनो आवह्यक्र थ्रयण आइइयक के सझ्मान हैं) 
चतुर्थ प्रतिक्रमण झावश्यक 
६३ ज्ञानातिचारा का पाठ 
२ दशशनातिचारों का पाठ 
३ द्वाइड् द्रतातिचारा के पाठ 
४ सलेखना का पाठ 


४ अठारहे परापस्थानों का पाठ 
६ क्षमाप्रता का प्राठ 


पचम कायोह्सग आवश्यक 

(श्रमंण आवश्यक के समान) 

चष्ठ प्रत्यार्तान आवश्यक 
१ समुच्चय भ्रत्याख्यान पाठ 


कल्पसूत्र विषय-सूची 


परमेप्ठी नमस्कार 
भगवान महावीर 
4 भ० महावीर के पाँच कल्याण 
क- आपाढ़ शुक्ला पप्ठी की रात्रि में देवलोक से च्यवन 
चतुर्थ आरक के ७५ वर्ष अवद्ञेप 
ग- माहणकुण्ड ग्राम का कोडाल गोबीय ऋषभदत्त ब्राह्मण, 
जालंबर-गोन्रिया देवानन्दा बाह्मणी 
घ- मध्यरात्रि में मर्भावतरण 
३-४ भ- भ० महावोर के तीन ज्ञान 
देवानन्दा के चोदह स्वप्न 
४-६ ऋपभदत्त से स्वप्न दर्शन के सम्बन्ध में देवानन्दा का निवेदन 
७3-१० ऋषभदत्त का स्वप्पफल कथन 
११-१२ देवानन्दा द्वारा स्वप्नफल धारणा 
१३-१४ झक्रेन्द्र का अवधिज्ञान द्वारा भ० महावीर का गर्भावतरण 
१५ छक्त स्तव, शक्त संकल्प 
१६-१७ तीर्थंकर उत्पत्तिकुल का चिन्तन 
१८ क- ब्राह्मणकुल में अवत्तरण एक आइचर्यजनक घटना 
ख- घटना का मूल हेतु 
१६-२४ णाक्त का स्वकतंव्य चिन्तन 
२५ हरिणंगमेपी को गर्भ साहारण का आदेश 
२६-२८ क- हरिणंगमेपी का वेक्रय 
ख- देवानन्दा के गर्भ का साहारण 
ग- क्षत्रियकुण्डग्राम, काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ 


अ्ष्दा 


जप 


कु 
लय 
प्‌ 


हि 


क्षत्रिय, 


मूत्र ७७ 


३० 


रे! ४ज्य 


४६ ५७ 
४१ ५४ 
४५ 
५६ 
७६घव 


६७ ६५ 
७० ७१ 


छर जल 
छू 


७६ 
छ्छ 


ह्ण्र कल्पसूत्रन्यूची 


वाधिप्ट गोतियां विदा दात्रियाणी 

ब्रिशठा को अवस्वाविनों निशा 

हरिणगमपी का स्वस्थान कछ लिए प्रस्थान और हक़ ” स गंभ 
साहरण के सम्बंध में निवन्‍्न 

ब्रारिवित कृष्णा च्योटयी विधासीझ रात्रि में गभ साहरण 
भ० सद्ावार वा अवधिज्ञान 

ददासा हा का स्वगभ साहरश काथोप ब्रिशता के चौ”ह 
स्वप्न 

तज्रिष्रता का सिद्धाथ को जगाना 

हिला की स्वप्न फ़त पृच्छा 

सिद्धाय का स्वप्तफत क्यन 

ज़िशला की स्वप्न फत घारणा 

वजिशला की धम जागरणा 

बाह्य उपस्थान थागा के सजइन वा आहश 

सिद्धाय के आवश्यक देंनिकदृय 

बाह्य उपस्थान धाता से आगमन 

क्रिटाचा के लिये तथा स्वप्न पाठकों के लिय भटासवा की 
व्यवस्था 

स्वप्न वाठको को आमत्रण 

स्वप्न पाठकों का आगमन 

स्वप्न पाठकों स सिद्धाथ की स्वप्दफा पृ छा 

स्वप्न-पाठको का स्वप्न फल कथन 

दयालीस स्व॒प्त तीस म&स्वप्न सब बद्त्तर स्वप्त 

तोथकर और चन्रवर्ती को माता के चोटह स्वप्न 

वासुटेव माता के सात स्वप्न 

बजटेव माता के चार स्वप्न 

मॉडलिक माता का स्वप्त 


वत्पसूत-सूची ६०३ सुत्र १०२ 


छ्प त्रिशला के चौदह स्वप्नो का फल-पुत्र लाभ 
७६ युवा पुत्र का चक्रवर्ती या धर्मंचकपर्ती होना 
८०-८२ क- सिद्धार्थ फी स्वप्न-फल धारणा 
पर स्वप्न-पाठको को प्रीतिदान 
ग स्वप्न-पाठकों का विसर्जन 
८३-८७ क- सिद्धार्थ का त्रिशला को स्वप्त पाठकों के कथन से अवगत्त 
कराना 
गप्र- भिशला का स्वस्थान गमन 
८८... तियंक जृम्भक देवो द्वारा राज्य कुल मे निधान की रृद्धि 
८६-६० सिद्धार्थ और त्रिशला का सकलल्‍प, 
बर्धमान माम रसने का निदचय 
६१ माता की अनुफम्पा के लिये गर्भ मे भ०्महावीर का स्थिर होना 
६२ भ० महावीर के निश्चल होने से त्रिशला का चिन्तित होना 
€३ वा- भ० महावीर को त्रिशला के मनोगत भावों का अवधिज्ञान 
में जानना 
ख- भ० ग्रह्मबीर द्वारा स्वश्नरीर का स्पदन 
६४ क- त्रिणना की प्रसन्नता 
खस- भ० महावीर का अभिग्रह 
६५ सिद्धा द्वारा त्रिशला के दोहद की पूर्ति, विज्ञला का गर्भ- 
पोषण, सरक्षण 
६६ चैत्र शुक्ला तयोदशी के दिन भ० महावीर का जन्म 
६७ जन्मोत्सव के लिये देव-देवियों का आगमन 
हद सिद्धार्थ के भवन मे देवो द्वारा हिरण्य आदि की दिव्य वर्षा 
६९-१०२ सिद्धार्थ द्वारा दस दिवस पयंन्त पुत्र जन्मोत्सव 
क- वन्दिमोचन 
ख- मान उन्मान की दृद्धि 


सूत्र ११५ ह्ब्ड बल्पसूत्र सूची 


घ बार बी सफाई आदि 

इन दण्ड विदैध, ऋणपुजित 
१०३ यज्ञ दान आदि कृहप 
१०४ ब- प्रथम दिन शियु स्थिति 

ख तृतीय दिन चद्र सूय दर्शन 

गे छट्ठे दित धमजागरणा 

ध इग्यारहवें दिन अशुच्ति से निदृचि 
बारहवें दिन जाति भोज 
१०५ १०७ वधमान नाम देता 
०८५... भ० महावीर बे गुण निष्पन तीन नाम 
! ०६ व भ० महावीर बे पिता बे ठीन नाम 
ल॒म० महावीर वी माता ये त्ीत नाम 
गे भ० महावीर के (विवृश्य) चाचा का नाम 
घ 
ड 


श् 


भ० महावीर के बड़े आता का भाम 
भ० महावीर की बहिन का नाम 
च- भ७ महावीर की भार्या का नाम 
छ भ७ महावीर की पुत्री ब' दो नाम 
ज॒ भ७ महावोर वी दोहित्री के दो नाम 
)/१० १११क भ० महावीर की तीस बष वी वय होने पर लोता तक 
देवों का आगमत 


सूत्र १३१ ह्ग्भ्‌ कल्पसू त्र-सू ची 


११६ क- आभरणादि का त्याग 
ख- पंचमुप्टि लोच 
ग- छट्ठु त्तप 
घ- एक देव-दृष्यवस्त्र का धारण करना 
डु- एकाकी भ० महावीर की अनगार प्रन्नज्या 
११७ क- भ० महावीर का देव दृष्य धारण काल 
ख- भ० महावीर का अचेलक होना 
क- भ० महावीर का बारह वर्ष पर्यन्त उपसर्यग सहन करना 
खू- भ० महावीर की समिति-गुप्ति आराधना 
ग- भ० महावीर की इकवीस उपमा 
घ- प्रतिबन्ध के चार भेद 
अठारह्‌ पाप से सर्वधा विरति 
११६ भ० महावीर का ग्रीप्म-हेमन्त में ग्राम नगर में ठहरने का काल 
१२०-१२१ दीक्षा काल से तेरहवें वर्ष में जृभक ग्राम के बहार चृजु 
बालिका नदी के तद़ पर चैत्य के समीप वैसाख शुक्ला दसमी 
के दिन भ० महावीर को केवल ज्ञान 
श्र भ० महावीर के वर्षावास 
२३ भ० महावीर का अन्तिम वर्षावास मध्यपावा में 
शर४५. कातिक कृष्णा अमावस्या के दिन भ० महावीर का निर्वाण 
१२५-१२६ देवताओं द्वारा म० महावीर का मिवण-महोत्सव 
5१२७ इन्द्रभूति गौतम गणधर को केवलज्नान 
६२८ क- कातिक कृष्णा अमावस्या के दिन अठारह गणराजाओं का 
भाहार त्याग कर पीपषध करना 
ख- राजाओं द्वारा दीपोच्योत्त 
भस्मराशि नामक महाग्रह का भ० महावीर के जन्म नक्षत्र 
के साथ संक्रमण 
4३०-१३१ भस्मे-राशि महाग्रह का प्रभाव 


दर 
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१३२-१३३ ब- निर्वाण रात्रि मे कुयुओं वी उत्पति 


ह३४ 
१३५ 
३६ 
१३७ 
श्श्८ 
१२६ 
शहर 
श्ष्र 
कई 
१424 


श्ड२्‌ 


हब 
१४७ 


हुड८ 


हब 
१५० 


आये यओआखभ 


ख- निग्न॑न्धों का भक्त प्रत्यास्यान 

गन कुँचुआ वी उत्पत्ति का फ्तनादश 
भ० महावीर बे अनुयायी श्रमण 
मे महावीर की अनुयायी श्रमणियाँ 
भ० महावीर के अनुयायो श्रमणापागक 
भ० महावीर की अदुयायी श्रमगोपातिकायें 
भ० महावीर क अनुयायी चतुर्देशपूर्वी मुति 
भ० महावीर क अनुयायी अवधिज्ञानी मुनि 
भर० महाबोर के अनुयायी बंक्रियलब्धि घारी मुनि 
भर० महादीर के अनुयायो मन पयंवज्ञातों मुनि 
भ० महावीर के अनुयायी वाइलन्धि वाले मुनि 

के भ० महावीर क भुक्‍्त होने वाले शिष्य 

मुफ्त हाते वाली आयिकाएँ 

अनुसर विमानों मे उत्पन्त होने वाल सुर 

भ्र० महावीर के पश्चात मुक्त होते वाले मुनि 

भ० महावीर का गृहवास काले 

भ० मद्गाकीर का छुचस्थकाल 

भ० महावोर का कवलज्ञान युक्त जीवन 

भ० महावीर का श्रमण जीवन 

भ० महावीर की सर्वायु 

भ० महावीर का निवररण काल 

कल्पसूत का लेखन काल 

भ० पादंनाथ 

भ० पाइवनाथ क प्रच कल्याण 


श् 


के चैत्र कृष्णा चनुर्यी क दिन प्राणत देवलोक से भ० पाइव- 


नाथ की आत्परा वा च्यवन 


१५१ 


१५२ 
१५३ 
१४५4 
१५९५ 


१५६ 
१५७ 


श्प्र्८ 
१५६ 


१६० 
१६१ 
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१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


न्ञ 


६०७ कल्पसू ब-सूची 


जम्वूढ्वीप, भरत, वाराणसों नगरी, अद्वसेन राजा, वामा 
रानी 

वामारानी की कुक्षी में म० पाश्वनाथ का अवत्तरण 

भ० पाइवंनाथ के तीन ज्ञान 

स्वप्न दर्शन आदि सर्व इतान्त 

पौप कृष्णा दसमी के दिन भ० पाइवेनाथ का जन्म 

देवताओं द्वारा भ० पाइ्वंनाथ का जन्मोत्सव 

पाइव॑ कुमार नाम देने का हेतु 

भ० पाइ्व॑नाथ की तीस वर्ष को चवय होने पर लोकान्तिक 
देवों का आगमन 

भ० पाइवंनाथ द्वारा वर्षदिान 

पोप क्षष्णा एकादशी के दिन भ० पाइवनाथ की तीन सौ 
पुरुषों के साथ अनगार प्रन्नज्या 

तियासी दिन का उपसर्ग सहन काल 

भ० पाइवेनाथ की समिति गुप्ति आराधना 

भ० पाइवंनाथ को चेत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान 

भ० पाइवंनाथ के आठ गण और आठ गणधघर 

भ० पाइवेनाथ के अनुयायी श्रमण 

भ० पाइवनाथ की अनुयायी श्रमणियाँ 

भ० पादवनाथ के श्रमणोपासक 

भण० पाश्वनाव की श्रमणोपासिकाएं 

भ० पादर्वेनाथ के अनुयायी चौदह पूर्वी मुनि 

भ० पार्श्वलाथ के अनुयायी अवधिज्ञानी मुसति 

भ० पाइवेनाथ के अनुयायी केवलज्ञानी मुनि 

भ० पाइ्वनाय के अनुयायी वेक्रिय लब्धि सम्पन्त मुनि 

भ० पाइवँन्गथ के अनुयायी मन; पर्यव ज्ञानी मुनि 

भ० पाइ्व॑नाथ के मुक्त होने वाले शिष्य 


सूज १७२ 
चर 
चर 
जज 
भर 

१६७ 

श्ष८ के 
ख् 
ग 
च- 
च 

१६६ 

१७० 

श्ण्त के 
शव 
शा 
घ 

शणर के 
ख्‌ 


ह्ग्द कल्पसूक सूची 


मुक्त हाने वाली आयिकाएँ 
० पारवनाथ के अनुयायो विषुलमती सन पद ज्ञानी झुनि 
मभ० पाइवनाय के अनुयायी बादलब्धि सम्पन्‍्द मुर्ति 
भ० पाइवनाय के अनुयायो अनुत्तर विमानों म उत्पस्त होने 
वाले मुनि 
भ० पाइवनाय के पश्चात मुक्त होनेदाल मुनि 
भ० पाइबवाय का ग्रहवास काल 
भ० प्राइवनाय का छद्मस्थ जीवन 
भ० पाइवनाथ का कवलचान युक्त दोवन 
म० गाइबनाथ का श्रमण जीवन 
अ० पराइदवाथ बा सर्वाशु 
श्रावण शुक्ला अप्टमों के दित सम्मेत शैल शिखर पर चौतीस 
पुरुषा के साथ भ० पाश्वनाय का निर्वाण 
कल्प सूत्र का लेखन काल 

भ० नेमनाथ 
भ० अरिध्ट नेमिताथ के प्रँच कल्याण 
वानिक इृध्णा द्वादक्षी के दिन अपराजित विमान से भर 
अश्स्टि नेमिनाय वी आत्मा वह च्यदन 
जम्बूदीप भरत सौयपुर नगर, समद्रविजय राजा, शिवादेवी 
श्विवा देवो की कुल्ली मे भ० अरिप्टनेमि को आत्मा का 
अवतग्ण 
चोहह स्वप्व ग्रभपालन आदि 
श्रावण शुवता पंचमी ब दिन भ० अरिप्ट नेमिनाय की जन्म 
अरिप्ट नमिनाथ नाम देने का हेतु 
अरिप्ट चेमिनाथ की तीन सो वप को व्य होत पर लोका” 
अतिक दब! का आगमन 
लीय प्रवतत के जिये प्राथना 
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९७३ 


१७४ 


१७५ 
१७६ 
१७७ 
श्छ्८द 


१७६ 
१ ८० 


१५८१ 
श्ष२ 


ड्ा- 


कोे- 


भ० अरिप्टनेमि द्वारा वर्षीदान 

श्रावण शुक्ला पष्ठी के दिन भ० अरिण्ट नेमिनाथ की अनगार 
प्रव्नज्या 

भ० अरिष्ट नेभिनाथ का चौपन दिन का कायोत्सगें 

आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन उज्जयन्त शैल शिखर पर 
भ० अरिप्ट नेमिनाथ को केवल ज्ञान 

भ० अरिष्ट नेमिनाथ के अठारह गण और गणधर 

भ० अरिष्ट नेमिनाथ के अनुयायी श्रमण 

भ० अरिण्ट नेमिनाथ की अनुयायी श्रमणियां 

भ० अरिप्ट नेमिनाथ के अनुयायी श्रमणोपासक 

भ० अरिष्ट नेमिनाथ की अनुयायी श्रमणोपासिकाएँ 

भ० अरिष्ट नेमिनाथ के अनुयायी चौदह पूर्वी मुनि 


भ० अरिण्ट नेमिनाथ के अनुयायी अवधि-न्ञानि मुनि 
हर श्र केवल ज्ञानी मुनि 
डा हे वेक्रेय लब्धि सम्पन्न मुचि 
हे के विपुल मति मुनि 


भ० भरिप्र नेमिनाथ के अनुयायी वादलव्धि सम्पन्त मुनि 

भ० अरिपू नेभिनाथ के अनुयायी अनुत्तर विमानों में उत्पन्न 
होनेवाले मुनि 

भ० अरिष्ट नेमिनाथ के अनुयायी सिद्ध होनेवाले मुनि 

भ० अरिप नेमिनाथ की अनुयायी सिद्ध होनेवाली आदिकाएँ 
भ० अरिप्र नेमिनाथ के पश्चात्‌ मुक्त होनेवाले मुनि 

भ० अरिपु नेमिनाथ का कुमार . जीवन 


अ ग छम्मस्थ जीवन 
दे फ केवलज्नान युक्त जीवन 
» न पूर्णायु 


ड़ रर आपाढ चुक्‍्ला अष्टमी 


सूत्र २५०६ हर अस्पयूत्र-मूत्र 


को उशायात ले थिशर पर निर्वणि 
र८व... भा» अर्धि नमिनाथ गे पश्चात्‌ गल्पभूत्र का बाघता बाठ 
पृ८४ष.. म७ नपिताप ६ पश्चात्‌ अल्यसूत्र था दाना बाल 
रैंदर.. भा सुति खुद वे यश्चात्‌ कल्पसूत् जा वाचना काल 
१८६६. भ० सह्सिताथ के पश्चात कपसूत्र का बाचनां काल 
१८७. भ० अरताथ व पत्चात्‌ बल्यसूत्र का बाघना काच 
हृ८८... भ० कुपुताप के परचात्‌ कल्पसूत्र का बाचता कॉच 
हैदे६£... भ० शा विताथ व पाधात्‌ बल्पयूत्र का वाचता गाल 
१६० म० घमनाथ के परबात्‌ बल्पसूद्र बा वाचता काल 
३६१. न« बनस्वनाथ व पाचात वल्यमूत्र का वाचना काल 
श्ध्र भ० विमलताथ 4 परचात्‌ कस्पयूत्र का बाचनता काल 
१६३ भ« वासुपुर्प 
१६४ म० धर्षास नाप 
१६५ भ० ीवल नाथ 
१६६ भ० युविधि नाथ 
६७... भ० चढद्र प्रभ 
१६८... भन सुपराजताय 
१६६... भ० पर्याय 
२०० म० सुमति नाथ 
२०१. में० अभिताहन 
३२०२. भे० सम्भव नाथ 
३०३... म० अडजितनाथ 

भ> ऋषभदेव 

२०४ रे०४ मे ऋषभरेव के पाँच कल्याण 
आपाद कृष्णा चतुर्थी के टिंत भगवान की आम का देव 


२०६ 
लोक से “यवत 


कल्पसूब-सू ची ६११ सूत्र २१८ 


२०५ 
२०६ 
२१० 
२१११ 


२१३ 
302 
र्श्५ 


२१६. 


२१७ 
शर्ट 


सन 


जम्बूहीप, भरत, इध्वकुभूमिका, मामिकुलकर, मझरुदेवा 
भार्या 
मग्देवा भार्या की कुक्षि में भगवान की आत्मा का अवतरण 
भ० ऋषभदेव को तीन ज्ञान 
मरुदेवा के चौदह स्वप्न 
प्रथम स्वप्न हेपभ का 
नाभि कुलकर द्वारा स्वप्त फल कथन 
चैत्र कृप्णा अप्ठमी को भ० ऋषभदेव का जन्म 
जम्मोत्सव आदि 
भ० ऋषभदेव के पाँच नाम 
भ० ऋषपभदेव का कुमार जीवन 
भ० ऋपषभदेव का राज्य काल 
भ० ऋपभदेव द्वारा कला व शिल्पकर्मो का उपदेण 
सो पुत्रों का राज्याभिपेक 
लोकान्तिक देवों का आगमन 
वर्षीदान 
चैत्र कृष्णा अष्टमी को चार हजार पुरुषों के साथ भ० 
चऋऋचपभदेव की अनगार प्रन्नज्या 
एक हजार वर्ष पर्चात्‌ फाल्यगुन कृष्णा एकादशी को पुरिमताल 
नगर के बाहर शकटमुख. उद्यान में न्यग्रोध (बड़) दक्ष के 
नीचे भ० ऋपभदेव को केवलज्ञान 
भ० ऋष्पभदेव के गण और गणधर 
भ० ऋषपभदेव के अनुयायी श्रमणों की संख्या 
भ० ऋपषभदेव की अनुयायी श्रमणियों को संख्याँ 
है क्के श्षमणोपासकों की संख्या 
किन की श्रमणोपा सिकाओं की संख्या 
ञ्र के चोौदह-पूर्वी मुनि 


सूत्र २०६ 


श्र 
रद 
श्द्र 
श८६ 
श्द७ 
श्दद 
१८६ 
१६० 
१६१ 
श्ध्र 
१६३ 
श्ध्ड 
१६५ 
१६६ 
११० 
श्ध्ष 
श्ध् 
३०० 
हा 
र०२ 
२०३ 


३०४ २०५ 
२०६ के 


ह्श्० कल्पयूत्र सूची 


का उज्जवल ।ल शिखर पर निर्वाण 

भ० अरिप् नमिनाथ क परचात क्‍ल्पमूत्र का दांचता काल 
भ० नप्तिनाथ के पश्चात कल्पसूब् का वाचना काल 
अं» मुनि सुत्रत के पदचात कल्पयूत्र का वाचता काल 
भ० माजिताय के पश्चात कल्पमूत्र का वाचता कॉल 
भ० अरनाथ के पश्चात कल्पसूत्र का वाचना काल 
भ० क्थुनाथ के पश्चात कल्पसूद्र का वाचना काल 
भ० था वैनाय के पश्चात कल्पसूत्र का वाचना काले 
भ० घमनाय के पइचात बल्पमूत्र का बाचना काल 
भ० अनठनाथ के पश्चात कल्पमूत्र का बाचना काले 
भ० विमलनाथ के पश्चात कल्पमूत्र का बाचना काल 
अ० वासुप्रय 

भ० श्रयाँस साथ 

ब० जीतल नाव 

भ० मुविधि नाथ 

भर० चढ़ प्रभ् 

म० सुपराश्वताथ 

भण० पद्मर्म 

अ० सुप्रति नाथ 

अ० अभिनदन 

म० सम्भव नाय 

म० अजितनाथ 

भ० ऋषभदेव 

म० कपभटेव के पाँच कल्याण 

आपषाढ इृष्णा चतुर्थी के लिन भगवान की आत्मा का देव 
जोक से यच्रन 


कल्पसू ब-सू ची ६११ सूत्र शश्८ 


२०७ 


र्ण्८ 
२०६ 
२१० 
२११ 


२१२ 


२१३ 
र्१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
श्श्द 


ख- 


जम्बूद्दीप,, भरत, इध्ष्वकुभूमिका, माभिकुलकर, मरुदेवा 
भार्या 
मरुदेवा भार्या की कुक्षि में भगवान की आत्मा का अवतरण 
भ० ऋषपभदेव को तीन ज्ञान 
मरुदेवा के चौदह स्वप्न 
प्रथम स्वप्न हपम का 
नाभि कुलकर द्वारा स्वप्न फल कथन 
चैत्र कृष्णा अष्टमी को भ० ऋपभदेव का जन्म 
जन्मोत्सव आदि 
भ० ऋपभदेव के पाँच नाम 
भ० ऋपभदेव का कुमार जीवन 
भ० ऋषभदेव का राज्य काल 
भ० ऋषभदेव द्वारा कला व शिल्पकर्मो का उपदेश 
सो पुत्रों का राज्याभिपेक्र 
लोकान्तिक देवों का आगमन 
वर्षीदान 
चैत्र कृष्णा अष्टमी को चार हजार पुरुषों के साथ भ० 
ऋ्पभदेव की अनगार प्रन्नज्या 
एक हजार वर्ष पश्चात्‌ फाल्युन कृष्णा एकादशी को पुरिमताल 
नगर के बाहर श्कटमुख उद्यान में न्यग्रोध (बड़) दक्ष के 
नीचे भ० ऋषभदेव को केवलज्ान 
भ० ऋषभदेव के गण और गणघर 
भ० ऋषभदेव के अनुयायी श्रमणों की संल्या 
भ० ऋषमदेव की अनुयायी श्रमणियों की संस्याँ 
ग्ः कक क्षमणोपासकों की संख्या 
».. की श्रमणोपासिकाओं की संख्या 
हर के गेदह-पूर्वी मुनि 


५५203 च्हर कल्पमूत् मूची 


२१६. भ० ऋषमभरेव के अनुयायी अवधिज्ञानी मुनि 


३२० बवेजलाती मरतति 

र्रश वक्रियर्ज प सम्पत्य मुनि 

श्र विपुतमतिं संत पएयव क्लाती मुति 
श्२३ बाह्लब्वि मम्पत मुनि 


३२४ के मुक्त होनेवाले विष्य 
खे मुक्त होनेवानी आविकाए 
२२२५ झनुत्तर विमानों मे उप ते होनेवाल धुनि 
२२६ भ० ऋपषमहय बे ५ बात सुकत हातेयाले शिष्पों को परम्परा 
२२१ के भ० ऋषभटेव का बुमार जीवन 
रा य काल 
गृहवास काल 
चप्नस्थ जीवन 
बेवलज्ञान युस्त जीवन 
श्रमण जीवन 
सर्वायु 
तिर्वाण काल 
माघ कृष्णा त्रयोत्शी को निर्बाण 
श्र६ भ० क्र्पभदेव के पश्चात कल्पसूत्र का वाचना काल 
भ० महावीर 
श भ० महावीर के नो एण इश्यारह गणघर 
२३ के नौ गण होते का कारण 
स्त॒ गणवरो के गोत्र 
ग॒॑ गणघरो ने जिन सुनियो को बाचना दी उनकी सलख्या 
४. क इग्यारह गणबरो का आगम चान 
ख निर्वाण स्थल 


मेँ थथ्ायक़्बयजतआ 


कल्पसूच-सूची ६१३ सूच श८ 


ग- इस्यारह गणवरों का निर्वाण काल .' ; 
५-२० क- सुधर्मा का शिप्य परिवार 
तथा१४ स- स्थविरावली-स्थविरो के कुल, गोत्र, णाखा अ।दि 
वर्षावास समाचारी है 


१ भ० महावीर का वर्षावास निश्चय 

२ पचास दिन पश्चात्‌ वर्षावास निश्चित करने का द्वेतु 

्न्८ भ० महावीर का अनुमरण 

हर वर्षावास में निम्न॑न्थ निग्रन्थियों का अवग्रह क्षेश्र 

१० वर्षावास में मिम्न॑न्थ नि्रेन्थियों का भिक्षाचर्या क्षेत्र 

११ गहरे जलवाली नदियों के पार करने का निवेध 

१२-१३ अल्प जलवाली नदियों को पार करने की विधि 

१४-१६ ग्लान के निमित्त लाई हुई वस्तु ग्लान को ही देने का विधान 
श्छ स्वस्थ सवल साधक को वारम्बार नो प्रकार की चिक्ृति 


लेने का निपेघ 
श्८-१६ सलान के निमित्त आवश्यक वस्तु लाने की विधि 


२३० के- एफ ही बार भिक्षा लाने का नियम 
सर भाचार्यादि के निमित्त दूसरी बार शिक्षा लाने वा घिधान 
२१ उपवास के पारणा के दिन आवश्यक हो तो दो बार भिक्षा 


लाने का विधान 
२२-२४ क- दी उपवास भर तीन उपयास के पारणा के दिन सूत्र 
२१ के समान 
ख- उत्कृष्ट तप के पारणा के द्विन स्वेच्छानुसार सिदक्षाकाल 
२५... नित्यभोजी और तपस्वियों के लेने योग्य पानी 
२६ आहार-पानी फी (दात) अलण्ड घारा की मंस्या 
ए७ पा- उरपाश्य के पाश्चंवर्ती घरों से मिश्षा सेसे बग मिवैय 
गे- गृह संस्या के तीन वियल्प 


रे८.. यर्षा में (अत्यत्प वर्षा मे) शिक्षा के लिये जाने का निवेश 


सूच ४ 


रद 
र२० 
श्र 
३२१ 
र्१३्३ 
श्र्ध व 


ज्थ 


मैं अद्े अबजयख 


ध्श्र क्ल्पसूत्र-्सू ची 


अ० ऋषभटेव के अतुय यो दर्वाज्ञानी मुनि 
बवलचाठी मनि 
वज़ियला पे सम्प न मुनि 
विपुलमति सन पयव ज्ञातों मुनि 
वाटलीघि सम्पन मुनि 
मुक्त होनेवाल विष्य 
मुक्त होनेशाली आदधिकाएं 
अतुत्तर विमानों में उय ने होनेयात मुचि 
भ० ऋषम कके पश्वात मुक़त होनेवाले शिएप्रों की परम्परा 
अ० ऋषमतेद का छुमार ोवत 
रा य बाड़ 
गृहवास काल 
छद्मस्थ जोवन 
केवलचान युकते जीवत 
श्रमण जीवन 
सवायु 
निर्वाण काल 
माघ कृष्ण अयो”धी जो निर्वाण 
भ० ऋ्रधभदेव के पश्चात कल्पसूब का वाधता काल 
भ० सहारीर 
भ० महावीर के नो गण इस्थारह गथघर 
नौ गण होने का कारण 
गणबघरो के गोत्र 
गणघरो ने जिन मुतियो को दाउना दी उनकी सस्या 
इम्पार७ गणघरो का अ गम ताने 
निर्वाण स्थल 


ड्प 


है 


प० 


५१ 


भर 


३-५४ 


द्र्टे 
छ- 


22 2] 


फु- 
ग्य- 


६१५ कल्पसयूष-सूची 


७ समेह सूक्ष्म 

आचार्यादि से पुछकर भिक्षा के लिये जाने का विधान 
पूछकर जाने का कारण 
स्वाध्याय के लिये आचार्यादि से पूछ कर जाने का विधान 
शौच के लिये आचार्यादि से पूछ कर जाने का विधान 
आचार्यादि से पूछ कर ही विह्वार करने का विधान 
बावश्यकता हो तो आचार्यादि से पूछ कर ही विक्रति 
सेवन का विधान 
पूछने का हेनु 
आचार्यादि से पूछ कर ही चिकित्सा कराने का विवान 
पूछने का हेतु 
आचार्यादि से पूछ कर ही तपद्चर्या करने का विधान 
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स्त्री वाचक शब्दों का निरुक्‍त 
स्त्रियों क कुटिल दृश्य का बणन 
मोहान्च को उपदेश देना निरथवाः 
मोह की तिरचकक्‍्ता 
घर्माचरण क लिये उपदेश 
धम का फ्ल 
उपसहार 

६ सस्तारक प्रकीणक 
सवारे (रा तम माथना) की महिमा 
सथारा करने वालो का अनुमोदन 
ब्रणस्त सवारा 
अप्रशस्त सथारा 
घशस्त सथारा 
सथारे से लाभ 
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अनस में संबारा गारनेयाली गदह्ानू आत्माओं का 
मंधिप्स जीवन 

सागारी संधारा 

धगा यायना 

लिसान-मनन 

ममत्य त्याग 

थामा याचना 

संथारें भे बर्म क्षय 

संथारा फरनेयाल को उपदेश 
संथारा करने से फर्म क्षय 
तीन भय से मोक्ष 

संवारे की महिमा 


उपसहार 
७ गच्छाचार प्रकीर्णक 
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उन्मागंगामियों का भव अमरणा 
श्रेष्ठ गच्छ में रहने का फल 
बाचाये लक्षण जिज्ञासा 

अधम आचार्य के लक्षण 

आधाय॑ अन्य के आचाये समक्ष आलोचना करे 
श्रेप्ठ थाचार्य 

निकृष्ट आचार्य 

श्रेष्ठ और निक्रप्ट आचा 

निकृष्ट शिष्य 

प्रमादी श्रमण का उदयो 
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श्रेष्ठ आचार्य 
निहृष्ट आचार्य 
श्रेष्ठ आचाय 
निहृष्ट आचार्य 
कनिष्ट आचाय का त्याय 
स्विम्द पाक्षिव मुत्ति (साधु श्रावक से भिन दृतीय 
त्यागी बग) 
निडृष्ट आचाय॑ का नाम भी न लेता 
आचाय का कतव्य 
बाज्ा विराधर आचाय 
गच्छु लक्षण का धज्ञापन 
गोवाय उपासना 
अगीतार्य परित्याग 
गीताय आराधना 
अगीताथ परित्याग 
अश्रेष्ठ गच्छ का अनुपमन निविद्ध 
श्रेष्ठ यच्छ ये लाभ 
श्रेष्ठ मुनि के लक्षण 
आदार करन के छ वारण 
श्रेष्ठ गच्छ का वन 
साध्विया ब अमर्थादिव समय का नियेध 
अ्रष्ठ सच्चे का बर्धन 
उपाश्रय प्रमाजन 
श्रेष्ठ गच्छ का वणत 
मुलगुण ध्रध्ट मुनि 
अ्रध्ठ गच्छ 
जिकच्ट यन्‍्च 
अष्ठ गच्छ 
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श्रेप्ठ गन्छ 

मिएप्ट गन्छ 

निफृष्ठ माध्यी गच्छ 

श्रेष्ठ साध्वी सर 

निफ्ष्द साध्यी संघ 

श्राप साध्वी सघ 

क्षमाध्यी लक्षण 

श्राठ साध्यी सक्षण 

निएप्ट साध्पी सप 

श्रेप्ठ साध्वी सघ 

निऊप्ट साथव्यी लक्षण 

८ गणिविया प्रन्‍्तीर्णक 
आदि वावय 

नो प्रकार के बल 

विहार के सिए घुभाशुम तिथियाँ 
श्विप्प का निष्क्रमण 

तिथियो फे नाम 

दीक्षा के लिए श्रेष्ठ तिथिया 
नो नक्षत्रों मे गसन करना घुभ 
प्रस्थान के लिये उपयुक्त नक्षत्र 
निपिद्ध नक्षत्र 

निपिद्ध नक्षत्रों का फल 
पादपोपगमन करने के नक्षत्र 
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दोसा मटूत मे दिपिद नखत्र 

ज्ञान एृद्धि करने वाव सख्त्र 

सोच के निए श्रेष्ठ नलत्र 

लाच के तिये अतिष्ठ नथत्र 

दौशा व लिये श्रष्ठ नततब 

गणो और याचत्र पट देने के लिये श्रेष्ठ नशत्र 
ध्थिर वाय के लिए श्रष्द नभत्र 

प्षीत्र वाय सपाटन व जिए श्रष्ठ नक्षत्र 

ज्ञान सपार्न के विए श्रेष्ठ सशत्र 


मद बारयों के लिए श्रष्ठ नक्षत्र 
तप प्रारम्भ करने के लिए धाठ नक्षत्र 
ससस्‍्तारक़ ग्रहण करने के जिए श्रष्ठ म॒तत्र 


सध के कार्यों के वचिए श्रप्ठ नकत्र 

करण के साम थुभ कार्यों क दिए बरण 
छाया मह॒त्त 

शुभ कार्यों के तिए श्रष्ठ योग 

तीन प्रकार के शकुन 

तौर श्रत्रार के गाकुनो मं किय जाने वाले काय 


प्रशस्त और अप्रशस्त लग्त 

मिध्या और सत्य तिमित्त 

तीन प्रकार के निमित्त 

निमित्त की सत्यता 

प्रशस्त निमिततों में प्रतस्त काय 

अग्रशस्त निमित्त यें सत्र कार्यो का वियेध 
सव बल्लों मे उत्त रोत्तर बलवान 

उपसहार 
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€ देवेन्द्रस्तव प्रकीर्णक 

जिन वन्द्ना 

पति द्वारा भ० वर्दधमान की स्तुति 

पत्नि का स्तुति श्रवण 

पत्ति पत्नि की संयुक्त वर्घमान वंदना 

वत्तीस देवेन्द्रों के सम्बन्ध में पत्नि की जिज्ञासा 

वत्तीस देवेन्द्रों के सम्बन्ध में छः प्रइन 

वत्तीस इन्द्र कौन २ से ? 

वत्तीस इन्द्रो के रहने स्थान ? 

वत्तीस इन्द्रों की स्थिति 

बत्तीस इन्द्रों के अधिकार में भवन या विमान 

भवनों मौर विमानों को लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, वर्ण 
जादि 

वत्तीस इन्द्रों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र 

भवनवासी देवों का वर्णन 

वीस भवनेन्द्रों के नाम 

भवन संख्या 

भवनेन्द्रों की स्थिति 

भवनेन्द्रों के नयर और मवन 

भायस्त्रिंगक देव, लोकपाल, परिपद और सामानिक देव, 

सब इन्द्रों के सामानिक देव (संख्या में) समान हैं । 
भवनेन्द्रों की अग्रमही पियां 

भवनेन्द्रों के आवास स्थान ओर उत्पात पर्वत 

भवलेन्द्रों का वल-वीये हे 
व्यन्तर देवों का वर्णन *5 
आठ प्रकार के व्यन्तर देव 
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ब्यतर देवो के महद्धिक सोनह इंद्द 

तीनो ज्ञोक मे व्यू तरे द्रा वे स्थान 

अधघोलोक में भवन 5 के स्थान 

व्यतरे द्रों के भवद्रा का जघय मध्यम ओर उद्भए् 
विस्ताद 

ब्य हरे द्वा की स्थिति 


ज्योतिषी देवो का वर्णन 

पाच ज्योतिषी दव 

ज्योतिषी दबो के विमानों का सस्थान 

घरणितल मे ज्योतिपी देवा की ऊचाई 

ज्योतिषी देवा के मण्डल मण्डलों का आयाम विध्कम्म 
बाह्य परिधि 

ज्यौतियी देवा क विमानों को वहन करने वाले देवों 
की सल्या 

ज्योतिषी देवों को गति 

अ्योतिषी देवो की ऋद्धि 

सब आम्यतर सब बाह्य सर्वोपरि और सबसे नीचे 
अमण करने वाले नक्षत्र 

धार थी का अन्तर 

चादर क साथ याग करन वाले नक्षत्र 

सूथ के साथ योग बरने वात नक्षत्र 

जम्बूद्वीप मे. चद्र आदि वराच स्योतिपी देव 

लवण सम्रुठ मे 

घांतकी खण्ड में 

क्ालोद झमुद्र में 


गाथा ११० ६३७ श्रकी ण॑क-सूची 


११८-१२० पुष्फरवर द्वीप में चन्द्र आदि पांच ज्योतिषी देव 
१२१-१२३ पुप्करार्घ द्वीप में हर कि 
१२४-१२६ मनुष्य लोक में रो कि 
१२७ क- मनुष्य लोक के बाहर चन्द्र आदि पांच ज्योत्तिपी देव 
स- ज्योतिषी देवों की गति का सस्थान 
१२८-१३६ ज्योत्तिपी देवों की पक्तियाँ 
१३७ क- चन्द्र सूर्य और मण्डलों में प्रदक्षिणावर्त गति 
ख- नक्षत्र और ताराओं के अवस्थित मण्डल 
१३८-१३६ ज्योतिपों देवो की गति का मनुष्यों पर प्रभाव हें 
९४०-१४१५ चन्द्र सूर्य का ताप क्षेत्र 
१४२-१४६ चन्द्र की हानि ब्रद्धि का कारण 
१४७-१४८ चर स्थिर ज्यातिपी देव 
१४६-१५२९ मनुष्य क्षेत्र के चन्द्र सूर्य 
१४३. चन्द्र सूर्य का नक्षत्रों से योग 
१५४-१५६ क- चन्द्र सूं का अन्तर 
सन सूर्य से पुर्य का अन्तर 
ग- चन्द्र से चन्द्र का अन्तर 
१५७-१ ५८. एक चन्द्र का परिवार 
१५६-१६२ ज्जयोत्निपी देवों की स्थिति 
१६३-१६५. बारह देवलोको के बारह इन्द्र 
१६६ अहमिन्द्र प्रवेयक देव 
१६छ७-१६८. ग्रवेयक देवों में उपपात 
१६६-१७३.. बारह देवलोकों की बिमान संस्प्रा 
१७४-१७६  वंमानिक देवों की स्थिति 
१८४०-१८६  ग्रेवेयक्र देव और अनुत्तर देवो की स्थिति 
श१्८७-१ ८८... विमानो के संस्थान 
३८६-१६० विमानों का आधार 
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१६१ १६३. देवताओं मे लेच्या 
१६४ १६८ देवताओं की बवमाहना 
१६६ २०२ देवताओ का प्रविचार (मथुन) 
२०३ देवताआ को गध 
२०४ २१७. विमानों की अवस्थिति 
२१८२२०  भवतों और विमानों का अप बहु व 
२१२१ २२४ शअनुत्तर देवा का वणन 
२२५ २३२ देवताओं की आहारेच्दा और स्व्रामोच्छवास 
२३३ २४०. देवताआ के अवधिज्ञान का क्षेत्र 
र४१ २४७ विमानों की ऊचाई आटि का वणन 
२४८ २७३. देवताओं का सामा“य परिचय तथा प्रासादों का वणन 
२७४ २०६ ईपत॒ध्राग्भारा का बणन 
२८० ३०२ सिद्धो का बणत (झ्रौपपातिक के समान) 
३०१ ३०६. जिने 6 महिमा 
३०७. उपस हार 


१० मरण समाधि प्रकीणक 


१ मगलाचरण आटि वाक्य 
२७ अम्युद्यत मरण की जिन्नामा 
८5९११ कअम्यद्यत मरण का कथन 
१२१४  आलोच है बह आराधिऊ है 
१५ तीन प्रकार की आराघता 
१६३४५. दान बारायक आराथक वा अ 4 ससार 
३६३७ आटार करते बे छ बारण 
३८ आहार न बरने क छ कारण 
३६४ ओआराधब क ताभ 
ड४ ४६. पड्ित मरण के लिये उपतेश 
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४७... आराभना से शुद्धि 
डघ-५२.. शत्य रहित पी शुद्धि 
प्ु३-४४ .. संबत भौर अमंद्रत टी निर्जरा 
भप्र घोल और संयम से भाव घुद्ि 
६. चिधुद्ध चारित्र से दृश्य क्षय 
५७-५८... निमशल्य होने से विधुद्ध चारित्र 
भू पाँच सबिलप्द भावनाओं का त्याग 
६०. एक शअसविलपु भावना का रामादर 
६१ फ- कन्देर्ष भावना 
६ए गे किल्थविपफ भाषना 
६३ ग- अभियोगी भावना 
६४ घ- आशक्षवी भावना 
६४५ ह- सांमोही भावना 
६ असंविगष्ट भावना से शुद्ध 
६७-७७. बाल मरण वर्णन 


७८४... निश्णल्य आलोचक है वह आराधक है 
७९-८५. आलोचना आदि चोदह प्रकार की विधि 
८६-८७ क- आचार्य के गुण 
ख- अद्वारह स्थान 
गन आठ स्थान 

घण-पढे उपस्थापना के दद्य स्थान 

६०-९३  आवचाय॑ के गुण 

६४-१२६ या- सशल्य है वहू आराधक नहों 
ख- निददाल्य है वह आराधक है 
ग- आलोचना के दस दोप 
घ- ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुपार्थ करने का उपदेश 

१२७-१२१८ वारह प्रकार के तप का आचरण 


+ 


प्रका”क-सूचा € ४० रूाया ३*है 


१२६ स्दात्पात का सरिमा 
१२०. श्रुव 'न का बाह्मव॒प् 
१३११ ३ नियमभाजा चाता का अधिक निजरा 
2३८. वास्तविकह्र अनानत 
११५. अच्णना और काना का तिजरा में अर 
है* १८३ दप्त का सरिया 
ह४८ १४४. बव्थत क्रो मा मा 
3४ १३४ ज्ञान नार चारित्र ७ कमरा 
१७९ $ ८«क सवखनाकां विधि 
खे मउठहाता के हा नह 
#ै८घ६ ०८६. कप लिजय राग द्वप निग्रह 
०६ है! आत्मा” का एटा 
हर ०२१८ द्ाप्रिणंग 
आई आएमा का अच्हम्बत 
2७ है. साठ हविक्रम्ण 
मिस्वा 5 ट्रविद्मण 
२ र३3 के निधयाय आवाचना 
खे आराघक विराणक 
3डई कस जद्ध प्रय ख्यान 
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घिण्ड निर्युक्ति विपय-सूचि 
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तिए मिर्देवित के भाद भेद 
विश बाद के पर्याध 

लिए हे चार सब निज 
दक के हट; नि क्लिप 

मोम शिढ़ थी रशाग्या 
स्थादइसा विद बे ब्यार पा 
सस्यविए ये सीन भेद 

प्रयेक के नो भेद 

प्रध्यीवाय हैः सोने भेद 
सनिस-मजीब-पृथ्ठी फाय के दो भेद 
मिश्े पर्दयीयाोस हे ख्याग्था 
अम्त्त-निर्जीय-पृथ्दीदााय 

अधित प्रध्यीवाय से प्रयोजन 

अध्याय के सेद, तीन भेद 

राषित अप्फाय के दो भेद 

मिश्र अप्काय 

मिश्र क्षप्पाय के सम्बन्ध में सीन विभिन्‍न मत 
तीनों मतों का निराकरण 

आगम मसम्मत मत का प्रतिपादन 

अजचित्त अध्याय की व्याग्या 

अनित्त ध्ष्काय से श्रयोजन 


शेड क- वर्षाकाल के प्रारम्न में वस्त्र घोने का विधान 


बा 


अन्य ऋतओं मे बम्तर घोमे शा सिरतिकत 


पिण्डनियूवित सूची 
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गाधा 
गाधा 
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डड 
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ध्ब्र गाया डेश 


आय ऋतुआ म्‌ बस्त्र घोने से लग्नेवाले दोप 
वर्षाकाल क श्रारस्भ मे वस्त्र न घोने से लगतेवाले 
दोष 

धोने योग्य उपधि का परिमाण 

आचाय आर ग्वान साधु के वस्त्र सभी ऋतुओ मे 
घोने का विधान 

सदव समीप रबने योग्य उपधि को विधि 
अय वस्त्रों की परीक्षा 

परीक्षा के पश्चात थोने का विधान 

वस्त्र परीक्षा वे सम्बंध मे विभि त मत 
नब्रादक लेते कौ विधि 

वस्त्र धान वा क्रम 

बस्त्र घोने की विधि 

तेगसस्‍्काय के तीन भेद 

सचित्त तेजस्प्राय क दो भेद 

मिश्र सेजस्काय 

अचित्त देजस्काय 

वायुकाय के तीन भेट 

सचित्त वायु के दो भेट 

अचित्त वायुबाय 

अखित्त वायुकाय की क्षेत्र एवं काल मर्याटा 
विश्व वायुकाय 

अबित्त वायुक्राय से प्रयोजन 

वनस्पतिकाय तीव मेल 

स्ित्त वतस्पतिकाय के हो भद 

मिश्र बनस्पनिकाय 

अचित्त चनस्पतिकाय 


पिष्डनिय्‌ वित-सूची 
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१६७ २०३ 
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गज 


२०६ रह११ 


६५६ गाया २११ 


आधाक॒म खातिम स्वाल्मि का उठटाहरण 

नि ठत और कृत चड_* का अथ 

इस की छाया के सम्बंध मे काप्य जरप्प्य का 
निणय 

विष्टित और कृत की चतुभगी 

अतिक््यालि चार दोप 

आधाक्म आहार व लिए निमत्रण 

अआधधाकम आह्वार ग्रहण करने से अतिकमाे 
दाव 

अवित्रभारि दोषा का उटाहरण 

आधात्म आटार ग्रहण बरते में आशाभग 
आटि चार द!प 

अबल्प्प आधाक्स रिपयक ४ टर 

आधाफम जभा पथ है 

अक्टय और अथो य के उलहरण 

आधषाक्म आहार ये स्पस्ट आहार भी अर्लय 
है 

आाधारम आहारबाल पात्र म छुद्द शाहार भी 
डाकन्प्य है 

आप हम आहार का वियि पूबर और अविधि 
पूर्ण याव 

पर वढ़ रा आधाक्म आजर का निधव 
आरएपरदि का सूस आयार आर्य परिणेम 
शुद्ध श्रा ।र खेत घर भ अध्गम्त ओमपरिं 
आामा से भगुम कर्पो का ब 7 

शुद्ध आद्वार बवयों को अनुद आधार विवते 


गामा २५० ६४७ पिण्डनियूं वित-सूची 


गाया २१२-२१६ के आज्ञाकेआराबक का सदोपष आहार भी निदोष 
से आजा विराधक का निर्दोष आहार भी सदोष, 


गाया २१७ बाधाकर् भोजी की दुर्गति का उदाहरण: 
जमा श्श्द भौद्शिक आहार के दो भेद. 

गाथा २१६ विभाग ओदँशिक के बारह भेद. 

गाथा २२०-२२१ भौघ ओदेशिक कया उदाहरण. 

गाथा २१२-३२७ ओपघ ओद्देशिक आहार का ज्ञान, 

गाया श्श८ विभाग औदशिक, 

गाया २२६-२३० भौहेशिक आदि चार भेदों की व्यास्या: 
गाथा २१३१ का- उद्दिप्द औद्देशिक के दो भेद. 


पे प्रत्येक भेद के चार चार भेद- 


गाथा २३२ अछिन्न द्रव्य औहेधिक भाह्यार, 
गाया २३३ दिल द्रव्य औद्देभिक आहार, 
गाथा २३४-२३६ कल्प्प ओर अकन्प्य उदिप्ट आहार, 
साया २३७ उदिषप्ट जौह शिक आहार, 

गाथा २६४-२६६४ . इत ओहदशिक आहार, 

गधा श४० 


कर्म औद्दशिक आहार, 
गाया १४१-२४२ कल्प्य और अकतल्प्य कर्म औदशिक आहार, 
गाथा... ४६४३ क- पृतिकर्म के चार भेद. 

स- द्रव्य पूतिकर्म का उदाहरण, « 

ग- भाव पूतिकर्म के दो भेद, 
गाथा श्४ड४ट द्रव्प पूत्ति की व्यास्पा, 


गाथा २४४-२४६ द्रव्य पुति का उदाहरण, 
गाथा २४७-२४८ भाव पूत्ति की व्याख्या, 
गाथा श्६ फ- भावपूति के दो भेद 


स- बादर भावपुति के दो भेद 


आधा ० पी अवत्त-पान पति की व्थारुता 


पिण्डनियुतित मूची 
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गाया 
गाथा 
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श्र 
श९४ ११९ 


ह्ड्ड गाया ११४५ 


दब्य और भाव उत्गम का स्वन्‍्प 

द्रब्पर उदगम का उदाहरण 

दशन शुद्धि से चारित्र शुद्धि 

उद्गम शुद्धि में चारित्रुद्धि 

सानह उदगस दोष 

आधाकम सर्म्वा 7 चार द्वार 
आधाकम के समानाथक "ब्द 

व्यू आधा की व्याख्या 

आवब आगा की व्याह्या 

दरब्य अब कम को व्यास्या 

भाव अप अम की व्याख्या 

आपाक्म स अवोयति 

आ।त्मघ्न की व्याख्या 

द्रब्य आात्मष्न और भाव आत्मध्त 

चारित्र क नाश से ज्ञान दश्शन का नाप तथा इस 
सम्द 4 मे निश्चय हृष्टि और न्यवहार इष्टि 
द्रव्य आ मक़ेम 

भाव आ मकम के दो भेद 

आाव आत्मक्म को व्याख्या 

परकृत कम का आत्मकमरूप म॑ परिणत होता 
कूट उपभी का जिनवचना से विरोध 

भावकूट से कम शय 

आधाकम आहार ग्रहण करने से कम वध 
प्रतिसवना प्रतिश्रवणा सवासन 

और अनुमोदन की क्रमश गुरूता लघुता 
अ्तिसेवना आइि चार द्वार 

अतिसेवदा को व्याख्या 


गाथा १६८ 


गाथा ११६ 
गाथा ११७ 
गाथा ११५८-१२४ 
गाथा १२५-१२६ 
गाथा १२७-१२८ 
गाथा १२६-१३० 


गाथा १३१-१३२ 
गाथा १३३-१३४ 


गाथा १३५ 
गाथा १३६ 
गाथा १३७ 
गाथा श्श्८ 


गाथा १६६-१४१ 
ग्राधा[' १४२-१४३ 
गाथा _.. १४४ 


ध 
जता 


गाथा १४५ 
गाथा १४६-१५६९ 


गाया १६० 
गाथा १६१ 
गाथा १६२-१६७ 
गोया श्दद्८ 


ह्थ्प्‌ पिण्डनि्यूक्ति-सू ची 


प्रतिक्षचणा की व्याख्या. 

संवास और अनुमोदन की व्यास्या 

प्रतितिवना और प्रतिश्रवणा के उदाहरण: 
सवास का उदाहरण. 

अनुमोदन का उदाहरण, 

आधाकर्म शब्द के समानार्थक शब्दों की बर्थ 
विपयक चतुर्भगी. 

चतुर्भगी के उदाहरण: 

आधाकर्म शब्द के सवध में चतुर्भगी. 
आधाकर्म शब्द के समानार्थक शब्द, 
आधाकर्म आहार ग्रहण करने से आत्मा की अधो- 
गति. 

साधमिक के निर्मित्त बनाहुआा आहार आधा- 
कर्म है. 

साधमिक के बारह भेद. 

बारह प्रकार के लक्षण. ।॒ 
नाम साधमिक सबधी कल्प्य अकल्प्य विधि, 
स्थापना सावम्तिक और द्रव्य साधमिक संबंधी 
विश्नि. 

क्षेत्र सार्धथामिक संवन्धी कल्प्प अकल्प्य विधि. 
प्रवचन आदि सात पदों के इफबीस भग और 
उनके उदाहरण. 

आधाकर्म का स्वरूप समकाने के लिए अश्न 
आदि की व्याख्या: 

अथनादि सम्बन्धी चतुर्भगी. 

आधाकर्म अशन का उदाहरण 

आधाकर्म पेय का उदाहरण. 


विष्डनिय्‌ क्ति-यूची 
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गावा 


श्ष्द 
१३० १७१ 
१७ १७६ 


१७३ १७८ 
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है८० 


६घ६ गाया २११ 


आदधाइहम खातिम स्वाल्मि का उद्यहरण 
निरिस्त और कृत 'चब्ल का अय 

दल को छाया क सम्बंध भ कल्प्य अरल्प्य का 
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गाथा 'डफ४ : पूर्व-पण्चात्‌ संस्तव वे दोप 
गाथा ४६० चचन संस्तव की व्याख्या 
गाथा ४६१ पूर्व संस्तव वी व्याख्या 
गाथा ४६२ '. पश्चात्‌ संस्तव की व्यास्या 
गाथा ४६३-४६६ . विद्या और मंत्र दोप के उदाहरण 
गाया ५००- . क- चूर्ण योग और मसूुजकर्म दोप 
ख- चूर्ण योग और मूलकमे के उदाहरण 
गाथा ५०१. चूरणों दोप हे 
गाथा ४०२ योग के दो भेद 
गाया ५०३-५०४ आहायें पाद-लेपन योग का उदाहरण 
साया ४५०६-४०७ मूलफकर्म का उदाहरण 
गाथा ५०८-५०६ विवाह दोप का उदाहरण : रे 
गाथा ५१०-५११ गर्भपात का उदाहरण 
गाथा ५१२ मूलकर्म दोप की दोप रूपता 
गाथा ५१३ ग्रहणपणा वगे चिणुद्धि | ६ 
गाथा ५१४ गवेपणा ओर ग्रहणेपणा की भिन्‍नता का कथन 
गाथा ५१२४ 


क- दांक्ति और! अपरिणत - ए दो दोप साधु स्वयं 
लगाता है ' 


गाथा ५३४ 
ख 

गाया ५१६ के 
ख 
ग 

साया 4१७ ५१६ 

गाथा ५२० 

गांवा ५२१५ के 
ख 

गाथा ५२२ 

गाया ५२३ 

गाया ५२४ 

गाधा ५२५ 

गाथा 4२६ ५२५ 

पाया ४२६ 

गाया ४३० 

गथा 0३१ के 
ख्‌ 
ग् 

गाथा ५३२ 

गाया ५३३ 

गाया ४३४ के 
ख्‌ 


ध्श््ड विण्डनियं जित सूची 


जप बाठ दोष गृलस्थ लगाते हैं 

ग्रहग्णवणा के चार निउय 

दब्य ब्रहणपण्ा का उता रण 

भाव ग्र णपणा के दस भट 

द्र यग्रल्णयणा का उलाहरण 

अप्रगस्त भाव प्रहणपणा के दस भेद 

शआकित दोप वी चतुभगो 

एक भय 'ुद्ध है रोष भग अयड़ हैं 

सोलह उदगम दाप और नव अलितारि दोप 
ये २५ दोष 

उपयाग युक्त छतमस्थ अश्रतज्ञावो वा लिया हुआ 
संटोष आठार भी ढ़ है 

अततानी द्वारा जाए हुए आहार का केवली द्वारा 
ग्रहण करता 

श्रत के भ्रप्रामाण्य द्वाते पर. चारित्र आराधना वा 
ड्यथ होना 

ग्रे ण और परिभाग मम्बघा चतुमगी 
सव दोपा को मूल धका 

एपणीय और अतदणाय का मूल आधार छुर्दां 
शुद्ध परिणाम 

अध्षित के हा भ 

सबचित अ्रवित के तोने भट 

अवित ज्रतवित के दो भट 

अजित गभ्रतित कलय और अक प्य 

सक्ित पृख्वोकाय ख्रनलित के दो भेट 

सचित अध्याप अल्षित के चार भे” 

सबित वनस्थतिवाय अतित के चार भट 


गाधा ४५५७ 


गाया 


गाया 
गाया 


गाय 
गाथा 


गाथा 


गाया 


गाथा 
गाथा 


गाया 
गाथा 
गाथा 
गाया 


गाया 


गाया 


गाया 


ह्५्‌ पिण्डनिर्यु चित्त-सूच्री 


, तेजस्काय वायुकाय और त्रसकाय ज्क्षित का 
निषेध 
ख- प्रारम्भ के तीन भंग अशुद्ध और एक भंग शुर्ध 
क- अचित्त प्ृथ्वीकाय म्रक्षित की चतुभंगी 
ख- अगहित का ग्रहण और गहित का निपेष 
अगहित म्रक्षित का निषेध 
गहित अ्क्षित का निषेध 
-क- िक्षिप्त के दो भद 
ख- प्रत्येक भेद दो-दो भेद 
पृथ्चीकाय अ्धित के ६ भेद 
इसी प्रकार जेप पचि कायम्रक्षित के ६-६ भेद 
सब मिलकर पद्काय म्क्षित के भेद 


प्र४२-५४३ सचित्त प्ृथ्वीकाय अश्षित के भंगों का वर्णन 


भ्र्दड 


सचित्त पृथ्वीकाय खल्षित के ४३२ भांगे बनाने 
की विधि 


प्र४५-५४८ कह्प्प गौर अकल्प्य म्रक्षित सचित्त 


श्थर 


ततेजस्काय म्रक्षित के सात भेद 


५५०-५५१ सात भेदों की व्याख्या 
५५२-४५३ अचित्त तेजस्काय ख्श्लित के यत्तनापूर्वक लेने की 


चिति 


पभ्ल्‍४-५५४ क- सोलह भंगों का विवरण 


भ५६ 


4९४ 


ख- प्रथम भग-शुद्ध और जेप भंग अशुद्ध ; 

क- अत्युष्ण इक्षुरस आदि लेने से दो प्रकार की 
विराधना 

आन बायुकाय निश्षिप्त के दो भेद 

क- बनस्पतिकाय और त्रमकाय निश्चिप्त का वर्णन 

ख- अनंतर निश्चिप्त लेने का निपेध 


विण्डनियतित सूची 


गाया 
बाया 
गाया 
गाथा 
गाया 


गया 
गाया 
गाया 
गाथा 
गाया 
गाथा 
गाथा 
गथा 


गाया 


गाथा 


गाथा 


गांधा 


गाथा 


गाया 


गाथा 
गाया 


जशप 
श्र 
५६०-४६१ 
श्र 
शहर 


9छ४डट 
4६५ 
१६६ 
4६३ 
श्द्द 
+६६-५३७१ 
१७२ ५३७ 
भ७द 


भजढे 
१८० 
33 
भ््घरे 
शपरे 


भ््ोड 


ध््पश 
अपर 


६५६५ गाथा ५६८६ 


ये परम्पर निलिप्त जने का निपय 
सचित अजित और मिथ पिहित की चनुभंगी 
अवान्तर भग ४३२ दत)मे की विधि 
अनन्तरा पिह्िल और परपरा पिहित का वणन 
आवित्त विहित की चतुर्भगी 
व सर्वित्त अचित मिश्र और साधारण से सट्त 
रा तीज चनुभयों 
चार सौ बत्तीस बवा तेर भग 
सेन की व्याख्या 
सत्ित्त अच्ित्त की चतुनेगी 
आदर और शुष्क की चतुभंगी 
अब्प और अविक की चेतुरभगी 
कन्प्य और अक्य सहत वी चतुभंगी 
दायक के चानोस भद 
के अवबाद में ५५ दापका से लेना 
ख प द्रह दायक) से अपवा> मे भी मे लना 
बालक से आहारादि लन्न का निपेव 
हद्ध से आहारादि लेने का निपेत 
मत्त और उ मत से आहारादि लेने का निषेध 
कमिपित हाथवायों से भौर ज्वर प्रत्त मे आहा 
रादि जेने का निपेष 
अब और गलित बुध्ठ वाल से आहाराटिक 
जैने का निषेष 
पादुका पहने हुए से वद्ध से और टरतपाद 
छित से आहराटि लने का नियेध 
नपु सक क हाथ से आहारादि लने का तियेत 
गभिणों और वालवस्पा से आह्रादि लेने का 


पिण्डनिय घित-सूची 


गाया 


गाया 


प््ध््छ 


प्र्प्द 


था ४८६-५६० 


गाया 


गाथा 
गाथा 


गाया 
गाया 


गाथा 


गाथा 


गाया 
गाथा 


गाथा 
याथा 
णश्था 
गाया 


5६१ 


५६७ ६०४ 


६०५-६०८५ 


६०६ 


६१० 
६११ 
दर 
६१३-६२२ 


६५७ गाया इरर्‌ 


भोजन करती हुई से तथा मंधन करती हुई 
से धाहारादि लेने वन निषेध 

आठ प्रनगर की निपेव दातुयों से आहारादि 
लेने का नियेध 

पात्त प्रदार को दानूयों से बाह्मरादि लेने का 
निषेध 

पट्काय व्यग्रहस्ता से आद्वारादि सेने का 
मियेध 

इस संबंध में एक आचार्य का मत 

दो प्रकार की दातूयो से आहारादि लेने का 
निरेश्न 

साधारण तथा चोरी दी वस्तु लेने का निषेध 
प्राभुतिवा भवाय और स्थापित द्र्य लेने का 
निपेध 

उपयोग युक्त और उपयोग रहित दाता की 
च्यास्या 

निपिद्ध दात्ताओं से अपवाद में आहा।रादि नेने 
का विधान 

मिल द्रव्यों के अनेक भंग 
अपरिणत द्रव्य के भेद 

द्रव्य अपरिणत के ६ भेद 

द्रव्य अपरिणत की व्यास्‍्या 

भाव अपरिणत दाता 

भाव क्षपरिणत ग्रहिता 

लेपक्ृत द्रव्य लेने का विधाय 
लेपकृत द्रव्य के संबंध में प्रब्नोतर 


गाजञ्रा ६५४ 


गाया 
गाया 
गाथा 
गाया 


गाया 


गाया 
गाया 


गाथा 
गाता 


गाथा 


गाया 
गोवा 
गावा 
गाया 
गाया 
गाथा 
गाया 
गाव 
गाषा 
गाया 


द्र३े 


६२७ 


श्स्क 
६२९ 


६३० ६१३ 
६३४ 
ध्वेश 


६३६ 


६३७ ६३- 
ध्३े६ 
धद० स्८१ 
हद ६४३ 
६4८ ६४७३ 
च्ड्क 
६४८६ 
हद 
६श्र 
हर ६३४ 


। 


ह्श्८ पि०्डनियुक्त सूची 


अलेपबाल द्न्‍्य 

आप लपवाले द्रब्य 

बहु उपगाले द्रव्य 

समृप्ठ॒ असमृप्त सावशेष और निरवशेष के 
जार भछ 

छरहित को तीन चतुर्म॑गी 

चार सो बत्तीम जवा तरभग 

छल्ति ग्रहण करने स लगनेवाले दोप 
ग्रासंपणा के चार तिशेष 

द्ब्य ग्रामंपणा का उताहरण 

भाव ग्राससंपणा के पाच भेद 

इच्ण ग्र।संपणा दे दो उदाहरण 
ग्रासैषणा का «पेश 

भाज प्रागैषणा वे?) भेद 

अप्रस्त भाव ग्रार्मपणा के पांच भेद 
सयोजता के दो भेट 

द्वाय सयोजना के हा भर 

बाह्य सयाजती की व्यास्या 

भाव सयोजनां वो व्याख्या 

डे ये सयोजना के अपबाट 

आहार वा प्रमाण 
अमाण होप क पांच मंद 
अल्यटार क गुण 
डित अटित थी ब्यात्वा 
झिताहार वी ब्यास्या 

बाय के सी दे 

चीदह्या उत्मवात और सारण काव में 


पिण्डनिय्‌ क्ति-सूची ६५६ गाथा ६७१ 


आहार और पानी के विभाग 


गाथा ६५५ सांगार और सधुम दोप 
गाथा ६५६-६२६ अगार और घूम की व्याख्या, 
गाथा ६६० आहार करने का प्रयोजन 
गाथा ६६१ क- आहार करने के ६ कारण 


ख- आहार न करने के ६ कारण 

गाथा ६६२-६६४ आहार करने के ६ कारणों का विवेचन 
गाथा ६६५ आहार स्यागने का उपदेश 

गाथा ६६६-६६८ आहार त्यागने के ६ कारणों का विवेचन 
गाथा ६६ एपणा के सेंतालीस दोप 

गाथा ६७०-६७१ उपसहार 


जस्सारद्भा एए कहवि समत्तंति विग्घरहियस्स । 
सो लक्खिज्जइ भव्वो, पुव्वरिसी एवं भासंति ॥। 
तम्हा जिणपण्णत्ते, अगंतगमपज्जवेहि संजुत्ते । 
सज्काए जहाजोगं, ग्रुरुपसाया अहिज्मिज्जा || 


छा 


महानिसीह-सुयक्खंध 


(महानिज्ीय-श्रुत्स्कन्ध ) 


यह ग्रंथ अभी सुद्धित नहीं हुआ है । मसुनिराज श्री पुण्यविजयजी 
के द्वारा तयथार की गयी प्रेस-कापी पर से यद् विवरण तयार फ़िया 


गया है । 
पृष्ठ १ 
छपू० २ 
प्रु० ४ 
छू० ६ 
पछू० ६ 
पूृ० ७ 
पृ०. ७ 


प्रथम अध्ययन 'सल्लुद्धरण' 

शास्त्र का प्रयोजन 

आरम्भ में तीर्थ और भहंतों को नमस्कार । तत्पदचात्त्‌ 
'सुय॑ में' वावय से विपय प्रारम्भ । तुरन्त ही ऐसा कथन 
कि छद्मस्थ साधु और साध्वी महानिण्ीथ श्रुतस्कन्ध के 
अनुसार आचरण करने वाले हों तो एकाग्रचित्त होकर 
आत्मा मे अभिरमण करते है । वर 
वराग्य-वर्धक गाथाएँ जिनमें नि:शल्यता प्राप्त करने पर 
भार दिया है 

घार्दूल विक्रीडित छन्‍्द का प्रयोग-( गाथा १२) 

'हुय नाण' इत्यादि आवश्यक नियुं वित को उद्धत गायाएँ 
(गाथा ३५ इत्यादि) 

शास्त्रोद्धार की विधि प्रतिमा-वंदन और श्रृतदेवता विद्या 


का लेखन--इससे मतन्रित होकर सोने पर स्वप्न की 
सफलता १ 


निःशल्य होकर सबको क्षमायना करना । 
इससे केवल की भी प्राप्ति (याथा ६४) 
दूषित आलोचना के दृ्टांत (गाथा ७३ आदि) 


महानिशीय मूची ह्च्चड अ० ३ 


8० ६० म्रोश प्राप्त करनेवाली दि शल्य श्रमणिया के नाम 
४० १६ अपने अपराव छुवाने वाला को दुगति 
पृ० १६ दशर्वकालिक की गाया (गाया १६६) 


औड़. हे 


ए्‌९ २६ 


ट 


ग्यस अध्ययन के अत मे॑ मैने इस बच्चा नहीं लिखा ऐसा 
मुझ पर दोप नही लिया जाय क्याकि मरे समक्ष जा जटश 
प्रति है पर भुटि है। ऐेवा लिखा है 

द्वितोय श्रध्ययन 'कम्मविवागवागरण' 

प्रथम उद्देश (पृ० २० में सम्पूण हुआ है) 
(द्वितीय स पचम उद्दश क पर्य त जुष्त मालूम हाता है) 
जीवा का दु ख वणन 

छठ उद्देश 

शारीरिक और अय दु खो का बणन । आश्रदद्वार के निशेष 
से हु खो का कद 

सातवां उद्देश 

स्त्रीवजन का उपदेश 

स्त्रीवजन सम्य घी गौतम महावौर सवार 

मधमादि पुरुषा की स्त्री अभिलादा तथा स्त्रियों के काम 
राग का वणन 

परिय्रद् लोब 

श्रमण और ध्रावर धम के दो पथ 

तृतीय अध्ययन (तृत्तीय उद्देश् ) 

मारम मे दिखा है कि उपर्युक्त दोतों अध्ययनों वा समा 
वेश सापा-य बचना मे है 

इसव जाल के धार अध्ययन (३ ६) योग्य के लिए ही है) 
अयोग्ए भ्यकित के जिए नहीं है 
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पृ, ४६, इन चार अध्ययनों के लिए निदिए्ठ ,त्तपस्या 

पू. ५० सांगोपांग श्रुत्‌ का सार--ग्रे चार अध्ययन हैं 

प्र. ४० सभी श्रेय में बिध्न होता है अतएवं मंगल करणीय हैं 

प्र. ४१ मंत्र, तंत्र, आदि अनेक विद्याओं के नाम 

पर. ४२ पांच मंगलों के उपधान का प्रश्न 

पर, प्रढ उपधान विधि 

पृ, ५६ नमस्कार सूत्र -के पदादि रु 
(देखिए: “नमस्कार स्वाध्याय प्रृ० "६०, ८१) (यह 
पुस्तक बंबई से प्रकाशित है) 

प्र. ५७ नमस्कार सूत्र का अर्थ 

प्र. ६३ जिनपूजा की. चर्चा त 

पृ, ६८ तीर्थकर स्तव में वर्बमान की कथा के प्रमंगों का संक्षेप 

पृ. ७० पंचमंगल की नियु क्ति भाष्य और चूथणि का उल्लेख 

पृ. ७० “ये सत्र ब्यूछिन्न हो गये थे। वजस्वामी ने' उद्धार कर 
मूल सूत्र में लिसा” है । “आचार्य हरिभद्व द्वारा खंडित 

छू. ७४० 


प्रति के आधार से उद्धार हुआ है चुटित मालूम पड़े तो 

ढाोप नहीं देना।”--ऐसा उल्लेख है 

पृ. ७१ सिद्धसेन दिवाकर, 'बुडुबाई, (ब्रद्धवादी), जकबसेण, 
(यक्षसेन)देवगुप्त, यजोवर्धन क्षमाश्रमण के निप्य रविगुप्त, 
नेभिचन्द्र, जिनदास गणि क्षमाश्रमण, सत्यक्षी प्रमुख युग- 
प्रधान आचार्यों द्वारा मह्मानिशीश का बहुत मान हुआ है 

पृ, ७१ पंचनमस्कार के पदचात्‌ इरियावहिय बादि कहना--- 
ऐसा निर्देश--- हे 


ब्ठ 


'प्रू क्रम से दादश अंगी की भी तपस्या विधि और उससे 
लाभ इत्यादि | 


." [५० ८६ में तृतीय उद्देश समान ऐसा उल्लेख आता है., 
किन्तु प्रथम-दूसरे के विषय में कोई निर्देश नहीं 


] 
व 
च्द 
१०० 


ब्य्ल्य्व्द्व्य 


| 
5१% 
(०६ 


ब्व 


बू हह७ 
एू ११८ 
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यहाँ जिखा है कि यहाँ आदगप्रति अध्य हैं अतएव तम्य 
यहाँ अय वाचनाओ से सशोचन व रलें 
अत में बिखा है--तइथस्मयण ॥उद्दशा १६॥ 


चतुथ अध्ययन 


कुसत के हृष्टा तरूष छुपति वा कक्‍्चानत्र 

साधुओं के वितनेर शिथिलाचारों को गणना 
प्रदनव्याक्रण वृद्ध जिवरण का उल्तेख ॥ 
शिविवाचार के समथन मे दाप 

शिथिलाचार मे ब्रतभग 

चौये अध्ययन का भार यह है. क्रि कुशील समर्ग से अनत 
ससार होता है भर कुशीय सगग छोडनेवातें की सिद्धि 
छिलती है । 

हरिभद्ठ का सत है कि चौते अन्याय के कितने दो भालापक 
श्रद्धा माग्य नही हैं परतु ढढ्वाद के अनुसार इसम शा 
नहीं करती चाहिए । स्थानाथ कआ्ाद्वि में कहीं भी इस 
अध्ययनेगत मूल थास का समथन नहीं किया गया है 
यह भी हरिभद्राचाय ने विखा है । 


पचम अध्ययय णवणीयसार 

गच्छ म कँसे रहना--दसकी चर्चा 

गच्छ वी मर्यादा दुष्रमट आचाय तर रदेगी। 

गझत के स्वध्प का बश्चत और तल्काजीन विविगाचारी पा 
कल 

अवधिम होनेदते साधु साध्वी भ्रावर और श्वाविता इन बार 
द्वारा मर्याटा पालत 

सम्जभव (शस्दभत्र) वी आस पवारीत बताया गया है 
तीअपाता से साथु दा बसयम 
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पृ० १२६ काल्टी के सम्रप में “स्विरिप्पस” अनगार का प्रादुर्भाव 

पु० १२७ योग्य-अबोग्य अणगरार का विवेक 

पृ० १३३ दस आइचर्य का वर्णन 

पृ० १३६ द्रव्यस्तव करने वाला असयत 

पृ० १३४८ जिनालयों का संरक्षण आवश्यक गु 

पृ० १३६ उसके जीर्णोद्वार सवंधी चर्चा, | 

पृ० १३९ सावद्याचार्य का महानियीथ की ६३वीं गाथा की व्याख्या करने 
में हिचकिचाना । कारण यह था कि किसी समय आर्या ने 
नमस्कार करते समय उनका स्पर्श किया था। 

पृ० १४२ उत्सगं-अपवाद मार्ग का अयोग्य के समक्ष निरूपण करने के 
कारण उन्होंने (सावद्याचार्य ने) अनंत ससार बाँधा 

ध तथा उनके अनेक भव 

पष्ठ श्रध्ययत-गीयत्थ विहार 

पृ० १४७ दशपूर्वी नदिषेण वेश्याग्रह में 

पृ० १४८ इसमे दोप-मेवन होने पर गुरु को लिंग (वेष) सौप देना 
और प्रायश्चित्त करनौ--इसका समर्थन 

पृ० १४२ प्रायश्चित्त की विधि 

पृ० १४५ मेघमाला का हृष्टात 

पुृ० १४६ आरंभ-त्याग का उपदेश 

पृ० १४७ आरंभ-त्माग की क्षणक्यता के विपय में ईसर का हृष्टान्त, 

पृ० १४८ ईसर गभौसालक हुआ यह निरूपण है 

पृ० १४९ रज्जा आयिका का हृष्टातू - .८ 
प्राशुक पानी की निंदा के कारण दुविपाक 

प० १६३ अगीताय॑ के विषय में लक्षणार्या का दृष्टान्त 
द्वितीय चूलिका 

पृ० १७७ विघिपूर्वेक धर्माचरण की प्रशंसा 
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चैत्यवदत भ्वय्री प्रायडिचित्त 

स्वाध्याय ये वाघा देन वाले क लिए प्रायश्चित्त 
प्रतिक्रमण तया पच्चुप्पेहा ऊे प्रायश्चित्त 
पारिष्ठापनिका के तथा युहणतग के प्राशश्चित्त 
ज्ञानग्रहण सम्बन्धी प्रायस्चित्त 

मिक्षा सम्ब घी प्रायश्वित्त 

धम्मो मगल ” खाया 

प्राथश्चित सूत्र दे विच्धूट की चर्चा 

विद्या मत्रों वी चर्चा जा जयादि से रखा करते है 
प्रायश्वित्त विद्येष की चर्चा 

ओआलाचतादि प्रायश्चित्त 
(हिंसा सम्द री खुमढ को क्‍या 
यवेता रहित रहने से ससार के विषशों मे राजकुल बालिका 
बी बथा 
सुबढ द्षिज्ज श्री का पुत्र था -यह निर्देश 

त्ति बेसि से समाप्ति | श्४५४ प्रस्पाए 





